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भ्रीहरि: | )2/ । 
भ्रीगणेशाय नम: 
पूर्वाम्ताय श्रीगोवर्द्धममठ -पुरीपीठाधी श्वर श्रीमज्जगदगुरु -शड्डूराचार्य -स्वामी निधलानन्दसरस्वती 
श्रीगोवर्द्धमठ-पुरीपीठ-पुरी ७५२०० १, ओडिशा 
दूरभाषध-०६७५२-२३१७१६, फैक्स-०६७५२-२३१०९४, मोबाइल- ९४३७०३१७१६ 
ग९ 06752-23776 69५ 06752-23094 |४०७ 943703746 
निज सचिव : स्वामी श्रीनिर्विक्ल्पानन्दसरस्वती 
€7१3॥ - ८07306890५3/0॥37722॥7 070 , ५१९०५॥९€ - ४/४/४४.७००३४/9०097/72९(॥.06 


।। श्रीहरि: ।। 
श्रीगणेशाय नम्प: 
ऋग्वेदके अनुसार समुद्रके सन्निकट विद्यमान दारुब्रह्म श्रीजगन्नाथ, बलभद्र 
और सुभद्राकी शरणागतिसे अमृतत्व सुनिश्चित है । 
अदो यद्दारु प्लवते सिन्धो: पारे अपूरुषम्‌ । 
तदारभस्व दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम्‌ ।। 
(ऋग्वेद १०,२५५, ६) 
यत्र देवो जगन्नाथ: परपारं महोदधे: । 
बलभद्र: सुभद्रा च तत्र माममृतं कृधि ॥। 
(ऋग्वेदपरिशिष्ट ) 
स्कन्दपुराण-वैष्णवखण्डान्तर्गत -उत्कलखण्डमें श्रीजगन्ना थादिके 
अर्चाविग्रहकी अभिव्यक्ति और पूजा-प्रतिष्ठा एवं उनके अद्भुत माहात्म्यका 
विस्तारपूर्वक वर्णन है । उसे पुरुषोत्तमक्षेत्रमें सन्निहित श्रीमन्दिर्संस्थानसे सम्बद्ध 
मनीषियों द्वारा प्रकाशित किया गया है । यह अतीव आह्ादका विषय है कि 
श्रीपुरुषोत्तम क्षेत्र तथा श्रीजगन्नाथादि चतुर्व्यूहके रसरहस्यके परम्परासे मर्मज्ञ विद्वान, 
मनीषी सन्तप्रवर श्रीबाबाचैतन्यचरणदासजी महाभागने ग्रन्थका ओडिआमें ललित 
अनुंवादकर चिरप्रतीक्षित तथा अपेक्षित कार्य सम्पन्न किया है ।सम्प्रति श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्र 
सम्बन्धीय ज्ञातव्य तथ्यों की राष्ट्रिय तथा अन्ताराष्ट्रिय स्तर पर पाठकों की जानकारी 
निमित्त डॉ श्रीनिवास आचार्य जी ने ग्रन्थ का हिन्दी भाषा में अनुवाद कर अपेक्षित 
कार्य सम्पन्न किया है जो विज्ञ संपादक मण्डली से सविशेष समीक्षा पूर्वक श्रीमन्दिर 
प्रशासन की तरफ से प्रकाशित होने जा रहा है। तदर्थ उनकी सराहना है । 


क्रछचलग०2८(-३११४ट- न 
(निश्चलानन्दसरस्वती) 


श्रीमज्जगदुरु-शयराचार्य 
गोवर्द्धमठ-पुरीपीठ-ओडिशा 
वैशाखशुक्ल ३, वि.सं. २०७५, दि. ७.५.२०१९ 
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35» नमो भगवते जगन्नाथाय । 


3& श्री गुरवे नमः । 

श्रीकृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी द्वारा प्रणीत अष्टादश महा पुराणों में स्कन्दपुराण 
अन्यतम है । उक्त पुराण के वैष्णवखण्डान्तर्गत उत्कलखण्ड में श्री 
पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्य वर्णित है। वेदवेदान्त प्रतिपादित श्रीजगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन 
और उपासना निमित्त विश्वस्रष्टा ब्रह्मा से लेकर ऋषि-मुनि-सिद्ध-साधक-धर्मवित्‌ 
और दार्शनिक इस परम पवित्र क्षेत्र में आगमन करके परंत्रह्म श्री जगन्नाथजी के दर्शन 
कर स्तवस्तुतियों से ब्रह्मानुभूति प्राप्त हुए हैं। अधुना विश्व के विभिन्न भागों से तत्त्व 
जिज्ञासु मनीषी इन रहस्यमय दारुदेवता के प्रति अधिक आदृष्ट हो रहे हैं। भगवत्‌ 
उपासना तथा चिन्तन से मानसिक शान्ति एवं आध्यात्मिक चेतना के जागरण की 
उपलब्धि हेतु श्री जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में अधिक से अधिक जानने की उत्कण्ठा 
जनसाधारण प्रकाश करते हैं। 

इस ग्रन्थ में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के तत्त्व, दारुरूप में आविर्भाव, दिव्यलीला, 
महिमा और श्रीक्षेत्र विषयक विभिन्न रहस्य विस्तृत रूपसे वर्णित है। 

पहले वेष्णवाग्रगण्य पूज्य बाबा चैतन्य चरण दास महाराज कृत श्री पुरुषोत्तम 
क्षेत्र माहात्म्य का उत्कलभाषानुवाद श्रीमन्दिर प्रशासन की तरफ से दो खण्डों में 
प्रकाशित होकर विशेष आदृत और लोकप्रिय हुआ | 

सम्प्रति श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्र सम्बन्धी ज्ञातव्य तथ्यों की राष्ट्रिय तथा अन्ताराष्ट्रिय 
स्तर पर पाठकों की जानकारी निमित्त डॉ श्रीनिवास आचार्य जी ने दो खण्डमें विभक्त 
इस ग्रन्थ का हिन्दी भाषा में रुपान्तर कर अपेक्षित कार्य सम्पन्न किया है जो विज्ञ 
संपादक मण्डली से सविशेष समीक्षा पूर्वक श्रीमन्दिर प्रशासन की तरफ से प्रकाशित 
होने जा रहा है। 

श्रीत्री जगन्नार्थ महाप्रभु की महिमा समग्र विश्व में प्रचारित हो और सभी भक्तजन 
को महाप्रभु की दिव्य कृपा प्राप्त हो - यही इस सेवक का विनम्र निवेदन है । 


श्रीजगन्नाथ ! 
जय श्रीजगन्नाथ ! श्रीजगन्नाथ महाप्रभु का सेवानुरत 


दिबव्यसिंह देव 
अध्यक्ष 
श्रीजगन्नाथ मन्दिर सश्ञालन कमेटी 
श्री जगन्नाथ धाम, पुरी 


[५ ] 


अवतरणिका 


जगदानन्दकन्दायप्रणतात्तिहराय च। 
नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नम: ।। 
पुण्यभूमि है भारतवर्ष । इस भूमि में साक्षात्‌ परंत्रह्म परमात्मा वैदिक सनातन 
धर्म का संस्थापन और हरिशरणागत भक्तों को आनन्द प्रदान करने के लिए स्वयं 
मूर्त्तिमन्त होकर धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं। भगवान्‌ के अनेक अवतारों में कृष्ण 
द्वैपायन वेदव्यास जी अन्यतम हैं । 
तत: सप्तदशे यातः सत्यवत्यां पराशरात्‌। 
चक्रे वेदतरो: शाखा दृशष्ट्वा पुंसोडइल्पमेधस : ।। भा. १/३/२१ 
ज्ञानावतार भगवान्‌ वेदव्यासने अपौरुषेय वेदशासत्र को ऋक्‌, यजु:, साम और 
अथर्व नाम से चारभागों में विभाजित किया | इसे सरल, सावलील और बोधगम्य 
बनाने के लिए उन्होंने पश्चमवेदस्वरूप अष्टादश पुराणों की रचना की । 
इतिहासपुराणं च पश्चमो वेद उच्यते | भा.१/४/२० 
महानुभावगण के अनुसार पुराण का अर्थ है - वेदार्थ पूरयति, प्रकाशयतीति 
पुराणम्‌। अर्थात्‌ श्रुति मन्त्र में अन्तर्निहित गूढार्थ को पुष्कल, प्राजजल और सावलील 
करके जनसाधारण को उपलब्ध कराने के कारण इसका नाम पुराण है। कुछ लोग 
बताते हैं - पुरापि नव॑ पुराणम्‌ । पुरातन होते हुए भी जो नूतनत्व का अनुभव कराता 
है वह पुराण है। 
अष्टादश पुराणों में स्कन्दपुराण अन्यतम है । इसकी श्लोक संख्या ८१,१०० 
(इक्यासी हजार एक सौ) है। इस पुराण के विष्णुखण्डान्तर्गत उत्कलखण्ड में 
श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्य वर्णित है । विभिन्न प्रकाशनों में इसकी अध्याय संख्या और 
श्लोक संख्या में पार्थक्य लक्षित होने के कारण अधुना सर्वाधिक श्लोक ३८६३ 
(तीन हजार आठ सौ तिरसठ) और सर्वाधिक अध्याय ६० (साठ) गृहीत हुए हैं । 
इस पुरुषोत्ततमक्षेत्रमाहात्म्य को सर्व प्रथम भगवान्‌ नारायण ने ब्रह्मा जी से 
कहा था । बाद में ब्रह्माजी शिवजी से, शिव जी स्कन्दजी से, स्कन्दजी महर्षि जैमिनि 
जी से और जैमिनिजी मुनियों से बोले थे। इस स्कन्दपुराण मन्दराचल पर्वत पर स्थित 
'सिद्धगण और देवगण की सभा में पूर्वकाल में स्कन्दजी ने वर्णन किया था। 
स्कन्देन कथित पूर्व श्रुत्वा शम्भोर्मुखाम्बुजात्‌ । 
समक्ष सिद्धदेवौधसभायां मन्दरोदरे।। (पु.मा. १/८,९) 
महाराजा इन्द्रद्युम्न ने देवर्षि नारद जी से भक्तितत्त्व श्रवण करके सुदूर अवन्ती 
से नीलाचल की यात्रा की । उन्होंने नीलाचल में अवस्थान पूर्वक देवर्षि नारद जी के 


[५] 


प्रत्यक्ष निर्देशानुसार आकाशवाणी से श्रुत वचन के आधार पर सहसख्र अश्वमेध यज्ञों 
का अनुष्ठान किया । भक्तों के कल्याण और आनन्द-विधान निमित्त निराकार परंत्रह्म 
परमात्मा साकर रूपायित होकर दारुब्रह्म के रूप में श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री 
जगन्नाथ और श्री सुदर्शन जैसे चतुर्व्यूह होकर आविर्भूत हुए । महाप्रभु श्रीजगन्नाथ जी 
ने महाराजा इन्द्रद्युम्म पर अहैतुकी कृपा करके स्वमुखसे द्वादशयात्रा के विधि-विधान 
का वर्णन किया है | 
वेद, उपनिषद और पुराणशास्रों के अनुध्यान से अवबोध होता है कि- स्वयं 
परंब्रह्म परमात्माने विभिन्न युगों में भारतवर्ष में भिन्न भिन्न अवतारों का ग्रहण किया है । 
युगानुरूप लीलाओं की संरचना करने के साथ साथ त्रेतायुग में भगवान्‌ श्रीराम, द्वापर 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण और कलियुग में श्रीमन्‌ श्रीचैतन्यदेवने इस पुरुषोत्तमक्षेत्र में आगमन 
करके इसकी महिमा का विस्तार किया है | जगद्गुरु शह्जराचार्य, श्रीरामानुजाचार्य , 
श्रीमध्वाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य और श्रीवल्ठभाचार्य आदि महानुभव महापुरुषों ने 
आगमन पूर्वक इस पुरुषोत्तमक्षेत्र में दारुब्रह्म के दर्शन से ब्रह्मानुभूति की है। 
ब्रतेषु तीर्थेषु च यज्ञदानयो: पुण्यं यदुक्त विमलात्मनां हि तत्‌। 
अहर्निवासाह्नभते तु सर्व निमेषवासात्‌ खलु चाश्वमेधिकम्‌ ।। 
(पु.मा. १/४४) 
निर्मल स्वभाव के व्यक्तियों को ब्रत, तीर्थ, यज्ञ और दानपुण्य से जो समस्त 
फल प्राप्त होते हैं - वे सब इस पुरुषोत्तमक्षेत्र में एक दिवा-रात्र वसने से प्राप्त होते हैं 
और एक निमेष मात्र के वास से अश्वमेध याग का फल प्राप्त होता है । 
शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभी क्ष्मश: स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना: । 
त एवं पश्यन्त्यचिरेण तावक भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ।। 
(भा.१/८/३६) 
भक्तलोग भगवान्‌ के लीला-चरित बार बार श्रवण, गायन, कीर्त्तन एवं स्मरण 
करके आनन्द प्राप्त करते हैं। भगवान्‌ के चरणों में प्रेमभक्ति हेतु अविलम्ब वे भगवत्‌- 
चरण दर्शन प्राप्त होते हैं और जन्म-पमृत्यु के प्रवाह से चिरकाल के लिए चर्मचक्षुओं 
से साक्षात्‌ मुक्तिप्रद विभु के दर्शन का सुयोग प्राप्त होते हैं । श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रमाहात्म्य 
के श्रवण अथवा कीर्तन से पापशून्य होकर भगवद्धाम की यात्रा करते हैं। 
चर्माच्छादितचक्षुर्भ्या साक्षान्‌ मुक्तिप्रदं विभुम्‌ । 
सतत कीरत्तयन्तश्च मुदा परमया युता:। 
बव्रजन्ति विष्णुनिलयं तेडपि निर्धूतकल्मषा: ।। (स्कन्द ५/७७) 
श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्र माहात्म्य के बारे में ब्रह्मपुराण और पद्मपुराण में भी अनुरूप 
वर्णना हुई है, परन्तु स्कन्दपुराण में क्षेत्रमाहात्म्य विशद रूप से वर्णित है । ईं १९७८ 
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की बात है, मैं श्रीधाम वृन्दावन दर्शन के लिए गया था। रमणरेति के बायाबाबा 
आश्रम में रहकर भगवान्‌ की लीलास्थली का दर्शन करता रहा प्रात: काल जाग 
कर ब॒न्दावन की परिक्रमा के लिए निकला | अचानक एक सन्न्‍यासी महात्मा के साथ 
मुलाकात हुई । उन्होंने मेरा परिचय पूछा । मेरा उत्तर था श्री पुरुषोत्तमधाम में रहता 
हँ। महात्मा जी बोले-शास्र के आधार पर श्रीपुरुषोत्तम धाम के बारे कुछ बताइए । 
मैं विशेष कुछ बोल न सका | उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी | बोले यह है व्यासकृत 
स्कन्दपुराणान्तर्गत श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्य | इसे स्वयं पढ़ना और उत्कल भाषा में 
अनुवाद करके सबको बताना ग्रन्थ को पढ़कर अनुभव हुआ कि जैसे महाप्रभुजी ने 
जटिल सन्न्‍यासी के रूप में महाराजा इन्द्रद्ुम्न से पुरुषोत्तमधाम के बारे में बताया था, 
वैसे मुझे निमित्त करके प्रभु उनकी बात प्रकट करना चाहते हैं | वामन होकर चन्द्र को 
पकड़ने के न्याय से यह कार्य मेरे लिए असम्भव था, परन्तु महात्मा जी के आदेशानुसार 
अनुवाद कार्य का श्रीगणेश हुआ । पूज्य नामाचार्य बायाबाबा की यथाशक्ति सहायता 
मुझे मिली । उन दो सन्त महात्माओं की कृपा से और प्रभुजी के आशीवीद से इस 
ग्रन्थ की सेवा करने का सुयोग प्राप्त हुआ | इसे मैंने चार पुस्तिकाओं में विभाजित 
करके प्रथम और द्वितीय संस्करण में प्रकाश किया जो भक्तों और जिज्ञासुओं से 
विशेष रूप से आदृत हुईं। सम्प्रति सारे ओड़िशा तथा भारत के अनेक शुभेच्छु, 
ज्ञानी, गुणी, साधु, सन्‍त और बुद्धिजीवियों के अनुरोध और प्रेरणा से इसका तृतीय 
संस्करण प्रकाशित हुआ है । इस नूतन संस्करण सम्पादकमण्डली के द्वारा सावलील 
समीक्षित होकर शुद्ध कलेवर धारण करके महाप्रभु श्रीजगन्नाथ जी अपार करुणा से 
श्रीमन्दिर प्रशासन की तरफ से प्रकाशित हो गया। पुनः यह ग्रन्थ अधुना हिन्दी में 
अनूदित होकर प्रकाशित होने जा रहा है, यह हर्ष का विषय है। अब सारे भारत में इस 
ग्रन्थ का प्रचार और प्रसार सम्भव होगा | 

श्री जगन्नाथ महाप्रभु के महिमामृत से समग्र विश्व प्लावित हो और सर्वोपरि 
पाठक-पाठिका गण महाप्रभु की अविनश्वर विभूति से अवगत होकर- 
श्रीरंगाचरणारविंद-मकरन्द पान पूर्वक भगवत्कृपा प्राप्त करें । अन्त म॑ इस ग्रन्थ के 
परिप्रकाश, अनुवाद और पुनर्मुद्रण कार्यों में जिन व्यक्तियों का अक्लान्त और अकुण्ठित 
सहयोग है उनपर जगत्‌ के नाथ श्रीजगन्नाथ महाप्रभु अपने विपुल भुज विस्तार करके 
अनाविल कृपा आशीर्वाद वर्षण करें। परंत्रह्म दारब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के श्री 
चरणकमलों में मेरी यही प्रार्थना है । 

निवेदक 


बाबा चैतन्य चरण दास 
अध्यक्ष, भागवत आश्रम, श्रीजगन्नाथ धाम, पुरी 


[५] ] 


अनुवादक की कलम से 


परम कारुणिक अखिलब्रह्माण्डनाथ श्री जगन्नाथजी की अपार करुणा से 
श्रीपुरुषोत्तममाहात्म्य के उत्कलभाषानुवाद- ग्रन्थ का दूसरा संस्करण श्री जगन्नाथ 
मन्दिर प्रशासन, श्रीपुरुषोत्तम धाम, पुरी की ओर से प्रकाशित हुआ । निस्सन्देह 
ओड़िआ आध्यात्मिक वाडमय में यह ग्रन्थ अपनी कोटी की अनोखी रचना 
है। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र सम्बन्धीय ज्ञातव्य तथ्यों की राष्ट्रिय तथा अन्ताराष्ट्रिय 
स्तर पर पाठकों की जानकारी निमित्त उसे हिन्दी भाषा में अनुवाद करने की 
जरूरत महसूस हुई, क्‍यों कि हिन्दी अब विश्वस्तर की भाषा बनगयी है। 
भारत में भावात्मक एकता पैदा करने में हिन्दी भाषा का सबसे बड़ा हाथ है। 

संयोग से उपर्युक्त ग्रन्थ के भाषानुवाद का काम मुझे मिला। स्ततन्त्र 
साहित्यिक रचना की अपेक्षा अनुवाद का काम कठिन होता है, क्‍यों कि इसमें 
दोनों भाषाओं का ज्ञान अपेक्षित है। फिर भी महानुभवों से प्रेरित होकर मैंने 
अनुवाद का काम पूरा किया। इसे श्रीजगन्नाथ तत्त्वजिज्ञासु सुधिवृन्द के सम्मुख 
प्रस्तुत करते हुए मुझे परम प्रसन्नता हो रही है। 

मैं परमादरणीय प्रोफेसर राधाकान्त मिश्र जी का अत्यन्त आभारी हूँ 
जिन्होंने अनुवाद कार्य में आदि से अन्त तक आवश्यक संशोधन करने का कष्ट 
किया है। 

इस सारस्वत कार्य के पृष्ठभाग में पुरीस्थित गोवर्द्धन पीठाधीश्वर परमपूज्य 
श्रीमद्‌ जगदगुरु शह्जराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती जी का समुचित 
मार्गदर्शात्मक आशीर्वाद, पूज्य बाबा चैतन्य चरण दास जी महाराज की 
सदिच्छा, परम सम्माननीय गजपति महाराजा श्रीयुत दिव्यसिंहदेव जी की 
निरवच्छिन्न प्रेरणा तथा झाज्जपिटा मठ के अध्यक्ष पूज्य बाबा सच्चिदानन्द 
दास जी का परामर्श इस ग्रन्थ के सम्पादन में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुए हैं। 
विशेषत: पुरी भागवत आश्रम के साधक सन्त पूज्य बाबा ब्रजबन्धु दास जी 
महाराज की भूमिका प्रमुख रही है, जिनके अथक प्रयास के कारण सम्पादन 
कार्य सफल रहा। 

विनीत 
डाँ. श्रीनिवास आचार्य 
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सम्पादकीय 


प्रस्तुत प्रथम हिन्दी संस्करण में बड्भवासी मुद्रणालय, कलिकता द्वारा 
प्रकाशित संस्कृत श्लोकों को मूलपाठ के रूप में यथा सम्भव ग्रहण किया गया 
है और श्री वेड्टटेश्वर मुद्रणालय, मुम्बई द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ के संस्कृत पाठों 
को पादटीका में पाठभेद के रूप में लिया गया है। बड्गवासी संस्करण के 
४०,४४,४५ प्रत्येक अध्याय को दो दो अध्यायो में विभाजन करके प्रकाशित 
करने वाले वेड्डटेश्वर मुद्रणालय के प्रकाशन का अनुकरण करके उसके विषय 
इस संस्करण की पादटीका में टिप्पणी के रूप में उल्लेख किया गया है। 
बंगवासी प्रकाशन में न होनेवाले एवं वेड्टेश्वर प्रकाशन में होने वाले श्लोकों 
को इस संस्करण के मूलपाठ के रूप में लेने के बारे में पादटिप्पणी में स्पष्ट 
किया गया है। वेह्टेश्वर प्रकाशन से कुछ श्लोक मूलपाठ में गृहीत होने के 
कारण बन्जवासी प्रकाशन के श्लोक क्रमाड़ में परिवर्तन किया गया है | परमपूज्य 
गोवर्द्धन पीठाधीश्वर श्रीमद्‌ जगद्गुरु शह्गराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती 
जी के मार्गदर्शन को शिरोधार्य करके इस संस्करण में आवश्यक कार्यवाही की 
गयी है। पाठकों के सहज और सुख पाठ निमित्त वेह्टटेश्वर संस्करण में 
होनेवाले अधिक पाठ को पादटीका में न देकर मूलपाठ में लिया गया है एवं 
उन श्लोकों का हिन्दी अनुवाद सन्निवेशित किया गया है। 

समस्त प्रयासों के बावजूद मुद्रणजनित त्रुटियाँ स्वाभाविक हैं, अतः 
पाठकों से नम्र निवेदन, अगर कुछ त्रुटियां सामने आती हैं तो सूचित करने पर 
परवर्त्ती संस्करण में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। 

ज्ञातव्य है कि इस संस्करण की पादटीका में बड़वासी प्रकाशित ग्रन्थ 
को क' पाठ एवं वेड्डटेश्वर प्रकाशित ग्रन्थ को ख पाठ के रूप में उल्लेख 
किया गया है। 

विनीत 
सम्पादक मण्डली 
[» ] 


श्रीजगन्नाथ मन्दिर प्रशासन के द्वारा प्रकाशित 
'श्रीजगन्नाथ पाश्चरात्र पद्धति के अनुसार 
श्रीजगन्नाथ पाश्षरात्र-विधान और कालनिर्णय 


भक्त जीवन का सर्वश्रेष्ठ साफल्य है श्रीजगन्नाथ महाप्रभु की करुणा 
प्राप्ति । महाप्रभु के बारे में दिव्यज्ञान का लाभ भी परम शान्ति प्रदायक है । 
परन्तु प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और भक्ति चाहिए । प्रभु की 
कृपा होने पर ज्ञान भी अनायास मिलता है । यह युक्ति सनातन शास्त्रोंका 
सिद्धांत है । ज्ञान और भक्ति दोनों को प्राप्त करना मणि-काश्चन संयोग जैसे 
अत्यन्त मूल्यवान है, जो श्रीजगन्नाथ पाश्चरात्र से उपलब्ध होता है । क्‍यों 
कि उक्त उपासना जनित पश्चविध ज्ञान भक्त्यज्ञ-सम्बलित क्षेत्र के ऊपर 
आधारित है । ये पाश्च ज्ञान हैं । १. भगवान का स्वरूप ज्ञान, २. महिमाज्ञान, 
३. रूप ज्ञान, ४. लीला ज्ञान और ५. धाम ज्ञान या क्षेत्र ज्ञान । इस पद्धति 
के पांच अंग है - १. अर्च्चना, २. आहुति, ३. स्वाध्याय या पारायण, ४. 
कथा श्रवण और ५. श्रीजगन्नाथ नाम संकीरत्तन, ये पश्चधा हैं । उनमें से 
आहुति और स्वाध्याय क्रम से कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड के विषय होने पर 
भी ये निष्काम भाव से भगवत्‌ प्रीत्यर्थ अनुष्ठित होने पर भक्ति के अन्तर्गत 
होते हैं । अतएव श्रीजगन्नाथ पाश्चरात्र पद्धति के उक्त पांच अंग संपूर्ण 
भक्तिमूलक हैं और अत्यन्त श्रद्धा, निष्ठा और सावधानता के साथ करणीय 
हैं। 
सनातन धर्म की साख््रीय व्यवस्था के अनुसार- 
अर्च्चना : ब्राह्ममुहूर्त्त से देवकार्य शुरू करें | अन्ततः सूयोदय से आनुषज्निक 
कार्य प्रारम्भ करके पूर्वाहूण आठ बजेसे ग्यारह बजे के बीच 
अर्चना कार्य खत्म करना चाहिए । मध्याह्न एवं सायं काल 
में भोग आरती आदि तात्कालिक कार्य शौचाचारसम्पन्न अभिज्ञ 
श्रोत्रिय ब्राह्मणों से करवाना समीचीन है । 
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आहुति 


पाराबण :; 


प्रवचन 


: होम याग आदि का प्रशस्त काल मध्याह्न से अपराहण के 


बीच है । श्रोत्रिय अभिज्ञ ब्राह्मणों से उन्हें सम्पन्न करवाना 
चाहिए । 

पारायण निमित्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय उपयुक्त 
है । पूर्वाहण में पारायण का प्रारम्भ करके सूर्यास्त के पहले 
उसे समापन करें । स्कन्दपुराणोक्त पुरुषोत्तम माहात्म्य ग्रन्थ 
के साठ अद्यायों में सन्निवेशित ३, ८६३ श्लोकों का पारायण 
निमित्त पाश्व दिनों में विभाजन किया गया है । यह विस्तृत 
भाव से अगले अध्याय में वर्णित है । इस पद्धति के अनुसार 
सुयोग्य विद्वानों से प्रत्यह इसका पारायण होना चाहिए । 


: सूर्यास्त के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर अर्थात्‌ रात के नौ बजे 


तक प्रवचन का उपयुक्त समय है । रात के नौ बजे ही 
कथावाचन खत्म करना विधेय है । सदा एक ही कथावाचक 
रहे जो कि शास््रज्ञ होने के साथ भगवत्परायण, आचरणशील 
और विनम्र भावयुक्त हों । अधिवास से अन्तिम दिवस तक 
सम्पूर्ण पाश्चरात्र प्रवचन निमित एक मात्र वक्ता होना विधेय 
है । प्रवचन प्रत्येक दिवसके पारायण के ऊपर आधारित 
होना चाहिए । इसका विशद विवरण और प्रत्येक दिन के 
प्रवचन का मुख्य प्रसज्ञ अगले अध्याय में सूचित किया गया 
है । कथावाचक के प्रति श्रोताओं तथा निर्वाह कत्ताओं का 
मर्यादापूर्ण व्यवहार एवं सम्मान का भाव होना आवश्यक है । 


श्रीजगन्नाथ संकीर्त्तन : नाम संकीर््तन के लिए काल स्थानादि का नियम न 


होने पर भी, सामूहिक संकीर््तन की सुबिधा निमित्त विशेष कर 

श्रीजगन्नाथ पाश्चरात्र का संकीर्त्तन पूर्वाहण प्रातः सात बजे से 
नौ बजे तक और अपराहण चार बजे से छह बजे तक का 
समय प्रशस्त है । अतः इस समय में श्रीजगन्नाथजी का संकीर्त्तन 
करें | सुबिधा के अनुसार अधिक समय तक भी किया जा 
सकता है । 
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पारायण विधि 


३3% श्रीजगन्नाथाय नमः 
श्री पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्य्यं प्रारभ्यते 
(यजमान त्रिराचमन करके आसन शुद्धि पूर्वक न्यास करें) 
अथ ऋष्यादिन्यास: 


3» अस्य श्रीपुरुषोत्तमाख्य - क्षेत्रस्य महिम्नमालामन्त्रस्य, भगवान्‌ श्री 
नारदऋषि:, अनुष्टप्‌ छन्दः , पुरुषोत्तम-श्रीजगन्नाथो देवता, यत्रास्ते दारवतनुः 
श्रीत्रो मानुषलीलया इति बीजं, वरं ददामि ते भूप मयि भक्ति: स्थिराइस्तुते' 
इति शक्ति:, खण्डनात्‌ सर्वदुःखानां अखण्डानन्ददानतः इति कीलकं, 
श्रीजगन्नाथदेवस्य प्रीत्यर्थ अथवा मम श्रौत-स्मार्त-नित्य- नैमित्तिक 
काम्य-कर्मणां सिद्ध्यर्थ विनियोग: । 
करन्यास: 


प्रशान्तचित्ता: सर्वेषां सौम्या: कामजितेन्द्रिया: इति अन्नष्टाभ्यां नमः, 
“कर्मणा मनसा वाचा परद्रोहमनिच्छव:  इति तर्जनीभ्यां नमः, दयार्द्रमनसः 
नित्यं स्तेयहिंसापराड्मुखा:' इति मध्यमाभ्यां नमः, गुणेषु परकार्यषु 
पक्षपातमुदान्विता: इति अनामिकाभ्यां नमः, सदाचारवदाताश्च परोत्सव 
निजोत्सवा: इति कनिष्ठाभ्यां नमः, पश्यन्त: सर्वभूतस्थं वासुदेवममत्सरा: 
इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः, इति करन्यास: । 
अड्गन्यास: 

प्रशान्तचित्ता: सर्वेषां सौम्या: कामजितेन्द्रिया: इति हृदयाय नमः, 
'कर्मणा मनसा वाचा परद्रोहमनिच्छव: इति शिरसे स्वाहा, दयार्द्रमनसः 
नित्यं स्तेयहिंसापराढ्मुखा: इति शिखायै वषट्‌, गुणेषु परकार्येषु 
पक्षपातमुदान्विता:: इति कवचाय हु, सदाचारावदाताश्च 
परोत्सवनिजोत्सवा: इति नेत्रत्रयाय वौषटू, पश्यन्तः सर्वभूतस्थ॑ 
वासुदेवममत्सरा: इति अस्त्राय फट्‌, इति अन्जन्यासः । 
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अथ ध्यान 


पद्मासनस्थित कृष्णं दिव्यालड्ारभूषितम्‌ । 
स्वतेजसा परिवृतं दारुदेहेडपि निर्मलम्‌ ।। 
फणामण्डलविस्तीर्ण वारुणीधूर्णितिक्षणम्‌ । 
प्रोत्थितं नागराजान॑ पीनोन्नतसुवक्षसम्‌ ।। 
विकचाम्भोजवदनां वराग्जाभयधारिणीम्‌ । 
रूपलावण्यवसति शोभमानां प्रसाधनै: ।। 
कुड्डमारुणदेहां तां साक्षात्लक्ष्मीमिवापराम्‌ । 
ददर्श विष्णोर्वामस्थ॑ चक्र शाखाग्रनिर्मितम्‌ ।। 
अथवा 
नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने । 
बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः ॥। 
त्वदंध्रिपाथोजयुगं मुरारे 
नोपासितं जन्मसु पूर्वजेषु । 
तत्‌कर्मणां दारुणपाकभाजं 
दीन परित्राहि कृपाम्बुधे माम्‌ ।। 
असारसंसारपरिभ्रमेण 
श्रमातुरस्त्वां कथमीश जाने । 
जानन्ति ते त्वां खलु देवदेव 
येषां भवो दुःखभवप्रकाश: ॥। 
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पारायण क्रम ओर प्रवचन विषय 


प्रथम दिवस :- 
पारायण : 
प्रथम अध्याय से अष्टम अध्याय तक 
प्रवचन मुख्य प्रसड़ : श्रीक्षेत्र माहात्म्य, ब्रह्माजी का आगमन, काकमुक्ति, 
यमलक्ष्मीसंवाद, इन्द्रद्यम्न जटिल संवाद, विश्वावसु-विद्यापति 
संवाद, श्रीनीलमाधवजी का दर्शन, विद्यापति का प्रत्यावर्तन । 
द्वितीय दिवस :- 
पारायण : 
नवम अध्याय से षोड़श अध्याय तक 
प्रवचन मुख्य प्रसड़ : पुरुषोत्तमक्षेत्र का विवरण, नारदजी का भक्तितत्त्व 
निरूपण, इन्द्रदयुम्न की उत्कलयात्रा, श्री नीलमाधवजी का 
अन्तर्द्धान, सहस्न अश्वमेध याग और यज्ञनुसिंह की प्रतिष्ठा । 
तृतीय दिवस :- 
पारायण : 
सप्तदश अध्याय से षड़्विश अध्याय तक 
प्रवचन मुख्य प्रसड़ : दारुब्रहम का अविर्भाव, श्रीमन्दिर का निर्माण, 
इन्द्रदयुम्न का ब्रह्माजी के साथ साक्षात्कार, रथ-निर्माण और 
प्रतिष्ठा, ब्रह्माजी का नीलाचल आगमन । 
चतुर्थ दिवस :- 
पारायण : 
सप्तविश अध्याय से अष्टत्रिंश अध्याय तक 
प्रवचन मुख्य प्रसड़' : नीलादिि महोदय, प्रभुका नृसिहमूर््तिधारण, त्रन्द्रद्युम्न 
के साथ प्रभु का कथोपकथन और वरप्राप्ति, पश्चतीर्थ-माहात्म्य । 
पश्षम दिवस :- 
पारायण : 
एकोनचत्वारिंश अध्याय से षष्टितम अध्याय तक 
प्रवचन मुख्य प्रसड्र : श्रीमहाप्रसाद की महिमा, यात्रा-विधान, श्रीजगन्नाथ 
जी के दर्शन, ब्रत, विधि और ग्रन्थ माहात्म्य । 


मै गं४ भर 
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२. ब्रह्माजी का श्रीनीलमाधव-दर्शन, काकपक्षी की मुक्ति, 


यमराज का स्तव और देवी लक्ष्मी जी की उक्ति 42 
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अध्याय 


विषय 
नीलमाधव के अदर्शन हेतु इन्द्रद्युम्म जी का शोक 


. इन्द्रदुम्म जी का नीलाचल-आरोहण, आदि नृसिंहजी का 


दर्शन और नीलमाधव के अन्तद्धान स्थान पर स्तुतिपूर्वक 
आकाशवाणी - श्रवण 


. इन्द्रद्युम्न जी के द्वारा यज्ञ नुसिंह जी का स्थापन 


, सहस्रसंख्यक अश्वमे धयज्ञो के विधान के बाद 


इन्द्रदुम्नजी का स्वप्न-दर्शन 


. समुद्र के तीर पर ब्रह्ददारुका आविभीव 
. चतुद्धा-विग्रह-दर्शन 
. चतुरद्धा-विग्रहों को इन्द्रद्युम्म और नारदजी की स्तुति, 


इन्द्रद्युम्म-सरोवर का रहस्य 


श्रीजगन्नाथ -तत्त्व का तिरूपण और प्रासाद का निर्माणारम्भ 


. नारदजी के साथ इन्द्रद्युम्न जी का ब्रह्दालोक-गमन 
. इन्द्रद्युम्न जी के द्वारा ब्रह्मा जी की प्रासाद-प्रतिष्ठा -निमित्त 


प्रार्थना और दुर्वासा-चरित | 


. चतुद्धी विग्रहों को देवताओं की स्तुति 
. रथत्रय की प्रतिष्ठा 


. इन्द्रदुम्म और गालराजा-मिलन 
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प्रथमो5ध्याय : 


नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ।। १ ॥। 

भगवान्‌ नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती एवं महर्षि व्यासदेव जी 
को नमन करके 'जय (पुराण एवं इतिहास आदि ग्रन्थों) का पाठ करना 
चाहिये । १। 

मुनय ऊचु : 

भगवन्सर्वशास्त््रर सर्वतीर्थमहत्त्ववित्‌ । 

कथित यच्त्वया पूर्व प्रस्तुते तीर्थकीर्तने ।। २ ।। 

पुरुषोत्तमाख्य सुमहत्क्षेत्र परमपावनम्‌ । 

यत्रास्ते दारवतनु: श्रीशो मानुषलीलया ॥। ३ ।। 

एक समय में मुनियों ने महर्षि जैमिनि जी को सम्बोधन करके कहा- हे 
भगवन्‌ ! हे सर्वशासत्नज्ञ ! आप समस्त तीर्थों के माहात्म्य के ज्ञाता हैं, इससे 
पहले आप ने तीर्थ माहात्म्य कीर्त्तन प्रसज्ग में परम पवित्र श्रीपुरुषोत्तम नामके 


सुमहत्‌ क्षेत्र के बारे में कहा था, जहाँ लक्ष्मीकान्त नारायण मानवलीला का 
परिप्रकाश के लिए दारुमय कलेवर धारण पूर्वक विराजमान हैं । २-३ । 


2 प्रथमोष्ध्याय 


दर्शनान्मुक्तिद: . साक्षात्सर्वतीर्थफलप्रद: । 
तन्नो विस्तरतो ब्रूहि तत्क्षेत्र केन निर्मितम्‌ ।। ४ ।। 
दर्शन मात्र से जो साक्षान्मुक्ति और समस्त तीर्थों के फल प्रदान करते 
हैं, वह पवित्र क्षेत्र किनसे निर्मित है ? हे भगवन्‌, उसे विशद्‌ रूप से वर्णन 
करें ।४ । 
ज्योतिःप्रकाशो भगवान्साक्षान्नारायण: प्रभु: । 
कथ दारुमयस्तस्मिन्नास्ते परमपूरुष:।। ५ ॥। 
वे ही स्वयं भगवान्‌, साक्षात्‌ नारायण परम पुरुष ज्योति: स्वरूप 
होकर किस कारण से दारुमय रूप में उस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजित 
हैं? ५। 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्परं कौतूहलं हि नः। 
यतस्त्व! बदतां श्रेष्ठ: सर्वलोकगुरों मुने ।। ६ ।। 
हे मुनिवर ! आप के श्रीमुख से वह प्रसज्ञ श्रवण करने के लिए हमारा 
परम कौतूहल उत्पन्न होता है । क्यों कि आप सुवक्ता और सबके गुरु हैं ।६। 
जैमिनिरुवाच 
श्रुणुध्व॑ मुनयः: सर्वे रहस्यं परम हि तत्‌ । 
अवेष्णवानां श्रवणे भक्तिस्तत्र न जायते ।। ७ ।। 
यस्य संकीर्तनादेव सकल॑ लीयते तमः। 
स्कन्देन कथित पूर्व श्रुत्वा शम्भोमुखाम्बुजात्‌ ।। ८ ।। 
समक्ष सिद्धदेवौद्सभायां मन्दरोदरे । 


१- दवदत्व 
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अहमप्यगर्म॑ तव्र॒ देवदेवं॑ समर्च्चितुम्‌ । 
थाशुतं कथयतो देवानां पुरतो मया।।९।। 


यद्यप्येष जगन्नाथ: सर्वग: सर्वभावन:। 
सन्ति क्षेत्राणि चान्यानि सर्वपापहराणि वे ।।१०।। 
एतरक्षेत्र 'वबर॑चास्य वपुर्भूत महात्मन:। 
स्वयं वपुष्मांस्तत्रास्ते स्वनाम्ना ख्यापितं हि तत्‌ ।।११।। 


महर्षि जैमिनि बोले- हे मुनिगण ! उस परम रहस्यात्मक क्षेत्र का 
विवरण पूर्वकाल में श्रीकार्तिकेय. ने भगवान्‌ शह्गर जी के मुखारविन्द से 
सुनकर मन्दरपर्वतस्थित सिद्धनण तथा देवगणों की सभा में वर्णन किया 
था । तब मैंने उन देवदेव महादेव जी के पूजनार्थ वहाँ जाकर श्री कार्तिकेय 
जी के मुखनि:सृत समस्त विषय सुना था, अब उसे वर्णन करता हूँ, आप 
सब लोग श्रवण करें । जो लोग श्रीविष्णुपरायण नहीं हैं, इसे सुनने पर भी 
उनके मन में भक्ति नहीं जागेगी । परन्तु उस प्रसंग के कीर्तन से समस्त 
तमोगुण विनष्ट हो जाते हैं, यद्यपि श्रीजगन्नाथ जी सर्वव्यापी, सकल कारण 
और अन्य सब क्षेत्र भी विशेष पापनाशक हैं, तथापि श्रीक्षेत्र ही उन भगवान्‌ 
के वपुः:स्वरूप होने के कारण सबसे श्रेष्ठ है । वे महात्मा स्वयं विग्रह धारण 
करके उस स्थान में अवस्थान करते हैं एवं क्षेत्र को स्वनाम से अथीत्‌ 
जगन्नाथ नाम से विख्यात करते हैं | ७-११ । 


तत्र ये स्थातुमिच्छन्ति ते सर्वेषपि' हतांहस: । 

कि पुनस्तत्र तिष्ठन्तो ये पश्यन्ति गदाधरम्‌ ।।१२॥। 

उस स्थान पर जो अवस्थान करना चाहते हैं, उनके सारे पाप विनष्ट 
होते हैं एवं जो भाग्यवान व्यक्ति वहाँ वास करके श्रीगदाधर जी की श्रीमूर्त्ति 


के दर्शन करते हैं, उनका सौभाग्य वर्णनातीत है । १२ । 
२-  परं, ३- तेडऊपि सर्वे 


4 प्रथमो5ध्याय: 


अहो तत्परमं क्षेत्र विस्तृतं दशयोजनै:*। 
तीर्थराजस्य सलिलादुृत्थितं वालुकाचितम्‌ ।।१३।। 
वह परम रमणीय क्षेत्र दस योजन विस्तृत और तीर्थराज महोदधि के 
सलिल से समुत्थित होकर-बालुकाराशि से वेष्टित है । १३ । 
नीलाचलेन महता मध्यस्थेन विराजितम्‌ । 
एकस्तनमिव पृथ्व्या: सुदूरात्परिभावितम्‌ ।।१४।। 
इसका मध्यस्थल वृहत्‌ नीलपर्वत के द्वारा परिशोभित है । बहुत दूर 
से दर्शन करने से अनुभव होगा कि मानो यह पृथ्वी का एक स्तन स्वरूप 
है ।१४ । 
वराहरूपिणा पूर्व समुद्धुत्य वसुन्धरांम्‌ । 
सर्वत: 'सुषमां कृत्वा पर्वतै: सुस्थिरीकृताम्‌ ।।१५॥। 
पूर्व काल में श्रीवराहविग्रहधारी नारायण प्रलय जल में निमग्ना पृथ्वी 
का उद्धार करने पर पितामह ब्रह्मा ने उसे सर्वतोभावेन सुशोभित करके एवं 
पर्वत परिवेष्टन पूर्वक सुन्दर रूप से सुस्थिरा बनायी थी । १५ । 
सृष्ट्रा चराचरं सर्व तीर्थानि स विदांवर:" । 
क्षेत्राणि च यथास्थानं संनिवेश्य यथा पुरा । 
बततो विचिन्तयामास सृष्टिभारनिपीडित: ।।॥१६॥। 
पुनरेतां क्रियां गुर्वी न लभेयं* कथं त्विति । 
तापत्रयाभिभूता हि मुच्यन्ते जन्तव: कथम्‌ । ।१७॥। 


३- दशयोजनं, ४- सुसमां, ५- सरिदब्धिकान्‌, ६- ब्रह्मा, ७- नारभेयं । 
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एवं चिन्तयमानस्य मतिरासीत्प्रजापते: । 

मुक्त्येककारणं विष्णु स्तोष्येडह॑परमेश्ररम्‌ ।।१८।। 

ज्ञानैश्रेष्ठ ब्रह्माजीने चराचर जगत्‌ की सर्जना करके तीर्थों, नदियाँ 
सागर एवं क्षेत्रों की स्थापना पूर्वक, सृष्टिभार से अपने को प्रपीड़ित मानकर, 
चिन्तित होकर सोचा कि किस उपाय से मुझे ऐसे गुरुतर कार्यों को फिर प्राप्त 
करने की जरूरत नहीं होगी, फिर आध्यात्मिकादि तापत्रय से सनन्‍्तापित 
जीवगणों की मुक्ति कैसे होगी, इस प्रकार सोचने पर प्रजावत्सल प्रजापति 
के मन में मुक्ति के कारण परात्पर परमेश्वर विष्णु जी की स्तुति करने की 
बात आयी । १६-१८ । 

ब्रह्मोवाच 

नमस्ते जगदाधार_ शद्डचक्रगदाधर । 

यन्नाभिपंकजादेव जातो5हं विश्वसृष्टिकृत्‌ ।।१९।। 

इस प्रकार की चिन्ता करके ब्रह्मा ने प्रार्थना की - है शद्डचक्रगदाधर ! 
आप जगत्‌ के आधार हैं । मैं इस विश्व का सृजनहार होकर भी आपके 
नाभिकमल से उत्पन्न हूँ | अतएव आपको प्रणाम करता हूँ । १९ । 

“परमात्मस्वरूपं ते त्वं 'वेत्सि वे जगन्मय । 

यन्मायया जगत्सर्व निर्मितं महदादिकम्‌ ।।२०।। 

हे जगन्मय ! आप के परमात्म स्वरूप को आप ही जानते हैं । जिन 
की माया से महत्तत्वादि सह निखिल जगत्‌ का निर्माण हुआ है । २० । 


८- परमार्थस्वरूपं, ९- वै वेत्सि जगन्मय 


6 प्रथमो5ध्याय: 


यन्रि:श्राससमुद्धूत शब्दब्रह्म त्रिधा$भवत्‌ । 
उपजीव्य तदेवाहमसर्जं भुवनानि वे ॥२१॥। 
आपके निःश्वास से उत्पन्न शब्दब्रह्मरूप वेद ऋक्‌, यजु: एवं साम 

भेदानुसार त्रिधा विभक्त है । अतएव इस वेदत्रयी को आश्रय करके मैंने 

चतुर्दशभुवनात्मक विश्व की सृष्टि की है । २१ । 

त्वत्तो नान्यत्‌** स्थूलसूक्ष्मदीर्घडस्वादि किचन । 

विकारभेदेर्भगवन्‌ त्वमेवेदे चराचरम्‌ ।।२२॥। 


कटकादि यथा स्वर्ण गुणत्रयविभागश: । 
स्रष्टा सज्य॑ त्वमेवात्र पोष्टा पोष्यं जगत्प्रभो ।।२३॥। 


आधारो श्रियमाणं च धर्त्ता त्वं परमेश्वर । 
त्वत्प्रेरितमति: सर्वश्षते च शुभाउशुभम्‌ ।।२४।। 


तत:ः प्राप्नोति सदृशीं त्वयैव विहितां गतिम्‌ । 
जगतो5स्य गतिर्भत्तता साक्षी त्व॑ परमेश्वर ।।२५।। 


हे भगवन्‌ ! आप से स्थूल, सूक्ष्म, दीर्घ अथवा हस्व कुछ भी पृथक्‌ 
नहीं है । जैसे स्वर्ण, विकार प्राप्त होने से वलय आदि अलंकार बनते हैं, 
वैसे सत्त, रज और तमोगुणत्रय अवस्थानों के भेद से आप इस चराचर 
स्वरूप हुए हैं । हे जगत्प्रभो ! आप सृजन कत्ता, पुनः आप ही सृष्ट वस्तु 
हैं । आप पालनकत्ता और आप ही पालनीय हैं | आप आधार फिर आप 
आधेय और धारणकर्त्ता भी हैं । समस्त जीव आप से नियन्त्रित होकर- 
शुभाशुभ कर्मानुष्ठान करते हैं एवं विहित कर्मफलानुरूप अवस्था प्राप्त होते 


९. तान्य: 
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हैं । हे परमेश्वर ! आप जगत्‌ की गति, भरणकरत्ता और साक्षी हैं | २२- 
२५ । 

चराचरगुरो “सर्ववीजभूत  कृपामय । 

प्रसीदाद्य जगन्नाथ नित्य त्वच्छएणणस्य मे ।।२६।। 

हे कृपामय ! आप इस चराचर जगत्‌ के गुरु और समस्त जीवों के 
बीजस्वरूप हैं । हे जगन्नाथ ! मैं सदा आप का शरणागत हूँ । आप मुझपर 
प्रसन्न होवें | २६ । 

जैमिनिरुवाच 

एवं *'संस्तूयमानस्तु ब्रह्मणा गरुडध्वज: । 

नीलजीमूतसंकाश: शब्डचक्रादिचिद्वित: ।॥२७॥। 

पतगेन्द्रसमारूढ: स्फुरद्रदनपड्डज: । 

आविरासीद्‌ द्विजश्रेष्ठा ! विवश्लु: स्फुरिताधर ॥॥२८॥। 

महर्षि जैमिनि बोले - हे श्रेष्ठ द्विजगण ! नीलजलदसदृश 
शद्डचक्रगदादिचिह्लित दीप्तरमुखपड्जजवाले गरुडारोही गरुडध्वज भगवान्‌ इस 
प्रकार ब्रह्माजी से स्तुत होकर, उनसे विस्फुरिताधर होकर बोलने के लिए 
प्रस्तुत हुए ।२७-२८ । 

श्रीभगवानुवाच 

यदर्थ मां स्तुषे ब्रह्मन्न शक्य: प्रतिभाति स: । 

अनाद्यविद्या सुदृढा ''दुश्छेद्या कर्मबन्धने: । 

प्रभवन्त्यां कथं तस्यां '*हीयेते मृतिजन्मनी ।।२९॥।। 


१०- सर्वजीवभूत, ११- संस्तूयमानश्ष, १२- सुए्छेद्या, १३- हीयेते 
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हे ब्रह्मन्‌ ! आप जिस उद्देश्य से मुझे स्तव करते हैं, वह इतना सहजसाध्य 
नहीं है, क्यों कि स्वभावसिद्ध अनादि अविद्यारूप माया कर्मरूप बन्धन हेतु 
ऐसी सुदृढ़ा है कि वह दुश्छेद्या बन गयी है । अतएव माया का प्रभाव होने 
तक, जन्म मृत्यु के बन्धन से उद्धार पाना असम्भव है ।२९ । 

तथापि चेदत्र ““कृतोडध्यवसायस्तवानघ । 

क्रमेण येन हि भवेत्तत्ते वक्ष्यामि कारणम्‌।।३०।। 

हे अनघ ! तथापि इस विषय में आपका यदि अत्यन्त अध्यवसाय है, 
तब जिस नियम से जन्म और-मृत्यु न हो, उसका कारण बताता हूँ ।३० । 

अहं त्वं त्वमहं ब्रह्मन्मन्मयं चाखिल जगत्‌ । 

रुचिस्ते यत्र मे तत्र नान्यथेति विचारय ।।३१॥। 

यह निखिल जगत मेरा स्वरूप है । मैं जो हूँ आप भी वही हैं । 
जिसमें आपकी रुचि, उसमें मेरी भी रुचि होगी ।इसमें सन्देह मत करें । ३१ । 

सागरस्योत्तरे तीरे महानद्यास्तु दक्षिणे। 

स प्रदेश: पृथिव्यां हि सर्वतीर्थफलप्रद: ।।३२ ।। 

तत्र ये मनुजा ब्रह्मन्निवसन्ति सुबुद्धय:। 

जन्मान्तरकृतानां च पुण्यानां फलभागिन: ।।३३ |। 


सागर के उत्तरतीरस्थ और महानदी के दक्षिणस्थ प्रदेश ही पृथ्वी में 
समस्त तीर्थों का फल प्रदायक है । हे ब्रह्मन्‌ ! उस स्थान में बसनेवाले लोग 
बुद्धिमान एवं पूर्वजन्मार्जित पुण्यफल का भोग करते हैं । ३२-३३ । 


१४- कुते व्यवसायस्तवानघ । 
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नाल्‍पपुण्या: प्रजायन्ते नाभक्ता मयि पद्मज । 

एकाम्रकाननाद्यावदक्षिणोदधितीरभू:-. ॥॥३४॥। 

पदात्पदाच्छेष्ठतम :  “क्रमात्परमपावन: । 
सिन्धुतीरे तु यो ब्रह्मत्राजते नीलपर्वत: ।।३५।। 


पृथिव्यां गोपितं स्थान तव चापि सुदुर्लभम्‌ । 

सुरासुराणां दुर्ज्ञेय मायया55च्छादितं मम ।।३६॥। 

जो लोग अल्पपुण्य और मेरे भक्त नहीं हैं, वे वहाँ पर जन्म नहीं ले 
सकते ।एकाम्रकानन (भुवनेश्वर) से दक्षिण समुद्र के तीर प्रदेश तक प्रत्येक 
पदक्षेप ही उत्तरोत्तर अपेक्षाकृत परम पवित्र होने के कारण क्रमशः श्रेष्ठतम 
हुआ है । सागर के तीर पर जहाँ नीलपर्वत स्थित है, पृथ्वी में वह स्थान 
गोपनीय है और तुम्हारे लिए भी वह स्थान अत्यन्त दुर्ह्रभ है । मेरी माया से 
समावृत होने के कारण वह सुरों और असुरों के लिए अति दुर्ज्ेय है ।३४- 
३६ । 

सर्वसड्गपरित्यक्तस्तत्र तिष्ठामि देहभृत्‌ । 

“<क्षराक्षरावतिक्रम्य वरत्तेडह॑ पुरुषोत्तमे ।।३७।। 


सृष्ट्या ''लयेन नाक्रान्त क्षेत्र मे पुरुषोत्तमम्‌ । 
यथा ““मे पश्यसि ब्रह्मत्रूपं चक्रादि चिह्वितम“(*१।।३८।। 
ईद्श तत्र गत्वेव द्रक्ष्स्से मां पितामह। 
नीलाद्रेरन्तरभुवि कल्पन्यग्रोधमूलत: ।।३९॥।। 


९५ - क्रमेण परिकीरत्तित:, १६- सुरासुरावतिक्रम्य, १७- लयैरनाक्रान्तं, 
१८ - मां, ९८५%)-शोभितम्‌ 
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“वारुण्यां दिशि यत्कुण्ड रीहिणं नाम विश्रुतम्‌ । 
तत्तीरे निवसन्तं मां पश्यन्तश्नर्मचक्षुषा |।४०।। 


तदम्भसा क्षीणपापा मम सायुज्यमाप्नुयु: । 
तत्र ब्रज महाभाग दृष्ट्रा मां ध्यायतस्तव ।।४१॥।। 


प्रकाशं यास्यते तस्य क्षेत्रस्थ “महिमा पर: । 
आश्चर्यभूत: परमस्तवापि च भविष्यति ।।४२॥। 


क्षर एवं अक्षर का अतिक्रम करके मैं इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में अवस्थान 
करता हूँ । इस क्षेत्र सृष्टि और प्रलय के द्वारा आक्रान्त नहीं होता । हे 
पितामह ! इस स्थान पर चक्रादि-चिह्नित मेरे रूप को आप जिस भाव से 
दर्शन करते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने पर तद्रूप दर्शन करेंगे | नीलपर्वत के 
बीच में श्री अक्षयवट के पश्चिम में जो रौहिण नामक विख्यात कुण्ड है, 
उसके तीर भाग में मुझे चर्म चक्षु के द्वारा दर्शन पूर्वक, इस कुण्ड के जल- 
स्पर्श से पवित्र और निष्पाप होकर, जीवों को सायुज्य मुक्ति मिलती है । हे 
महाभाग ब्रह्मन्‌ ! आप उसी क्षेत्र में जाएं । वहाँ पर मेरे दर्शन पूर्वक ध्यानस्थ 
होने से उसी क्षेत्र की महिमा परमाश्चर्य रूप से आपको प्रतिभात 
होगी ।३६-४२। 


श्रुतिस्मृतीहासपुराणगोपितं 

मन्मायया तन्न हि कस्य गोचरम्‌ । 
प्रसादतो मे स्तुवतस्तवाधुना 

प्रकाशमायास्यति *“*)सर्वगोचरम्‌ ।।४३ ।। 


१९- वायव्यं, २०- महिमा5पर: , २००) - सर्वगोचर: 
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वह स्थान श्रुति, स्मृति, इतिहास एवं पुराणों में मेरी माया से गुप्त 
होकर, सबका अगोचर है । अभी मैं आपके स्तव से प्रसन्न हूँ, अतएव मेरी 
कृपा से वह क्षेत्र सबका गोचर होकर प्रकाशित होगा ।४३ । 


ब्रतेषु तीर्थषु च यज्ञदानयो: 
पुण्य यदुक्त विमलात्मनांहि तत्‌ । 
अहर्निवासालल्‍लभते ''तु सर्व- 
'गनिमेषवासात्खलु चाश्रमेधिकम्‌ ।।४४॥। 
निर्मल स्वभाव के लोगों के ब्रत, तीर्थ, यज्ञ और दान के द्वारा जो 
समस्त फलों की प्राप्ति होती है, उसी क्षेत्र में मात्र एक दिवारात्र के बसने से 
वही फल मिलते हैं । निमेषमात्र के वास से अश्वमेध-याग का फल प्राप्त 
होता है । ४४ । 
इत्यादिश्य विधि विप्रास्तदाउसो पुरुषोत्तम: । 
पश्यतस्तस्य तत्रेव प्रभुरन्तरधीयत ।।४५॥।। 


हे विप्रगण ! उस समय पुरुषोत्तम प्रभु ब्रह्माजी को इस प्रकार आदेश 
देकर तत्क्षण ही उनके दृष्टिपथ से अन्तर्हित हो गये | ४४ । 


इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये 
वैष्णवखण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिक्रषिसंवादे 
ब्रह्मप्रार्थनया विष्णोराविभाववर्णनं नाम प्रथमो5ध्याय: ।। १ ।। 


प्र 


२१- व:, २२- 5त्र, २३- निश्वास 
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द्वितीयो5ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 

ततो ब्रह्माउगमत्तूर्ण यत्रास्ते भगवान्स्वयम्‌ । 

स्तवान्तेडसौ यथा दृष्टस्तथाद्राक्षीत्प्रभुं तदा ।। १।। 

महर्षि जैमिनि बोले- उसके बाद भगवान्‌ स्वयं जिस स्थान पर 
विराजमान थे, उसी स्थान में जाकर ब्रह्माने स्तव के द्वारा पहले दर्शन किये 
हुए वाले रूप का दर्शन किया । १ । 

प्रत्यभिज्ञानसंहृष्टस्त॑ दृष्ट्रा परमेश्वरम्‌ । 

अत्यद्धुतज्ञाननिधिबभूवासौ द्विजोत्तमा: ।। २।। 

यावत्स्तोतुं समारेभे हर्षसम्फूल्ललोचन: । 

'उदन्यात्त: समायात: कुतश्रिद्रायसोत्तम: ।। ३।। 

*कारणोदकसंपूर्ण तस्मिन्कुण्डे निमज्य तम्‌ । 

विलोक्य माधवं रनीलरत्नकान्तं कृपानिधिम्‌ ।। ४॥।। 

काकदेहं समुत्सज्य “लुठमानो मुह: क्षितौ । 

शट्डचक्रगदापाणिस्तस्य पाश्रे व्यवस्थित: ।। ५।। 

हे मुनिगण ! ब्रह्मा ने उस परमेश्वर का संदर्शन करके प्रत्यभिज्ञान के 
द्वारा हृष्टचित होकर अदभुत ज्ञान प्राप्त किया । जिस समय परमेश्वर के 


९- तावदेव समागत्य, २- कारुण्योदकसंपूर्णे, ३- नीलरत्नकान्तिं, ४- लुण्ठमान 
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सच्चिदानन्द रूप के दर्शन से हर्षविकसित लोचन होकर वे स्तव करते थे 
ठीक उसी समय कहीं से एक उत्तम काक तृषार्त होकर वहाँ आकर, कारण 
वारि परिपूर्ण रौहिण कुण्ड में निमज्जन एवं उन नीलरत्न कृपानिधि श्री भगवान्‌ 
का विलोकन पूर्वक पुनः पुनः भूलुण्ठित होकर अपने काक शरीर पृथ्वी पर 
परित्याग करके शद्डचक्रगदापाणियुत विग्रह वाले होकर प्रभु जी के पार्श्वदेश 
में अवस्थित हुआ । २-५ । 

तिरश्वस्तां गति दृष्ट्रा योगीन्द्राणां सुदुर्लभाम्‌ । 

मेनेडसो मुनय: सृष्टि: क्रमात्क्षीणा भविष्यति।। ६॥। 

हे मुनिगण ! योगीन्द्रों के लिए जो गति है, दुर्ह्रभ इस काकपक्षी की 
ईदृशी अवस्था देखकर ब्रह्माने सोचा कि शायद यह-सृष्टि क्रमशः क्षीण हो 
जाएगी । ६ । 

मनुष्याधिकृते मुक्तो वेदान्ते 'संशयो भवेत्‌ । 

न किश्िहर्लभं चेह विष्णुभक्तस्य विद्यते।। ७।। 

मनुष्यों के मुक्ति-विषय को लेकर वेदान्त में भी संशय है, परन्तु इस 
क्षेत्र में श्री विष्णुभक्तों के लिए कुछ दुर्ह्रभ नहीं है | ७ । 

प्रत्यक्षो5भूदद्विजश्रेष्ठा: पुराणपुरुषोदिते । 

सड्ली्त्य यन्नाम नरः सर्वपापै: प्रमुच्यते ।। ८।। 

तस्य सन्दर्शने विप्रा मुक्ति: कि खलु दुर्लभा। 

मनसा ध्याययन्तविष्णुं त्यजन्प्राणान्विमुच्यते ।। ९॥। 


५- संशयोध5भवत्‌ 
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धसाक्षात्कतो भगवत: कि चित्र मुक्तिमेति यत्‌ । 

पुरुषोत्तमसंज्ञस्थ क्षेत्रस्य महिमाद्भधुत:।।१० ।। 

हे द्विजगण ! इससे पहले पुराण पुरुष भगवान्‌ ने जो कहा था, वह 
ब्रह्मा जी को प्रत्यक्ष गोचर हुआ । जिनके नाम कीर्तन से सारे पाप नष्ट होते 
हैं, उनके दर्शन से मोक्षफल कभी दुर्लभ हो सकता है ? जिन विष्णु जी का 
मन में ध्यान पूर्वक प्राणत्याग करने से बद्ध जीव मुक्त होता है, एवंभूत 
भगवान केसाक्षात्‌ दर्शन से मुक्तिलाभ कदापि आश्चर्यजनक नह हो सकता । 
श्री पुरुषोत्तम नामधेय क्षेत्र की महिमा अतीव अद्भुत है । ८-१० । 

यत्र काको5पि 'त॑ विष्णु साक्षांत्पश्यति भो द्विजा: । 

सुदुर्लभं क्षेत्रमिदमज्ञानां च विमोचनम्‌।।११॥। 

अहो क्षेत्रस्य माहात्म्यं काकस्यापि विमुक्तिदम । 

कि पुनः सततं शान्तिवैराग्यज्ञानसंयुजाम्‌ ।।१२॥। 

हे द्विजगण ! श्रीपुरुषोत्तम क्षेत्र में काक पक्षी भी भगवान्‌ विष्णु जी का 
साक्षात्‌ दर्शन करता है । यह क्षेत्र परम दुर्ह्रभ है । क्योंकि यह अज्ञान जीवों 
को भी मुक्ति प्रदान करता है । अहो ! इस क्षेत्र का माहात्म्य अति आश्चर्यकर 
है क्योंकि यह कौआ जैसे एक नगण्य जीव को भी मुक्ति दे सकता है । जो 
लोग निरन्तर शान्ति, वैराग्य और ज्ञानयुक्त हैं, उनकी मुक्ति के लिए क्या 
संशय है ? ।११-१२ । 

ऋषय ऊचु:ः 

नीलाख्य माधव दृष्ट्रा कि चकार पितामह: । 

“तदृरर्शनक्षणात्रष्टदेहबन्ध॑ चर वायसम्‌ ।।१३।। 
६- साक्षात्कृतो, ७- च हरिं, ८- तदर्शने 
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ऋषियों ने प्रश्न किया- जिन विष्णु भगवान्‌ के दर्शन मात्र से काकपक्षी 
देहबन्धन से तत्क्षणात्‌ मुक्त हुआ उन नीलमाधव के दर्शन करके पितामह 
ब्रह्माने क्या किया ? । १३ । 


जैमिनिरुवाच 

*अत्यद्धुत ट्वय॑ दृष्ट्रा यावद्ध्यायति माधवम्‌ । 

तावत्पितृपति: “"स्वाधिकारभ्रशसमाकुल: ।।१४॥। 

दीनाननो नि: श्रसन्बै तत्र यातस्त्वरान्वित: । 

नीलाद्ौ माधवं दृष्ट्रा साष्टाड़ं प्रणिपत्यच ।॥॥१५॥। 

तुष्टावस जगन्नार्थ स्वाधिकारदृढस्थितो । 

महर्षि जैमिनि बोले - पितामह ब्रह्मा दो अद्भुत घटनाओं के दर्शन के 
बाद श्री नीलमाधव जी का ध्यान करते समय पित॒लोक के पति यमराज ने 
अधिकार भज्ञ होते देख, अत्यन्त व्याकुल एवं म्लान होकर दीर्घ निःश्वास 
पूर्वक यथाशीघ्र उसी स्थान में प्रवेश किया । उसके बाद नीलपर्वत में 
श्री माधव के दर्शन और साष्टांग प्रणिपात पूर्वक अपने अधिकार को 


सुदृढ़ बनाने के लिए जगत के नाथ श्रीजगन्नाथ जी का स्तव करने 
लगे । १४-१६ । 


यम उवाच 
नमस्ते देवदेवेश सृष्ििस्थित्यन्तकारण ।।१६।। 
त्वयि प्रोतमिदं सर्व सूत्रे मणिगणा यथा। 
त्वया धृत त्वया सृष्ट त्वया चाप्यायितं जगत्‌ ।। १७ ।। 


९- अत्यद्धुतमयं, १०- स्वाधिकारसंयमनाकुल: 


6 द्वितीयोष्ध्याय 


चन्द्रसूर्यादिरूपेण नित्यं भासयसे5डखिलम्‌ । 
विश्वेश्वर॑ं जगद्योनि विश्वावार्स जगदुरुम्‌ ।॥१८।। 


विश्वसाक्षिणमाद्यन्तवर्जितं॑ प्रणमाम्यहम्‌ । 
नम: परमकारुण्यजलसम्भूतसिन्धवे ।।१९।। 


यम बोले- हे देवदेवेश ! आप सृष्टि स्थिति और संहार के कारण 
हैं । जैसे एक सूत्र में मणियाँ ग्रथित होती हैं, वैसे समग्र जगत्‌ आप में संलग्न 
है । आप इस जगत्‌ का धारण, सर्जन और आप्यायन करते हैं । हे प्रभो ! 
आप चन्द्रसूर्यादिरूप जगत्‌ को प्रदीघ्त करते हैं । आप विश्व के ईश्वर और 
विश्वयोनि हैं, आप विश्व के आवास और जगदगुरु हैं | आप विश्व के 
साक्षी और उत्पत्ति विनाश वर्जित हैं | आप परम करुणा-वरुणालय हैं । मैं 
आप को प्रणाम करता हूँ । १६-१९ । 

परापरपरातीतविभवे विश्वसम्भवे । 

भवसन्तापनीहारभानवे दीनबन्धवे ।।२० ।। 

स्वमायारचिताशेषविभवे** गुणरज्वे । 


नम: कमलकिज्जल्कपीतनिर्मलवाससे।।२१ ।। 


महाहवरिपुस्कन्धकृन्तचक्राय*' चक्रिणे । 
दंष्टोद्धुतक्षितिभुते  त्रयीमूर्तिमते नमः ।॥२२।। 


नमो यज्ञवराहाय चन्द्रसूर्याप्निचक्षुषे । 
'बतसिहाय महादंप्टमूर्तिद्रावितशत्रवे ॥॥२३॥। 


११- विशेष, १२- घृष्टचक्राय, १३- नरसिंहाय दंष्टोग्र, 
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यदपाड्रविलासेकसष्टिस्थित्युपसंहति:* । 
उच्चावचात्मको होष भव: सम्भवते मुहुः ॥॥२४।। 


तममुं नीलमेघाभं नीलाश्ममणिविग्रहम्‌ । 
नीलाचलगुहावासं प्रणमामि कृपानिधिम्‌ ।॥२५॥। 


शट्डचक्रगदापद्धारिणं शुभकारिणम्‌" | 
प्रणताशेषपापौघदारिणं. मुरवैरिणम्‌ ॥॥२६।। 


आप ही पर, अपर एवं परातीत विभु और विश्व के सम्भवकारण 
हैं । आप इस भवसन्ताप रूप कुहरे के नाश निमित्त सूर्यस्वरूप हैं | आप 
दीनजनों के बन्धु हैं । आप, स्व मायारचित अशेष विभवयुक्त (जगत्‌ को 
बाँध रखने वाले) त्रिगुण रज्जुस्वरूप हैं | जो पद्मकेशर जैसे पीले रंग का 
निर्मलवस्त्र पहनते हैं, जो चक्रधारी एवं जिनके चक्र से महायुद्ध में शत्रुओं 
के स्कन्धदेश छित्र होते हैं, जो अपने दन्त से पृथ्वी का उद्धार करके पालन 
करते हैं, जो ऋक्‌, यजु:, साम जैसे वेदमूर्त्तित्रयधारी हैं, जो यज्ञवराहरूपधारी 
हैं एवं चन्द्र, सूर्य और अग्नि जिनके चक्षु स्वरूप हैं, मैं उन परमेश्वर को नमन 
करता हूँ । जिनके नृसिंहावतार में भीषण दंष्टवाली उग्रमूर्त्ति को देखते ही 
शत्रुगण पलायन करते हैं । जिनके कटाक्षपात से ही सृष्टि, स्थिति और 
प्रलय होते हैं एवं विविधात्मक भवसंसार की पुनः पुनः उत्पत्ति होती है, 
प्रलय होता हैं, उन नीलमेघ जैसे नीलकान्तमणिमय प्रणतजनों के अशेष 
पापव्यूह के विनाशक इस प्रकार के विग्रहधारी, शद्डचक्रधारी तथा शुभकारी 
भगवान्‌ मुरवैरि या मुरारि को प्रणाम करता हूँ | २०-२६ । 


१४- संहते, १९५- शुभदायिनम्‌ 


8 द्वितीयो5ध्याय: 
नमस्ते कमलापाड्रसड्रसंस्कारचक्षुषे** । 
श्रीवत्सकौस्तुभोद्धासिमनोज्ञस्फुटवक्षसे * ।।२७।। 


यत्पादपड्ड-जद्वन्द्रसं श्रयेश्वर्यभागिनी 
श्री: सर्वसंश्रितानेक*पृथगैश्वर्यदायिनी ।॥२८॥। 


या परापरसम्भिन्ना प्रकृतिस्ते सिसक्षया। 
निर्विकारं पर ब्रहा विकारमसजच्च सा ।।२९॥। 


सर्वलक्षणसंपूर्णा'” लक्षितां शुभलक्षणै: । 
लक्ष्मीशोरसि नित्यस्थां लक्ष्मी तां प्रणमाम्यहम्‌ ।। ३० ।। 


कमला जी के अपाज्ञ संसर्ग से जिनके नयन नियत शोभित हैं, जिनके 
मनोमुग्धकर स्फीत वक्षस्थल श्रीवत्सचिह्वित है, कौस्तुभमणि से प्रदीघ्त है, 
जिनके पादकमलयुग्म का आश्रय करके लक्ष्मीदेवी ऐश्वर्यशशालिनी होकर- 
आश्रित व्यक्तियों को अनेकानेक पृथक्‌ ऐश्वर्यप्रदान करती हैं । सृष्टि कर्म में 
प्रवृत्ति होने पर जिनकी इस परा प्रकृति परमब्रह्म से अभिन्न होते हुए भी, वही 
प्रकृति निर्विकार ब्रह्म का विकार सम्पादन करती है एवं जो सर्वलक्षण 
सम्पूर्ण और शुभलक्षणों से लक्षिता, लक्ष्मीपति श्री नारायण के नित्य 
वक्षस्थलस्थिता, उन महालक्ष्मी जी को मैं प्रणाम करता हूँ | २७-३० । 


जैमिनिरुवाच 


२तदेव धर्मराजेन श्रीकान्त: परितोषित: । 
पाएव॑स्थां वल्‍लकीहस्ता नेत्रान्तेनादिशच्छियम्‌।।३१ ।। 


१६- नित्यसंस्कारचक्षुषे, १७- मनोह॒द्व्यूढ़वक्षसे, १८- श्री: संश्रिता जने: शश्वत्‌, 
१९-विकारि संसृजे5जजसा, २०- जगल्लक्षणसम्पूण्णी, २१- तदेवं 
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तेन सम्भाविता लक्ष्मीभवदुःखविनाशिनी । 

शुभाय सर्वलोकानां यम॑ प्रोवाच लीलया ।।३२।। 

श्रीजैमिनि बोले - उस समय श्रीपति ने, धर्मराज के स्तव से सन्तुष्ट 
होकर वीणाधारिणी पार्श्वस्थिता देवी लक्ष्मी जी को कटाक्षपात के द्वारा 
इशारा किया । भवदुःखविनाशिनी लक्ष्मी ने, उनसे आदेश प्राप्त होकर 
समस्त लोकों के मड्नल के लिए अवलीला क्रमसे श्री यमराज को समझा 
करकहा ।३९-३२ । 


लक्ष्मीरुवाच 
यदर्थमावां ''स्तोषि त्वं क्षेत्रेडस्मिन्दुर्लभ हि तत्‌ । 
अत्याज्यमावयोरेतत्क्षेत्र. श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ।।३३॥। 
कल्पावसाने क्षेत्र वै न त्याज्य॑ व: कदाचन । 
कल्पावसाने>प्यावां वे? प्रियेते परमेष्ठिना ।।३४ |। 
ब्रह्मादिदिक्प्रभूणां'* हि स्वामित्व नेह विद्यते । 
नेह कर्मपरिपाका: प्रभवन्ति कदाचन ।॥।३५॥।। 
अत्र प्रविशतां " नृणां तिरश्चामपि दुष्कृतम्‌ । 
दह्मते ज्वलिताग्ोौ हि तूलराशिरयथा भृूशम्‌ ।।३६॥। 
ये बद्धा: पापपुण्याभ्यां निगडाभ्यामहनिशम्‌ । 
तेषां संयमिता त्वं हि यम: पूर्व विनिर्मित: ।।३७।। 
अन्न साक्षाद्रपुष्मन्तं नीलेन्द्रमणिमज्जुलम्‌ । 
दृष्ट्रा नारायण देव मुच्यते कर्मबन्धनात्‌ ।।३८।। 


२२- संस्तोषि, २३- द्वौ, २४- ब्रह्मादिकप्रभूणां, २५- प्रवसतां 


द्वितीयोइध्याय: 


श्री लक्ष्मीदेवी बोली- हे यम ! तुम ने जिस अभिप्राय से हम दोनों का 
स्तव किया, इस क्षेत्र में वह अत्यन्त दुर्ह्रभ है । क्योंकि यह पवित्र पुरुषोत्तम 
क्षेत्र हमारा त्यागयोग्य नहीं है । जब कल्प का अवसान होगा, तब भी हम 
इस क्षेत्र का परित्याग नहीं करेंगे । कल्प का अवसान होने पर भी ब्रह्मा हम 
दोनों की स्थापना करेंगे । ब्रह्मा आदि दिक्‌पालों का भी इस क्षेत्र में प्रभुत्व 
नहीं है और शुभाशुभ कर्मों की फल - निष्पत्ति उक्त क्षेत्र में कदापि प्रभावशाली 
नहीं होती । इस स्थान में जो पापिष्ठ मनुष्य और पशुपक्षी आदि प्रवेश 
करेंगे, उनकी दुष्कृति आग की लपेट में कपास के ढेर की तरह समूल दग्ध 
हो जाएगी ।जो जीव पाप पुण्य रूपक शुंखला में दिवारात्र आबद्ध हैं, उनके 
दमनकर्त्ता के रूप में तुम नियोजित हो । इस पवित्र क्षेत्र में नीलकान्तमर्णि 
तुल्य मनोज्ञ साक्षात्‌ शरीरधारी परमपुरुष नारायण के दर्शन से लोग कर्मबन्धन 
से मुक्त हो जाते हैं । ३४-३८ । 


*६अतोडन्यत्‌कर्मभूमो तु प्रभुस्त्वंयम सश्षर । 
बैक्लव्य क्षेत्रराजेडस्मिन्मा गास्त्वं कर्मसंयमे'" ।।३९।। 
तवापि भगवानेष विधाता प्रपितामह: । 
तिर्यज्च विष्णुसारूप्यं प्राप्त पशयति कोतुकात्‌ ।।४० |। 
एष*“ कर्मपरीपाकं सर्वेषां वेत्ति कड्जज:* | 

ज्ञात्वा क्षेत्रस्थ माहात्म्य॑ स्‍्तौति देव॑ गदाधरम्‌ ।॥४१॥। 
अतएव हे यम ! अन्य कर्मभूमि में प्रभुबनकर विचरण करो । कर्मफल 


का प्राधान्य-नियम यहाँ पर संयमित होने के कारण तुम क्षोभ मत करो । 
क्योंकि तुम्हारे प्रपितामह भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने, विष्णु-सारूप्य प्राप्त काकपक्षी 


२६- अतोडन्यत: कर्मभूमौ प्रभुत्व॑ सूर्ससंभव, २७- यम संयमे, २८- एवं, 
२९- को यम 
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को कौतूहल पूर्वक देखा है । हे यम ! सबके इस विचित्र कर्मफल को 
ब्रह्माजी जानते हैं और इसे श्रीक्षेत्र की महिमा समझ कर श्री गदाधर जी का 
स्तव करते हैं | ३९-४१ | 
त्वद्वशं गन्तुमुचिता नेह तिष्ठन्ति जन्तव:ः । 
बैवस्वत ! वसन्त्यत्र जीवन्मुक्ता मुमुक्षव:ः ।।४२।। 
तया सम्बोधिततस्त्वेवं विष्णुना श्रीस्वरूपिणा । 
२त्यक्तोड5हंकारलजाभ्यां विनीत: प्राब्रवीद्यम: ।।४३॥।। 
जिन जीवों ने इस क्षेत्र में निवास किया है, वे सब तुम्हारे अधीन नहीं 
हैं । हे वैवस्वत ! इस स्थान में मुमुक्षु व्यक्तिगण तथा जीवन्मुक्त लोग वास 
करते हैं । भगवान विष्णु के प्रतिनिधि स्वरूप देवी लक्ष्मी से यम इस प्रकार 
विज्ञापित होकर अहंकार और लज्जा परित्याग पूर्वक विनीत कण्ठ से कहने 
लगे ।४२-४३ । 
यम उवाच 
मातस्त्वया यदाज्ञप्त पुरा नेतन्मया श्रुतम्‌ । 
अज्ञानोपहतो वेदि रहस्यं कथमुत्तमम्‌ ।।४४।। 
यम बोले- हे मात ! आपने जो आज्ञा दी, इसे पहले मैंने कभी सुना 
नहीं । मैं अज्ञान होते हुए इस उत्तम रहस्यात्मक विषय को कैसे जानू ।४४ । 
यस्य स्वरूपं वेदश्न न च वेत्ति पितामह: । 
महिमान॑ कथं तस्य वेद्म्यहंकारमोहित: ।।४५॥। 
जिनके स्वरूप के बारे में वेद समूह और पितामह ब्रह्माजी अवगत 
नहीं हैं, मैं अहज्लार विमूढ होकर उसे किस प्रकार जान सकता हूँ ? ।४५ । 
३०- ततो 
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यदादिष्टे सुरेशानि क्षेत्रमेतद्विमुक्तिदम्‌ । 
सान्रिध्याद्देवदेवस्य ईश्वरेच्छा निरक्कुशा ।।४६॥। 
अन्यत्र बन्धदो विष्णुरत्र मोक्ष ददाति यत्‌ । 
ममापि निरयाणां च स्रष्टाउसौ त्रिदिवस्य च ।।४७।। 
मृतानामत्र मुक्तिश्षेत्तस्माद्‌ वद सुविस्तरम्‌ । 
क्षेत्रसस्थाप्रमाणं चर तत्र 'रेस्थितिफल हि यत्‌र ।।४८ ।। 
तीर्थानि कानि सन्त्यत्र किमन्यद्वा रहस्यकम्‌ । 
किमधिष्ठातृकं क्षेत्र तत्सर्व कथयस्व मे । 
*सीमान सम्परित्यज्य निर्भय: सझ्षरे यथा ।।४९।। 


हे सुरेश्वरि ! हे देवि ! आप का आदेश था कि, यह क्षेत्र भगवान्‌ की 
सन्निधि हेतु मुक्तिप्रदायक है, इसमें संशय क्‍या है ? परमेश्वर की इच्छा पर 
किसी का अंकुश नहीं होता । जो विष्णु भगवान्‌ अन्यत्र बन्धनदाता हैं, वे 
केवल इस क्षेत्र में मुक्तिदाता हैं । ये विष्णु जी मेरे, स्वर्ग के और नरक के 
स्रष्टा हैं | इस स्थान में मृत व्यक्तियों के मुक्तिलाभ के बारे में मुझे विस्तार 
पूर्वक बताइए । इस क्षेत्र की परिसीमा कितनी है ? इस क्षेत्र में वास करने पर 
क्या फल मिलता है ? यहाँ पर कौन-कौन से तीर्थ हैं ? इस क्षेत्र का दूसरा 
रहस्य क्या है ? इस क्षेत्र के अधिष्ठाता कौन हैं ? ये सारे प्रसज्ञ कृपया मुझे 
सुनाइए, जिससे इसकी सीमा परित्याग करके मैं निर्भय होकर विचरण कर 
सकूँ । ४६-४९ । 

इति श्रीस्कान्दे पुरुषोत्तममाहात्म्ये काकमुक्तियमस्तुति-विवरणं नाम 
द्वितीयोधध्याय: ।। २।। 
नर 


३१- वासुदेवस्य, ३२- हि, ३३- क्षेत्र, ३४- तत्‌, ३५- तदहं 
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तृतीयो5ध्याय: 


श्रीरुवाच 

साधुते बुद्धिरुत्पन्ना विष्णो: सतन्निधिमाश्रिता । 

अद्भुत॑ कथयाम्येतरक्षेत्रस्य रविनन्दन ।। १ ।। 

यथाहं भगवद्गक्ष:स्थलस्था ददृशे पुरा । 

चराचरे जगत्यस्मिन्प्रलीने प्रलये यम ।॥। २॥। 

एतत्क्षेत्रमह॑ चेव द्वे एवोपस्थिते तदा । 

स तदा सप्तकल्पायुर्मृ॑कण्डोरात्मजो मुनि: ।। ३ ॥। 

प्रणष्टे स्थावरचरे निमग्न: प्रलयार्णवे । 

नावस्थानमवाप्येष' शर्म लेभे न कुत्रचित्‌ ।। ४ ।। 

श्री लक्ष्मी देवी ने कहा- हे रविनन्दन ! विष्णुजी के पास तुम्हारी यह 
बुद्धि उत्पन्न हुई है, यह प्रशंसनीय है । पहले मैंने भगवान्‌ के वक्षस्थल में 
रहकर जैसे दर्शन किये थे, क्षेत्र का वही आश्चर्य विषय बता रही हूँ, श्रवण 
करो । चराचर जगत्‌ जब प्रलय काल में विलीन हुआ, तब उक्त क्षेत्र एवं मैं 
ये दो उपस्थित थे । उस समय सप्तकल्प तक दीर्घजीवी मार्कण्डेय मुनि 
समस्त चराचर विलय प्राप्त होने पर भी प्रलय सागर में निमम्न होकर आश्रय 
के अभाव से कहीं भी सुख प्राप्तन कर सके । १-४ । 

जलार्णवे भ्रममाण: प्रलये स इतस्तत: । 

पुरुषोत्तमसादृश्ये क्षेत्रे स वटमैक्षत ।। ५।। 


१- पेव 


८ है 
छ 
6 है ३:8३ :०॥ ९३ :॥ . :5॥5॥:॥ :॥ 8 8८॥३१॥०३:३+॥ २६+॥ :-३:8+॥८३९०॥०३६८०॥१३७:॥+६९३-३+३8५३७॥ २॥ ९॥+॥ 


उसके बाद उस प्रलय जल में इधर उधर भ्रमण पूर्वक पुरुषोत्तम सदृश 
पुरुषोत्तम क्षेत्र में उन्होंने एक वरगद के पेड़ को देखा । ५ । 


उत्प्लुत्योत्प्लुत्य मूलं च न्यग्रोधस्य समीपत: । 

शुश्राव बालवचन मार्कण्डेय ममान्तिकम्‌ ॥। ६॥।। 
प्रविश्य दुःखमतुल जहीहि खलु मा शुच: । 
तच्छुत्वा चित्रवचनमप्रतरक्य तदा मुनि: ।। ७।। 
उस पेड़ के मूल प्रदेश तक सन्तरण पूर्वक पेड़ के पास उन्होंने एक 


बालक का वचन सुना- हे मार्कण्डेय ! मेरे समीप आकर आत्यन्तिक दुःख 
दूर करो, शोक मत करो । ६-७ । 


विस्मयं परम॑ लेभे स्वदु:खं नाप्यचिन्तयत्‌ । 
वारिभि: शीर्यते नेतत्‌ दहयते कालवह्वलिना ।। ८।। 
सम्बत्तकादिभिनैतत्‌ शोष्यते नापि चाल्यते । 
एकार्णवे महाघोरे नौरिव क्षेत्रमीक्षते ।। ९।। 
उस समय मार्कण्डेय मुनि वह विस्मयकारी वचन स्पष्ट रूप से सुन 
कर अपने दुःख की चिन्ता भूल कर अत्यन्त विस्मित हुए । यह क्षेत्र जल 


से शीर्ण, कालाग्मि से दग्ध या सम्बर्न्तकादि से शुष्क या विचलित नहीं 
होता । महाधोर एकार्णव में नाव के समान यह क्षेत्र दृष्ट होता है । ८-९ । 


यत्राय॑ यूपसदृशो न्यग्रोधस्तिष्ठते महान्‌ । 
य॑ गृहीत्वा' क्षेत्रमिदं न्‍्यग्रोध ईशितुस्तनु: ।॥१०॥। 
महाप्रलयवातेन शाखा नास्य हि कम्पते । 
तस्याधस्तात्स हि मुनि: स्थित्वा चैतदचिन्तयत्‌ ।॥११।। 


२- अविरूद्धं 
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उस क्षेत्र में यूपकाष्ठ की तरह बड़े वरगद की अवस्थिति है । जिसे 
लेकर यह क्षेत्र स्थित है । वही वरगद का पेड़ या वटव॒क्ष भगवान्‌ का शरीर 
है । महाप्रलय की वायु से इसकी शाखा तक सश्वालित नहीं होती । मुनिवर 
मार्क:-डय ने उस वक्ष के नीचे रहकर सोचा । १०-११ । 
एकार्णवेडस्मिन्प्रलये नष्टे स्थावरजड़मे । 
भूप्रदेशः: स्थिरतर: कथमेष विभाव्यते ।॥१२।। 
अतन्रायं' शाखिप्रवर: कोमल: परिदृश्यते । 
मार्कण्डेयागच्छ मुहुरिति सप्रश्रयं बच: ।।१३॥।। 
कुतो निराश्रयमिद॑* चिन्तयन्निति "सप्लवन्‌ । 
शट्डचक्रगदापाणि, नारायणमलोकयत्‌ ।॥।१४॥।। 
तदड्ड“पद्मासनगां मां च वेैवस्वतैक्षत । 
विवशो जलवाताभ्यां तदा सुस्थो व्यवस्थित: ।।१५॥। 
हृष्टान्तरात्मा स मुनिरावा* साष्टाड्मानत: । 
प्रसादनाय देवस्य स्तोत्रमेतदुदाहरत्‌ ॥॥१६॥। 
एकार्णव प्रलय में स्थावर जंगम सभी नष्ट होने के बाद यह भूभाग 
कैसे स्थिर रहा और उसमें यह वृक्ष कोमल परिदृष्ट होता है । हे मार्कण्डेय ! 
यहाँ आ जाओ । यह आश्रय रहित सप्रश्रय वाक्य कहाँ से आता है, यह 
सोचकर जाने के समय, हे रविनन्दन । शड्डचक्रगदापाणि नारायण जी को 
और उनके क्रोड में पद्मासनस्थिता मुझे भी उन्होंने देखा । जल और वायु 
के आघात से विवश होकर भी मार्कण्डेय स्वस्थ शरीर में हृष्टचित होकर 
भगवान्‌ के समीप साष्टांग प्रणिपात पूर्वक उनकी प्रसन्नता के लिए स्तव 
करने लगे । १२-१६ । 


३- अत्रायं, ४- निराश्रमिपदं, ५- तदड़,, ६- रारात्‌ 


मार्कण्डेय उवाच 
त्वत्पादपद्मानुसरानुषडू 
रुद्रेन्द्रधणासनसम्पदाढ्यम्‌ । 
त्वद्धक्तिहीनं परित: प्रतप्त 
दीन परित्राहि कृपाम्बुधे माम्‌ ।।१९७ ।। 
विवशाज्न श्रीमार्कण्डेय स्वस्थ होकर अत्यन्त आनन्द मन से हम दोनों 
को साष्टांग प्रणाम करके देवदेव की प्रसन्नता के लिए स्तुति करने लगे, हे 
विष्णो ! आज मैं आपके अभय चरणारविन्द का सान्निध्य प्राप्त करके ब्रह्मा, 
इन्द्र और रुद्र के समान असीम संपदों का अधिकारी बना हूँ । परन्तु अबतक 
आपका भजन न करके विविध प्रकार की यन्त्रणाएँ भोग रहा हूँ । हे दया के 
सागर ! मुझ जैसे दुःखी की रक्षा कीजिए । १७ | 
ब्रह्मादिभिर्यत्परिचर्यमाणं 
पदाम्बुजद्वन्द्रमचिन्त्यशक्ति । 
"स्व: श्रेयसप्राप्तिनिदानतत्त्व 
दीन परित्राहि कृपाम्बुधे माम्‌ ।॥१८।। 
आपके पादपदूम की महिमा अपार एवं मुक्तिलाभ के लिए एकमात्र 
निदान है । ब्रह्मादि देवगण उस कारण से उनकी परिचर्या करते हैं । हे 
कृपानिधि ! मैं भजन पूजन हीन अधम हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए । १८ । 
यदड्भभूत जगदण्डमेत - 
दनेककोटियप्रगुणं विभाति । 
लीलाविलासस्थितिसृष्टिलीन॑ 
तन्‍्मा सुदीन॑ परिरक्ष विष्णो ।॥१९॥।। 


७-श्व:, ८-विभास्यसे 
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जिनके श्रीअंगसे समुत्पन्न यह ब्रह्माण्ड, तदपेक्षा कोटिगुण विस्तृत 
होकर प्रतिभात होता है । इस संसारलीला की सृष्टि, स्थिति एव लय जिनसे 
हुई है, हे देव ! आप वही सर्वव्यापी विष्णु, मादूश अधम की रक्षा करें ।१९ । 
एक सुवर्ण कटकादिभेदै- 
नाना यथा वा नभसोदितोडऊर्क: । 
आधारबवैषम्यजलेषु तादग्‌- 
विभाव्यसे* निर्गुण एक एवं ।॥२०॥। 
जैसे सुवर्ण, वलय हार आदि रूप भेद से भिन्न भिन्न आकार प्राप्त 
होता है, एकमात्र सूर्य जैसे जल में प्रतिविम्बित होकर विभिन्न रूपों में 
प्रतीयमान होते हैं, वैसे आप निर्गुण, अद्बय, ब्रह्मरूपी होकर भी विभिन्न 
आकार धारण करते हैं | २० । 
अशेषसम्पूर्णरुचिप्रहीणो - 
पादान'सड्डूल्पविवर्जितोषपि । 
दीनानुकम्पानुगुणं बिभर्षि 
युगे युगे देहमपारशक्ते ।॥२१।। 
हे अनन्त शक्तिशालिन्‌ ! आप में किसी प्रकार की रुचि का त्याग या 
उपादान रूपक वासना अथवा संकल्प न होने पर भी दीनजनों के प्रति 
अनुकम्पा हेतु विभिन्न युगों मे आप ने शरीर धारण किया है । २१ । 
त्वत्पादपड्ं जगदीश पूर्व - 
मसेव्यतानात्मधिया मया यत्‌ । 
तत्कर्मणा दारुणपाकभाजं॑ 
दीन परित्राहि कृपाम्बुधे माम्‌ ॥॥२२॥। 


९- प्रहीणोपादागव्ज 
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हे जगदीश ! शायद मैंने पहले आत्मज्ञान से आपके पादपदमों की 


सेवा की नहीं है । अतएव मेरा यह दारुण दुर्विपाक हुआ है । हे कृपानिधे ! 
कृपया इस अधम का परित्राण करें । २२ । 


अशेषलोकस्थितिसष्टिलीन - 

विलासि चत्ते त्रिगुणं विभाति । 
वपुर्महात्मन्महदादिहेतु- 

हँतोर्नमस्ते प्रकृते: परस्य ।।२३।। 
हे महात्मन्‌ ! आपका त्रिगुणमय शरीर निखिल जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, 


लयकारी, महदादि चतुविशतितत्वों का हेतु है । आप प्रकृति से अतीत, 
सर्वकारण, परमात्मा हैं, आपको मेरा नमस्कार है । २३ । 


सर्वत्र गत्वा बृहदप्रमेय॑ 
प्रवर्दडमान॑ त्वयि बृंहितं च। 
तद्ब्रह्मरूप परिणामहेतु 
स्वाध्यात्मविश्वात्मकमाश्रयामि ।।२४।। 


आप में जो सर्वव्यापी अनन्त अप्रमेय वर्धमान ब्रह्मरूप विद्यमान है, 


जगत्प्रपश्य का हेतुभूत विश्वरूपी आपके उस अध्यात्म रूपका आश्रित 
हू ।२४ । 


एकार्णवे महाघोरे नावस्थातु प्रदेशभू: । 
अस्ति लक्ष्मीपते मेघवारिवातप्रकम्पनात्‌ ॥॥२५॥। 


हे लक्ष्मीपते ! मैं तूफान और वारिश के द्वारा अतिशय व्यथित हूँ, इस 
एकार्णव में ठहरने की जगह पाता नहीं हूँ । २५ । 


त्राहि विष्णो जगन्नाथ मरप्न संसारसागरे । 
मामुद्धरास्माद्रोविन्द कृपापाड्रविलोकनात्‌ ।। २६ ।। 


हे विष्णो ! हे जगन्नाथ ! मैं संसारसागर में मम्न हूँ, मेरी रक्षा कीजिए । 


हे गोविन्द ! कृपामय अपान्नदृष्टि से इस संसार सिन्धु से मेरा उद्धार 
कीजिए । २६ । 


श्रीरुवाच 
स्तुवन्तमेवं ब्रह्मर्षि साक्षान्नारायणो विभु: । 
विलोक्यानुग्रहदृशा वाक्य चेदमुवाच ह ।।२७।। 
देवी श्री लक्ष्मी ने कहा- ब्रह्मर्षि मार्कण्डेय जी के द्वारा अपना स्तव 


सुनकर साक्षात्‌ विभु नारायण जी करुणा कटाक्षपात पूर्वक उनसे यह विषय 
कहने लगे । २७ । 


श्रीभगवानुवाच 
मार्कण्डेय सुदीनो$सि मामज्ञाय द्विजोत्तम । 
दुश्चरं” यत्तपस्तप्त दीर्घायुस्तेन केवलम्‌ ।।२८।। 
शयान॑ पत्रपुटके पश्य कल्पवटोध्थ्षंगम्‌ । 
बालस्वरूपं सर्वेषां कालात्मानं महामुने ।।२९॥। 
श्री भगवान्‌ ने कहा- हे मार्कण्डेय ! पूर्व काल में तुम मुझे न जानते 
हुए दु:खित थे किन्तु दुश्चर तप करने के कारण केवल दीघीयु बने हो ।इस 


कल्पवट के ऊर्ध्वदेशमें पत्र-पुटक के मध्य सब के कालात्मा बालक सदृश 
शयन करने वाले का दर्शन करो । २८-२९ । 


श्रीरुवाच 

प्रविश्य*' विव॒तं बकत्रं तत्रावस्थातुमहसि । 

एवमुक्तो भगवता स मुनिर्विस्मितानन: ।।३०॥। 

आरुह्म ददृशे बालरूपं तस्याविशन्मुखे। 

प्रविष्ट: कण्ठमार्गुण महायाम॑ महोदरम्‌ ।।३१॥। 

श्री लक्ष्मी ने कहा , इनके जो विस्तृत मुखमण्डल, उसमें प्रवेश 
करके तुम अवस्थान कर सकोगे । श्रीमार्कण्डेयने भगवान्‌ का यह वाक्य 
सुन कर विस्मय पूर्वक वृक्षपर आरोहण करके उन बालक के अपूर्व रूप 
दर्शन करके मुखगह्दर में प्रवेश किया । उसके बाद कण्ठमार्ग से तदीय 
विस्तृत महोदर में वे प्रविष्ट हुए । ३०-३१ । 
९०- दुष्करं, ११- एतस्य विस्तृत 
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तत्रासा ददृशे विप्रो भुवनानि चतुर्दश। 
ब्रह्मादिदिक्पालसुरान्सिद्धगन्धर्वराक्षतानू ॥।३२॥।। 
ऋषीन्दिव्यक्रषीं श्षैव भूतल॑ सागराद्धितम्‌ । 
नानातीर्थर्नदीभिश्व पर्वत: काननैस्तथा ।।३३॥। 


लक्षित॑ पत्तनपुरग्रामखर्वटकेर्युतम्‌ । 
पातालानि तथा सप्त नागकन्या: सहस्रश: ।।३४।। 
महार्घपुरसौधेएच' ' सुधालेपै : समुज्ज्वले: । 
अनर्घमणिभिनागै: सेवितं॑ परमाद्धुतम्‌ ।।३५॥। 
जगतां धारिणं शेषं सहस्रफणमण्डितम्‌ । 
व्याकर्तारमशेषाणां शास्त्राणां शिष्यमध्यगम्‌ ।।३६॥। 
ब्रह्माण्डोदरग॑ वस्तु यत्किशित्परमेष्ठिना । 
सृष्ट सर्व ददर्शासौ'* तत्कुक्षौ'* स महामुनि: ।।३७।। 
उसमें चतुर्दशभुवन, ब्रह्मादि दिगपालों, देवों, सिद्धों, गन्धर्वों, राक्षसों, 
ऋषि तथा देवर्षिगण को देखने लगे । नाना तीर्थों, नदियाँ, पर्वतों, काननों, 
नगरों, पुरों, ग्रामों, खर्वटकों (नदी कूलके नगर जहाँ वाणिज्य करने वाले 
नागरिक वास करते हैं) से युक्त ससागरा पृथ्वी को उन्होंने देखा एवं 
सप्तपातालों, सहस्र नागकन्याओं , सुधालेप के द्वारा दीप्त पुरस्थित महामूल्य 
सौध अथीत्‌ राज सदन और अमूल्य मणि धारण करने वाले नाग गणों के 
द्वारा परिसेवित सहस्र फणों से भूषित अत्यन्त अद्भुत श्री अनन्तदेव जो कि 
शिष्यों के बीच अशेष शात्रों के व्याख्याता हैं, ब्रह्माजी से सृष्ट ब्रह्माण्ड 


मध्यस्थ समस्त वस्तुएं, ये सभी उस बालक के उदर गह्नर में महामुनि ने 
दर्शन किया । ३२-३७ । 


१२- महारध्यमणिसौधेश्च, २३- ददृशेई, १४- दु (कुक्षेस्तु) 
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नापश्यदन्तं ततकुक्षो भ्रममाण इतस्तत: । 
ततो विनिष्क्रम्य च मया सह ।॥।३८।। 
पूर्वमालक्षितं यद्‌ बदाख्थित पुरुषोत्तमम्‌ । 
विस्मयोत्फुल्लनयन: प्रणिपत्येदमुक्तवान्‌”' ।।३९।। 
मुनि उस बालक के उदर में इधर उधर घूमते हुए भी उसका अन्त नहीं 
पा सके । उसके बाद उदर से निर्गत होकर पुनः मेरे साथ श्रीपुरुषोत्तमजी के 
दर्शन करने लगे । मुनि विस्मय एवं आनन्द पूर्ण नयनों से प्रणिपात पूर्वक 
कहने लगे । ३८-३९ । 
मार्कण्डेय उवाच 
भगवन्देवदेवेश किमद्भधुतमिदं प्रभो। 
महाप्रलयसंरोधे संष्टिरत्र विभाव्यते। 
त्वन्माया दुरवच्छेद्या कथ विज्ञायते।४(%) मया ।।४०॥।। 
मार्कण्डेय ने कहा- हे देवदेवेश ! यह कैसा अद्भुत है कि महाप्रलय 
काल में यह सृष्टि आपके अंदर में ही अवस्थान करती है । अतएब आप 
की माया दुरवच्छेद्या है, उसे मैं किस प्रकार जान सकूँ । ४० । 
श्री भगवानुवाच 
मुने क्षेत्रमिद॑ चित्र शाश्रत॑ मे विभावय। 
न सृष्टिप्रलयावत्र विद्येते न च संसति:।।४१॥।। 
भगवान्‌ ने कहा- हे मुने ! मेरे इस क्षेत्र को विचित्र एवं नित्य समझो । 
इस क्षेत्र में सृष्टि, प्रलय एवं संसृति नहीं हैं | ४१ । 
सदेकरूपं॑ पुरुषोत्तमाख्यं 
हि: 3३९४ मामिह सम्प्रब॒ुध्य । 
अन्न न पुनः प्रयाति 
गर्भस्थिति सान्द्रसुखस्वरूप: ।।४२॥। 
१५- मब्रवीत्‌, १५(क) - वै ज्ञायते 


तृतीयो5्ध्याय: 


निरन्तर एक रूपी श्रीपुरुषोत्तम नाम वाले मुझे मुक्तिदाता समझ कर 
जो व्यक्ति यहाँ पर प्रविष्ट होता है, वह चिदानन्द स्वरूप हो जाता है पुनः 
उसका मातुगर्भ में प्रवेश नहीं हाता । ४२ । 

इत्याज्ञप्तो भगवता मार्कण्डेयो महामुनि:।* 

प्रहष्टवदन: प्राह प्रणिपत्य जगद्ुरुम्‌ ।।४३।। 

मार्कण्डेय उवाच 

अन्न वास करिष्यामीत्यन्यतीर्थपराड-मुख: । 

उवाच '“स्तितधीविष्णु भक्तिश्रद्धामुदान्वित: ।।४४।। 

महामुनि मार्कण्डेय श्री भगवान्‌ से यह आज्ञा प्राप्त होकर इस क्षेत्र में 
ही निवास कहँगा, अन्य तीर्थ जानेका प्रयोजन नहीं, इस प्रकार बुद्धि स्थिर 


करके भक्ति, श्रद्धा एवं आनन्द पूर्वक प्रसन्न होकर प्रणाम करके श्रीविष्णुजी 
से कहने लगे ।४३-४४ । 


अनुगृहक्रीष्ष भगककक्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे । 
यथास्थितो मृत्युवशं न ब्रजे पुरुषोत्तमे ||४५॥।। 


हे भगवन्‌ ! मुझे ऐसा अनुग्रह करें जिससे मैं पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में 
वास करके मृत्यु का वश नहीं हूँगा । ४५ । 


श्री भगवानुवाच 

अन्न स्थिति तु विप्रषे क्षेत्रे मोक्षप्रसाधके । 

करिष्यामि न सन्देहो यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 

लयावसाने तीर्थ ते रचयिष्यामि शाश्वतम्‌ ।।४६।। 

यत्तीरे तप आस्थाय मद्द्वितीयतनुं शिवम्‌ । 

आराध्य मदनुकोशान्मृत्यु जेष्यसि निश्चितम्‌ ।।४७।। 

श्री भगवान्‌ ने कहा- हे विप्रे ! महाप्रलय तक इस मुक्ति साधक क्षेत्र 
में मैं नित्य वास करूँगा, इसमें सन्देह नहीं है । महाप्रलय के अवसान में 
१६- स तथा, “ श्लोक ४३ 'ख' पाठ 
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तुम्हारे लिये एक नित्य तीर्थ रचूँगा । उसके तीर भाग में तुम तपस्या करके 
मेरे द्वितीय तनु जो शिवजी, उन्हें आराधना करने से मेरे अनुग्रह से निश्चित 
रूप से मृत्यु पर विजय प्राप्त होगे | ४६-४७ । 
जैमिनिरुवाच 

एवं पुरा दत्तवरों मार्कण्डेयो महामुनिः । 

न्यग्रोधपवनाशायां खात॑ चक्रे स वे हरे:'* ।।४८।। 

पावन गर्तमास्थाय पूजयित्वा महेश्वरम्‌ । 

महता तपसा विप्रो जितवान्मृत्युमज्जसा ।।५९॥।। 

पुनः जैमिनि ने कहा, इस प्रकार पूर्व काल में मार्कण्डेय मुनि ने 
वरप्राप्त होकर वट वृक्ष के वायुकोण में गर्त्त प्रस्तुत करके, उसी गर्त्त का 
आश्रय लेकर महादेव जी की आराधना के बाद महान तपस्या से मृत्युपर 
विजय प्राप्त की थी । ४८-४९ । 

मुनेस्तस्यैव नाम्नायं प्रख्यातो गर्त्त उत्तम: । 

अत्र '“स्नात्वा शिवं दृष्ट्रा वाजिमेधफल लभेत्‌ ।॥५०।। 

वह गर्त्त उन मुनि के नामानुसार मार्कण्डेय पुष्करिणी नाम से विख्यात 
हुआ है । उसी में स्नान पूर्वक शिवजी के दर्शन से मनुष्य अश्वमेध याग का 
फल प्राप्त होता है | ५० । 


इति श्रीस्कान्दे जैमिनिऋषिसंवादे लक्ष्म्या यमप्रवोधनावसरे मार्कण्डेयकृता 
भगवत्स्तुतिवर्णन॑ं नाम तृतीयोउध्याय: ।। ३ ।॥। 
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चतुर्थो5ध्याय: 


श्रीर॒वाच 

पश्चक्रोशमिद क्षेत्र 'समुद्रान्तव्यवस्थितम्‌ । 

द्विक्राशं तीर्थयाजस्य तटभूमौ सुनिर्मलम्‌ ।। १ ॥। 

देवी श्री लक्ष्मी ने कहा- इस क्षेत्र की परिसीमा पशथ्चकोश एवं सागर 
तक परिव्याप्त है । उसमें तीर्थराज समुद्र की _तटभूमि से दो कोश परिमित 
स्थान अत्यन्त निर्मल है । १ । 

*क्सुवर्णवालुकाकीर्ण नीलपर्वतशोभितम्‌ । 

योध्सो विश्वेश्वरो देव: साक्षान्नारायणात्मक: ।। २ ॥। 

संयम्य विषयग्रामं॑ 'समुद्रतटमास्थित: । 

उपासितुं जगन्नाथ चतुर्वर्गफलप्रदम्‌र ।। ३ ।। 

यह क्षेत्र स्वर्ण बालुका द्वारा समावृत एवं नीलपर्वत शोभित, यहाँपर 
साक्षात्‌ नारायणात्मक विश्वेश्वर देवदेव महादेव ने समस्त इन्दियों को संयम 


पूर्वक चतुर्वर्ग फल के प्रदाता श्री जगन्नाथजी की उपासना के लिए समुद्र तट 
का आश्रय लिया है । २-३ । 


तच्छुत्वा वचन सम्यग्‌ यम: प्रापूजयच्छिवम्‌ । 
यमेश्वर इति ख्यातो यमसंयमनाशन: । 
यं दृष्ट्रा पूजयित्वा तु कोटिलिड्गरफल लभेत्‌ ।। ४ ।। 


१- समुद्रान्तर्व्यवस्थितम्‌, १.क- समुद्र, २- तद्दमाथ्रित:, ३- चतुःषष्टितम: प्रभु: 
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यम उस बात को सुन कर भगवान्‌ शिवजी की पूजा सम्यक्‌ प्रकार से 
करने लगे ।यम के संयमन (नियन्त्रण) को नाश करने हेतु शिवजी का नाम 
यमेश्वर है । उनका दर्शन और पूजन करने से कोटिलिज्ज पूजन का फल 
प्राप्त होता है । ४ । 
सीमाप्रतीची क्षेत्रस्थ शट्भगकारस्य मूर्द्धनि । 
सर्वकामप्रदो देव: स आस्ते वृषभध्वज: ।। ५ ।। 
शट्डाग्रे नीलकण्ठ: स्यादेतत्क्रोश: सुदुर्लभ:* । 
परम पावन क्षेत्र साक्षान्नारायणस्य वे ।॥। ६ ।। 
सिन्धुराजस्य सलिलाद्यावन्मूल वटस्य वे । 
शट्डस्योदरभागस्तु समुद्रोदकसंप्लुत: ।। ७ ।। 
क्षेत्र का आकार शद्ज जैसा है, उसके मस्तक पर पश्चिम की सीमा 
है । इस शंखाकृति क्षेत्र के अग्रभाग में श्री नीलकण्ठ नाम के वृषभध्वज 
शिव निवास करते हैं । एक क्रोश परिमित यह क्षेत्र अतीव दुर्ह्रभ है । यह 
समुद्र के जल से वटवृक्ष के मूल तक विस्तृत है । साक्षात्‌ श्री नारायणजी 
का यह क्षेत्र परम पवित्र शंख के उदरभाग में है, जो समुद्र जल से प्लावित 
है | ५-७ | 
यत्संपर्कात्समुद्रोडत्रतीर्थराजत्वमागत: । 
यथायं॑ भगवान्मुक्तिप्रदो दृष्टिपर्थ गत: ॥। ८ ॥। 
सुदुर्लभ॑ यत्त्रितवमेकेक॑ मुक्तिसाधनम्‌ । 
तथेद॑ मरणार्क्षेत्र सिन्धुस्नानाद्विमुक्तिदम्‌_। 
चिच्छेद ब्रह्मण: पूर्व रुद्र क्रोधात्तु पक्षमम्‌ ।। ९॥। 
तच्छिरो दुस्त्यज गृहन्ब्रह्माण्डं परिबश्रमे । 
अन्रागतो यदा ब्रह्मकपालं परिमुक्तवान्‌ ।॥१९०॥। 


४- क्रोशं सुदुर्लभम्‌ 
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कपालमोचनो भूत्वा द्वितीयावर्तसंस्थित: । 

कपालमोचन पश्येत्‌ प्रणमेत्पजयेच्च यः:।॥११॥। 

ब्रह्महत्यादिपापानां कश्लुकं विजहात्यसो। 

तस्य दक्षिणपाश्वे तु मरणं भवमोचनम्‌॥।१२॥। 

इस क्षेत्र के संसर्ग से समुद्र समस्त तीर्थों के राजा के रूप में प्रधान 
है । जैसे यहाँ के भगवान्‌ दर्शनमात्र से मुक्ति प्रदान करते हैं, वैसे इस क्षेत्र में 
प्राणत्याग और समुद्र स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है । अतएवं भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथ के दर्शन, श्रीक्षेत्र में मरण, तीर्थराजसमुद्र में स्नान, ये तीन 
प्रत्येक मुक्ति का साधन और अत्यन्त दुर्लभ है । इससे पहले महादेव जी ने 
क्रोधान्वित होकर ब्रह्मा के पश्चमम मुख का छेदन करके उस दुस्त्यज मस्तक 
को लेकर ब्रह्माण्ड भ्रमण करने के बाद यहाँ पर आकर शंखाकार क्षेत्र के 
द्वितीय आवर्त्त-वेष्टनस्थान में उक्त कपाल का त्याग किया था । यहाँ पर 
ब्रह्ममपालमोचन हेतु शिव जी कपालमोचन नाम से अभिहित हैं । जो 
व्यक्ति उस कपाल-मोचन शिव जी का दर्शन, पूजन और प्रणाम करता है, 
उसका ब्रह्महत्या पाप समूह परित्यक्त होता है । इस कपालमोचन के 
दक्षिणपार्श्व में मृत्यु होने से पुनर्जन्म नहीं होता । ८-१२ । 

तृतीयावर्तगामाद्यां शक्ति मे विमलाह्याम्‌। 

जानीहि धर्मराज त्वं भुक्तिमुक्तिफलप्रदाम्‌।।१३॥। 

हे धर्मराज ! उसके तृतीय आवर्त्त की सीमा में विमला नाम की जो 
शक्ति हैं, वे भी भुक्ति और मुक्तिफल प्रदान करती हैं । १३ । 
यइमां पूजयेद्धक्त्या प्रणमेत्कीर्तयेत्तु वा। 
सर्वान्कामानवाप्नोति मुक्ति चान्ते च विन्दति।।१४।। 
जो व्यक्ति इनकी पूजा, प्रणाम और कीर्तन भक्तिभाव से करता है, 


वह व्यक्ति समस्त अभिलफित प्राप्त होकर अन्त में मुक्ति लाभ करता 
है । १४ । 
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नाभिदेशे स्थितं होतत्नयं कुण्ड वटो विभु: । 

कपालमोचनाद्यावदर्द्धाशिनी प्रतिष्ठिता ।॥१५॥।। 

शंख के नाभिदेश में कुण्ड, अक्षयवट एवं भगवान्‌ ऐसे तीन तत्त्वों की 
स्थिति है, कपालमोचन से शंख के मध्यभाग तक इस भाग में अर्द्धाशिनी 
शक्ति प्रतिष्ठित हैं । १५ । 

मध्यं शट्डस्य जानीयात्सुगुप्त चक्रपाणिना । 

अर्द्ममश्नाति सलिल॑ं महाप्रलयवर्द्धितम्‌ ।।१६॥।। 

सृष्ट्यादौ धर्मराजेयं शक्तिमेंडर्द्धाशिनी स्मृता । 

तांदृष्ट्रा प्रणमेद्यस्तु भोगान्सो5शनाति शाश्वतान्‌ ।।१७।। 

हे धर्मराज ! महाप्रलय में वर्द्धि जल कि अर्द्भाग का अशन या 
भक्षण सृष्टि के आद्य काल में करने के कारण ये शक्ति अर्द्धशनी नाम से 
विख्यात हैं । उन्हें दर्शन और प्रणाम करने से शाश्वत भोग प्राप्त होता 
है । ९६-९७ । 

सिन्धुराजस्य सलिलाद्यावन्मूलं वटस्य वे । 

कीटपक्षिमनुष्याणां मरणान्मुक्तिदों मत: ।।१८।। 

समुद्र के जल से अक्षय वट के मूल तक स्थित स्थान में कीट, पक्षी 
एवं मनुष्यों की मृत्यु होने से भगवान्‌ मुक्ति प्रदान करते हैं ।९८ । 

अन्तर्वेदी त्वियं पुण्या वाउछयते त्रिदशैेरपि । 

अत्र" स्थितान्हि पश्यन्ति सर्वाश्चक्राब्मधारिण: ।।१९॥। 

भगवान्‌ की अन्तर्वेदी पुण्यजनक हेतु देवतालोग भी उसे चाहते हैं 
और इस स्थान में बसने वाले सभी को वे भगवान्‌ के रूप में देखते हैं । १९ । 


(५- यत्र 
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पृथिव्यां यानि तीर्थानि गगने च त्रिपिष्टपे 

सार्द्धत्रिकोटिसंख्यानि स्वर्गमोक्षप्रदानि वे ।२०।। 

तेषामयं तीर्थराज: कीर्तित: पुरुषोत्तम: । 

स्वेषां मुक्तिक्षेत्राणामिदं सायुज्यद मतम्‌ ।।२१।। 

पृथिवी, आकाश और स्वर्ग में भी स्वर्गमोक्षदायक जो सार्द्धत्रिकोटि 
संख्यक तीर्थ हैं, उनमें यह पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थराज के रूप में प्रसिद्ध है, 
समस्त मुक्ति क्षेत्रों में यह क्षेत्र सायुज्यमुक्ति प्रदायक है | २०-२१ । 

अन्न स्थिता न शोचन्ति जराजन्ममृतिष्वपि । 

कुण्ड होतद्रौहिणाख्यं कारणाख्यजलेन वे ।।२२॥। 

संम्भूतं तिष्ठते नित्य स्पर्शनादबन्धमुक्तिदम्‌ । 

अन्न प्रतिष्ठित वारि प्रलये यत्प्रवर्द्धते ॥।२३॥। 

अत्रैव लीयते पश्चात्तस्माद्रौहिणसंज्ञितम्‌ । 

तस्मात्ते माउत्र चिन्तास्तु स्वाधिकारविपर्यये ।।२४।। 

यहाँ पर अवस्थान करनेवाले लोग जरा, जन्म और मरण से भी 
शोकग्रस्त नहीं होते । यह जो रोहिणी नामक कुण्ड कारणजलसे सर्वदा 
परिपूर्ण है, वह स्पर्शमात्र से भी मुक्ति प्रदान करता है । इस कुण्डस्थित जल 
प्रलयकाल में वर्द्धित होकर पश्चात्‌ इस स्थान में लीन होता है । इस कारण 
से यह रौहिण तीर्थ कहलाता है । अतएव हे यम ! यहाँपर तुम्हारा स्वाधिकार 
विपर्यय होगा, यह मान कर चिन्ता मत करो | २२-२४ । 

मोक्षाधिकारिणामत्र नेश्वरस्त्वं परेतराट्‌ । 

धर्मराज समादिश्य लक्ष्मीरेवं पुर: स्थितम्‌ ।॥२५।। 
दू-बत्रिविष्पे......-----<्र्र्ररऊः 
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ब्रह्माणमाह जगतामम्बा सप्रश्रया गिरा । 

पितामह जगन्नाथ विदितं सर्वमेव ते* ।।२६।। 

इस स्थान में तुम मोक्षाधिकारियों का ईश्वर नहीं हो सकते, जगन्माता 
लक्ष्मी जी ने सम्मुखस्थित धर्मराज यम को इस प्रकार आदेश देकर प्रणयवाक्यों 
से ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह ! जगन्नाथ ! आप को समस्त विषय ज्ञात 
है । २५-२६ । 

मोक्षद सर्वजन्तूनामेतत्क्षेत्र समादिश* 

कामाख्यं क्षेत्रपालंच विमलाश्ञान्तरास्थिताम! ।।२७।। 


साक्षादब्रह्मस्वरूपोदसौ नृर्सिहो दक्षिणे विभो: । 
हिरण्यकशिपोर्व क्षो विदायायं प्रभोज्वल: ।।२८।। 
दर्शनादस्य नश्यन्ति पातकानि न संशय: । 
भुक्तेमुक्तेश्ष योग्य: स्यान्नात्र कार्या विचारणा ।।२९।। 
यह क्षेत्र समस्त जीवों को मुक्तिदान करता है । यही बात यम को 
बता दीजिए । कामाख्य और क्षेत्रपाल शिव जी की मध्यस्थिता विमला, 
भगवान्‌ के दक्षिण में स्थित साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप नूसिंह जी जो हिरण्यकशिपुके 
वक्षस्थल को विदीर्ण करके प्रभा के द्वारा समुज््वल हैं, इन सभी के दर्शन से 
सकल पाप विनष्ट होकर मुक्ति और भुक्ति निमित्त योग्यता की प्राप्ति होती 
है । इसमें जरा भी सन्देह नहीं है अत: सोचने की आवश्यकता नहीं 
है । २७-२९ । 
अस्याग्रे संत्यजन्प्राणान्ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
यत्किचित्कुरुते कर्म कोटिकोटिगुणं भवेत्‌ ।।३०।। 


७- यत्‌, ८- धरातले, ९- विमल॑ बा तपास्थिता 
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श्री नूसिहदेव जी के सम्मुख भाग में प्राणत्याग करने से ब्रह्मसायुज्य 
की प्राप्ति एवं यत्‌ किंचित्‌ कर्म करने से कोटि कोटि गुण के फल प्राप्त होते 
हैं ।३० । 

छायेषा कल्पवक्षस्य नुसिहार्केण भासिता । 

छाया हिनस्त्यविद्यां या जानतो5जानतो मृते ।।३१॥।। 

कल्पवट वृक्ष की छाया नृसिहरूप सूर्य के द्वारा महा दीश्ति प्राप्त हुई 
है । ज्ञान और अज्ञान वशात्‌ उसकी छाया में प्राणत्याग करने से माया 
समूल नष्ट होती है । ३१ । 


वेदान्तेषु प्रसिद्धैस्तेविज्ञाने: श्रवणादिभि: । 

मूढानां दुल॑भेविंप्रा विना5प्यत्र विमोचनम्‌ ।।३२।। 

वेदान्त प्रसिद्ध विज्ञानश्रवणादि साधना के द्वारा साध्य हैं, जो मूढ 
व्यक्तियों के लिए असाध्य हैं । उन दुर्लभ विज्ञान वेदान्त के बिना भी इस 
क्षेत्र में मुक्ति प्राप्त होती है । ३२ । 

अविमुक्ते मुमुक्षोस्तु कर्णमूले महेश्वर: । 

दिशति ब्रह्मसंज्ञानं बोधोपायं कृपानिधि: ।।३३।। 

तेन बुद्ध्या समभ्यस्य क्रमान्मोक्षमवाप्नुयात्‌ । 

उपदेष्टर्महिम्ना हि तस्य ज्ञानं न हीयते ।॥३४।। 

वाराणसी क्षेत्र में कृपानिधि महेश्वर मुमूर्षु व्यक्तियों के कर्णमूल में 
ज्ञान उपासना- स्वरूप ब्रह्मनाम का उपदेश देते हैं, जिससे बोध उत्पन्न होने 
पर अभ्यास के द्वारा क्रमशः मोक्ष की प्राप्ति होती है । उपदेष्टा के माहात्म्य 
में उसके ज्ञान का अन्यथा भाव कदापि नहीं होता । ३३-३४ । 

तत्र" त्यज्यन्ति ये प्राणास्तेषां तत्क्षण एव हि । 

स्वरूपा जायते मुक्ति: संशयो माउस्तु ते यम ।।३५।। 


२१०- अत्र 
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इस क्षेत्र में जो प्राणत्याग करते हैं, उनका तत्क्षणात्‌ साक्षात्‌ 
स्वरूपामुक्ति होती है । हे यम ! इसमें तुम्हारा सन्देह न हो । ३५। 

गतागतप्रसक्तानां कर्मिणां मूढ्चेतसाम्‌ । 

बैवस्वत कदाचित्रो विश्वासो ह्त्र जायते'' ।।३६।। 

हे रविनन्दन ! कर्म-फलयोगी, जन्म म्लरण में आसक्त, ज्ञानरहित 
कमीसक्त लोग इस क्षेत्र को कदापि विश्वास नहीं करते । ३६ । 

उत्सृज्य वारि गाड़ेयं स्वाद शीत सुनिर्मलम्‌ । 

पिपासु: पल्वल॑ याति तद्गत्ते मूडचेतस: ।।३७।। 

भ्रमन्ति तीर्थान्यन्यानि त्यक्त्वैतत्क्षेत्रमुत्तमम्‌ । 

पलाशामोदकेस्तृप्ता लभन्ते श्रमज॑ फलम्‌ ।।३८।। 

पिपासु व्यक्ति, स्वादु, सुशीतल निर्मल गज्नाजल छोड़कर, अन्य क्षुद्र 
सरोवर को जाने की तरह मूढ़ लोग, इस उत्तम क्षेत्र का परित्याग पूर्वक दूसरे 
तीर्थ में भ्रमण करते हैं | वे फल आशा रूप, मोदक द्वारा परितृप्त होकर 
केवल श्रमजनित फल प्राप्त होते हैं । ३७-३८ । 

स्नानादब्धि्द्शा देवछायया कल्पपादप: । 

यत्र कुत्रापि च क्षेत्र मरणान्मुक्तिदं नुणाम्‌ ।।३९॥।। 

समुद्रस्नान, भगवान्‌ विष्णु के दर्शन और कल्पवृक्ष की छाया में 
अथवा क्षेत्र-स्वाधिकृत किसी भी स्थान में मृत्यु होने पर मुक्ति की प्राप्ति 
होती है । ३९ । 

यो यत्र विषये भक्त्या विश्वास कुरुते नर: । 

स तु तेनैव मुच्येत नेदृ्श तीर्थमस्ति वे ।।४०॥। 

एतत्त्यक्त्वाइन्यतीर्थेषु*.विदधाति रुचि तु यः। 

नूनं स मायया विष्णोर्वश्चितो लोभलालस: ।।४१॥। 


११- विद्यते, १२- वे 
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उपदेशेन बहुना न प्रयोजनमस्ति ते । 

प्रत्यक्षो हानुभूतो5्यं करटो विष्णुरूपधृक्‌ ।।४२।। 

इस श्रीक्षेत्र में जो जिस विषय में भक्ति से विश्वास रखता है, उससे 
मुक्ति की प्राप्ति होती है । अतएव इस प्रकार का तीर्थ अन्यत्र नहीं है । जो 
व्यक्ति इस तीर्थ का परित्याग करके लोभ लालसा से तीथान्तर का अभिलाष 
करता है, वह निश्चित रूप से विष्णुमाया से मुक्तिलाभ से वश्चित होता है । 
तुम्हें अधिक उपदेश देने का प्रयोजन नहीं है, क्यों कि तुमने प्रत्यक्ष रूप से 
देखा कि काक पक्षी विष्णुरूपधारी हुआ । ४०-४२ । 


अन्तवेंदीरक्षणार्थ शक्तयोषष्टो प्रकल्पिता:''क | 

उग्रेण तपसा पूर्वमहं॑ रुद्रेण भाविता ।।४३॥।। 

पत्न्यर्थ सा मया सृष्टा गौरी तस्याथ भाविनी । 

सर्वसोन्दर्यवसतिर्वपुषो मे विनिर्गता ।।४४।। 

अन्तवेदी की रक्षा के लिये, मैंने आठ शक्तियों की कल्पना की थी, 
बाद में पत्नी निमित्त महादेव जी के द्वारा उग्र तपस्या से उपासित होकर मेरे 


अपने शरीर की सर्व सौन्दर्यशालिनी गौरी देवी को मैंने उनकी पत्नी रूप में 
सृष्टि की है । ४३-४४ । 


तदादिष्टा मया भद्ने बचन॑ मे प्रियं कुरु । 
अन्तवेंदीं रक्ष मम परितस्त्वं स्वमूर्तिभि:।।४५॥।। 
उस समय मैंने आदेश दिया था, हे भद्रे ! मेरे वाक्य को अनुमोदन 


पूर्वक तुम्हारी मूर्त्ति समूह के द्वारा इस अन्तर्वेदी की चारों ओर की रक्षा 
करो ।४५ । 


सातु तिष्ठति मत्प्रीत्यै'* अष्टधा दिक्षु संस्थिता । 
मड्ला बटमूले तु पश्चिमे विमला तथा |।४६॥। 
१२ क- प्रकीत्तिता, १३- मत्प्रीत्या 
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शट्डस्य '**॒पृष्ठभागे तु संस्थिता सर्वमड्नला । 
अर्द्धाशिनी तथालम्बा कुवेरदिशि संस्थिता ।॥४७।। 
कालरात्रिर्दक्षिणस्यां पूर्वस्यां तु ममीचिका । 
कालरात्रयास्तथा पश्चाच्वण्डरूपा व्यवस्थिता ।।४८।। 
वही गौरी मेरी प्रीति के लिये आठ प्रकार की मूर्त्तियाँ धारण पूर्वक 
आठ दिशाओं में संस्थिता हैं | वट के मूल अग्निकोण में मज्जला, पश्चिम में 
विमला, शंख के पृष्ठभाग वायुकोण में सर्वमंगला, उत्तर दिशा में अर्द्धाशिनी, 
ऐशान्य कोण में आलम्बा, दक्षिण में कालरात्रि, पूर्व में मरीचिका, नैकत 
कोण में चण्डरूपा नामकी शक्तियाँ विद्यमान हैं | ४६-४८ । 
एताभिरुग्ररूपाभि: शक्तिभि: परिरक्षितम्‌ । 
अल्पपुण्यस्य पुंसो हि स्थानमेतत्सुदुर्लभम्‌ ।।४९॥। 
इन उग्ररूपा अष्टशक्तियों के द्वारा अन्तर्वेदी सर्वतों भावेन सुरक्षिता 
है । अल्पपुण्य-व्यक्तियों के लिए यह स्थान अत्यन्त दुर्लभ है । ४९ । 
एतासामष्टशक्तीनां. दर्शनात्कीर्तनात्तथा । 
नश्यन्ति सर्वपापानि हयमेधफलं लभेत्‌ ।॥५०॥। 
इन अष्टशक्त्यों के दर्शन और कीर्तन से समस्त पापों का क्षय और 
अश्वमेध याग का फल प्राप्त होता है | ५० । 
रुद्राण्याश्षाष्टधा भेदं दृष्ट्रा रुद्रोडपि शड्ढूरः । 
आत्मानमष्टधा भित्त्वा* उपास्ते परमेश्वरम्‌ ।॥५१।॥। 
भगवान्‌ शंकर ने रुद्राणी के आठ प्रकार के भेद दर्शन करके स्वयं रुद्र 
के रूप में अपनी आत्मा को अष्टधा करके परमेश्वर की उपासना की 
थी ।५१ | 
१३ क- पूर्वभागे, १४- कृत्वा 
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आराध्य तपसा विष्णु प्रार्थयद्वरमुत्तमम्‌ । 
यत्र त्वं देव तत्राहं वसेयं हि यथासुखम्‌ ।।५२।। 
उन्होंने विष्णुजी की तपस्या द्वारा आराधना करके वर प्रार्थना पूर्वक 
कहा, हे देव ! आप जहाँ निवास करेंगें, मैं वहाँ सुख से वसूँगा । ५२ । 
त्वामते कमलाकान्त नान्यन्निवेति"कारणम्‌ । 
अन्तर्यामिन्प्रभो मे त्वं त्वां विना विग्रह: कुतः ।॥५३।। 
मूढास्तु त्वाँ'* न जानन्ति हृष्यन्ति विषयेडशुचो । 
निर्मलाम्बरसड्राशं त्वामह॑ शरणं गत: ।।५४।। 
हे कमलाकान्त ! आप के सिवाय कोई भी मुक्ति के कारण नहीं हैं । 
हे प्रभो ! आप मेरे अन्तर्यामी हैं । आपके बिना मेरे विग्रह (शरीर) की 
उत्पत्ति कैसे होगी ? आप को जान न पाकर अशुचि विषय भोग में लिप्त मूढ 
लोग हर्षित होते हैं । हे निर्मल आकाश तुल्य देव ! मैं आप का शरणागत 
हुआ हूँ | ५३-५४ । 
जैमिनिरवाच 
भगवानपितं रुद्रं क्षेत्रस्वामितया विभु: । 
स्थापयामास परित: स्वयं मध्ये व्यवस्थित: ।।५५॥।। 
जैमिनि बोले - धामेश्वर भगवान्‌ ने उन अष्टधाविभक्त रुद्रजी को क्षेत्र 
की चारों ओर स्थापन करके स्वयं मध्यभाग में अवस्थान किया । ५५ । 
कपालमोचन नाम “क्षेत्रपालं यमेश्वरम्‌ । 
मार्कण्डेयं तथेशानं विश्वेश!* नीलकण्ठकम्‌ ।।५६॥।। 
वटमूले वटेशं च लिड्डान्यष्टी महेशितु: । 
“तानि दृष्ट्रा तथा स्पृष्ट्रा पूजयित्वा विमुच्यते ।॥५७।। 


१५ निर्वाण, १६- मूढ़ा ये त्वां, १७- श्रेत्रपालं तथा, १८- विल्वेशं, १९- यानि 
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१. कपालमोचन, २- क्षेत्रपाल, ३- यमेश्वर, ४- मार्कण्डेश्वर 
५- ईशानेश्वर, ६- विश्वेश्वर, ७- नीलकण्ठ, ८-वट के मूल में वटेश्वर 
श्री महादेव जी के इन अष्टलिंगो के दर्शन और पूजन करने से सभी लोग 
मुक्ति प्राप्त होते हैं | ५६-५७ । 

अन्न क्षे+र मृता ये च न तेषां त्वं** प्रभुर्यम: । 

यदर्थमागतस्त्व॑ हि. तदन्यत्र प्रसाधय ।॥५८।। 

अतएव हे यमराज ! इस क्षेत्र में मृत व्यक्तियों के प्रभु तुम नहीं बन 
सकते । परन्तु तुम जिसके लिए आए हो, वह अन्यत्र कार्यान्वित 
करोगे । ५८ । 

उपदिश्य यमायेत्थं श्रीसवाच पितामहम्‌ । 

भगवान्‌. भगवजन्नाभिपद्ययोनेडबधारय ।।५९।। 

लक्ष्मीदेवी ने इस प्रकार यमजी को उपदेश देकर, पितामह ब्रह्मा से 
कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! अवधारण कीजिए, आपका जन्म भगवान्‌ के नाभि कमल 
सेहुआहै ।५९ | 

तथा5प्यसो जगन्नाथो भक्तायात्मसमर्पक: । 

यमेन तोषितो भवक्‍्त्या प्रपन्नार्तिहर: प्रभु: ।।६०॥। 

श्री जगन्नाथ महाप्रभु भक्तों के लिये अपने को भी अर्पित कर देते हैं । 
शरणागत भक्तों के क्लेशहारी प्रभु, यमजी के भक्ति-भाव से सन्तुष्ट 
हुए । ६० । 

सुदर्शनेन चक्रेण मायां च “व्यवधास्यति । 

अत्याज्ये5स्मिन्क्षेत्रवरे स्वर्णषवालुकया व॒ते ।॥६१।। 

ते यम वश्चयित्वा तु* प्रस्थापय्य स्वमालयम्‌"क | 


साधु मत्वा तत: प्राह ब्रह्माणं पुरत: स्थितम्‌ ।।६२॥।। 


२० - तु, २१- शेषेण मया च तेशवधास्यति, २२- कथयित्वैवं, २२क - यमालयम्‌ 
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श्रीरुवाच 
इन्द्रद्यम्नो नाम राजा युगे सत्ये भविष्यति । 


वैष्णव: सर्वयज्ञानामाहर्त्ता शास्वत्रकोविद: ।॥६३॥।। 

महाप्रभु ने यमजी को समझा बुझाकर अपने पुर को भेज दिया । 
स्वर्णबालुका द्वारा आवृत इस क्षेत्रराज श्रीक्षेत्र में अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा 
माया को दूर हटा कर रहेंगे, जो क्षेत्र कभी उनसे त्याज्य नहीं होगा । यही 
यथार्थ मानकर देवी लक्ष्मीजी ने सम्मुखस्थ ब्रह्माजी से कहा- सत्ययुग में 
विष्णुपरायण, समस्त यज्ञों के आहरत्ता एवं शाखज्ञ इन्द्रद्युम्न नाम के राजा 
जन्म लेंगे ।६१-६३ । 

अतन्नागत्य महाभक्ति करिष्यति नृपोत्तम: । 

भगवत्प्रीतये यो बे वाजिमेधसहस्रकम्‌ ।।६४।। 

करिष्यति* प्रजानाथस्तदनुग्रहकारणात्‌ । 


एकदारुसमुत्पन्नश्षतुर्दी सम्भविष्यति ।।६५।। 

वही नृपश्रेष्ठ इस स्थान को आगमन करके यहाँपर महा भक्ति प्रकाश 
करेंगे एवं उन प्रजानाथ भगवान्‌ की प्रीति निमित्त सहस्न अश्वमेध यज्ञ 
करेंगे । श्री भगवान्‌ उन्हें अनुग्रह करने के लिए एक दारु से चतुर्द्धा मूर्त्ति 
धारण करेंगे | ६४-६५ । 

दारवप्रतिमानाना" विश्वकर्मा घटिष्यति । 

प्रतिष्ठापयिता त्वं हि इन्द्रद्युम्नप्रसादित: ।॥६६।। 

विश्वकरमी जी इन दारुप्रतिमाओं का निर्माण करेंगे । आप इन्द्रद्युम्न 
जी के प्रति प्रसन्न होकर उन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करेंगे ।६६ । 


अस्माक सदृशीनां च प्रतिमानां पितामह । 
त्वदाज्ञात: प्रतिष्ठा हि घटना च भविष्यति ।।६७।। 
२३ - येन, २४- करिष्यते प्रजानाथ तदनु, २५- दारवप्रतिमानानि, २६- त्वद्रूपूका 
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हे पितामह ! हमारे सदृश प्रतिमाएँ, आपकी आज्ञा से प्रतिष्ठित एवं 
निर्मित होंगी ।६७ । 


जैमिनिरुवाच 

इति श्रुत्वा श्रियो वाक्य चतुर्वक्त्रो यमश् सः । 

स्व स्व॑ पुरं जग्मतुस्तो मुदा परमया युतो ।।६८।। 

क्षेत्रस्य महिमानन्त्यं * संस्मृत्य च मुहर्मुह: । 

विस्मयेन च हर्षेण रोमाश्चाशितविग्रहौ ।॥६९॥।। 

श्री जैमिनि ने कहा- श्री लक्ष्मीदेवी जी के वाक्य ब्रह्माजी ने एवं 
यमराज ने श्रवण करके, परम प्रीति पूर्वक, क्षेत्र की अनन्त महिमा बार बार 
स्मरण करके विस्मय एवं आनन्द से रोमाश्चित शरीर होकर अपने अपने पुर 
को प्रत्यावर्तत किया । ६८-६९ । 

सम्प्रत॑ मुनयस्तस्मिन्निन्द्रद्युम्नप्रसादित: । 

शट्डचक्रधर:  श्रीमान्नीलजीमूतसत्निभ: ।।७०।। 

नीलाचलगुहान्त:स्थो विश्रद्दार॒ुमयं वषु:। 

आस्ते लोकोपकाराय बलेन च सुभद्रया ।।७१।। 

सुदर्शेत चक्रेण दारुणा निर्मितेन च। 

सहित: प्रणतार्तीनां नाशन: करुणार्णव: ।॥७२।। 

हे मुनिगण ! अधुना उस क्षेत्र में नीलमेघ सदृश शट्डचक्रधारी भगवान्‌, 
इन्द्रद्युम्न जी के प्रति प्रसन्न होकर नीलाचल गुहा में श्री बलराम, देवी सुभद्रा 
एवं श्री सुदर्शन जी के सहित दारुमय विग्रह धारण करके लोकोपकार के 
लिये अवस्थान करते हैं । वे कृपासागर, प्रणतजनों के विपद निवारक 
हैं | ७०-७२ । 


२७ - महिमानं त॑ 
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यं दृष्ट्रा पापबन्धेन सुदृढ़ेन विमुच्यते । 
सुकर्मोघपरीपाको._ युगपत्समुपस्थित: ।।७३॥।। 
पश्यतां भो मुनिश्रेष्ठास्तापत्रयसुधानिधिम्‌ । 
बहवो हावतारा हि विष्णोर्दिव्याश्ष मानुषा: ।।७४।। 
अत्यद्भधुतानि कर्माणि माहात्म्य॑ चापि वर्णितम्‌ । 
पारिचित्यान्मनुष्यास्तु न मन्यन्ते सुरा अपि ।।७५।। 
देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ 
तिरक्षामपि भो विप्रास्तस्मिन्दारुमये हरो।।७६।। 
सर्वात्मभूते बसति चित्त सर्वसुखावहे। 
उपजीव्य तमेवांशं॑ यस्यानन्द*“स्वरूपिण: ।।७७।। 
ब्रह्मण: श्रुतिवागाहेत्येतत्तत्रानुभूयते । 
द्ति* संसारदुःखानि ददाति सुखमव्ययम्‌ ।॥७८।। 
उन्हें दर्शन करने से सुदृढ़ पाप बन्धन छिन्न होता है । हे मुनिश्रेष्ठगण ! 
त्रितापहरण के विषय में सुधाविधि स्वरूप, उस भगवान्‌ के दर्शन से युगपत्‌ 
सत्कर्म का फलसमूह उपस्थित होता है । भगवान्‌ विष्णु के इस प्रकार दिव्य 
और बहुविध मनुष्यावतार, अत्यधिक कर्मसमूह और अतुलनीय महिमा 
वर्णित है । मनुष्यगण ऐसे कि देवगण भी उनकी महिमा का अंत नहीं कर 
पाते । हे विप्रगण ! देव, दैत्य, मानव, गन्धर्व, उरग, राक्षस और 
तिर्यक्‌जातियोंके (पशुपक्षी) सभी के चित्त अखिल आत्मभूत सर्वसुखास्पद 
उन दारुमय हरि में अनुरक्त और एकान्त तत्पर हैं । ब्रह्म से जीवों का स्वरूप 
भिन्न न होने पर भी उन आनन्दस्वरूप ब्रह्म के सुखांश को प्राप्त होकर 


२८- उपजीवन्त्यस्य सुखं यस्यानन्य, २९- व्येति 
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जीवगण सुखी होते हैं । श्रुतिवाक्य का यह तात्पर्य यहाँपर पूर्णरूप से 
अनुभूत होता है । यह श्रीविग्रह संसार के समस्त दुःख का विनाश करके 
अव्यय सुख प्रदान करता है | ७३-७८ । 

तस्मादह्ारुमयं ब्रह्म वेदान्तेषूपगीयते** । 

नहि काष्ठमयी मोक्ष ददाति प्रतिमा क्रचित्‌ ।॥७९॥।। 

इसलिए वेदान्त में उन्हें दारुमयब्रह्म के नाम से कीर््तित किया गया 
है । केवल काष्ठमयी प्रतिमा कभी भी मोक्ष प्रदान नहीं कर सकती है ।७९ । 

कृतेनाकृतताविप्रा: कदाचिन्नोपलभ्यते । 

अकृतो ह्ापवर्गस्तु कृताद्वा दारुण: कथम्‌ ।।८०।। 

हे विप्रगण ! जो कृत्रिम है, उससे अकृत्रिम मोक्ष कैसे मिल सकता 
है ? क्‍योंकि अपवर्ग अकृत दारुविग्रह कृत है । ८० । 

अधिटष्ठानं विना ब्राहम्यमैश्वर्य*' नोपलभ्यते । 

रहस्यमेतत्परमं॑ विष्णो: स्थानमनुत्तमम्‌ ।।८१।। 

अधिष्ठान (आश्रय) ब्रह्म के बिना केवल दारई प्रतिमा में ब्राह्म ऐश्वर्य 
उपलब्ध नहीं हो सकता । अतएव श्रीविष्णु जी का उक्त क्षेत्र परम गोपनीय 
स्‍थान है । ८१ । 

अलौकिकी सा प्रतिमा लौकिकीति प्रकाशिता । 

कुत्र श्रुता वा दृष्टा वा प्रतिमा व्याहरेदिति ॥॥८२।। 

वह अलौकिकी प्रतिमा, लौकिकी की तरह प्रकाशिता है । यह कहीं 
श्रवणयोग्य तो कहीं दर्शन योग्य है । ८२ । 

इन्द्रयुम्माय स वर॑ तदा दारुवपुर्ददौ । 

दीनानाथेकशरणं तरणं भववारिधे: ।॥८३॥। 
३० - वेदान्तेषु ३० - वेदान्तेषु प्रगीयते, ३९- ब्रह्ससुखय॑त___.......... 
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चराचरसदावन्द्यचरण _त परायणम्‌ । 


नारायणं जगद्योनिं सृष्टिसंटृतिकारणम्‌ ।।८४।। 

उस दारुविग्रह ने राजा इन्द्रद्युम्म को वर प्रदान किया था कि दीन 
अनाथ व्यक्तियों के एकमात्र रक्षक संसार-सागर से उद्धार पाने का एकान्त 
उपाय एवं सबके अनन्य अवलम्बन , निखिल चराचर सदा जिनके श्रीचरणों 
की वन्दन करते हैं, जो सृष्टि एवं संहार के कारण हैं | ८३-८४ । 

मोक्षणं सर्वपापानां दारणं सकलापदाम्‌ । 

विभूतीनां विसरण वरणं सर्वभोगिनाम्‌र' ।।८५।। 

वे समस्त पापमोचन के उपाय, सकल आपद-निवारक, विभूतिवर्द्धक, 
सर्व भोगियों के वरेण्य हैं | ८५ । 

भरणं सर्वजन्तूनां धरणं जगतामपि। 

भाषण सर्वभाषाणां दूषणं सर्वदृष्कृताम्‌ ।॥८६।। 

वे समस्त प्राणियों के पालनहार और जगत्‌ के धाता अखिल भाषावित्‌ 
या अभिज्ञ, निखिल पाप निवारण निमित्त परम समर्थ हैं । ८६ -। 

शोषणं सर्वपड्ानां नीलाद्रिशरणं हरिम्‌ । 

शरण प्रयात मुनयो हानन्यशरणं विभुम्‌ ।॥८७।। 

वे सर्वविध पाप पंक के शोषक हैं । हे मुनिगण ! तुम लोग उन 
जगद्योनि प्रभु नीलाचलस्थित श्रीनारायण जी का शरणापन्न बनो ।८७ । 

निश्चेष्टो दारुवर्ष्पापि दिव्यलीलाविलासकृत्‌ । 

क्षमते स्वल्पभक्त्याईपि सो5पराधशत नृणाम्‌ ।॥८८।। 

वे प्रभु, चेष्टाविहीन दारुमयशरीर होकर भी विविध दिव्यलीला करते 


हैं । करुणामय श्रीजगन्नाथ, मनुष्यों की थोड़ी सी भक्ति से सन्तुष्ट होकर 
सैकड़ों अपराधों को क्षमा करते हैं | ८८ । 


३२- वरणं सर्वयोगिनाम्‌ 
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अत्र व: कथयिष्यामि चरितं पापनाशनम्‌ । 
लीलया दारुदेहस्य मुनयः परमात्मन: ।।८९।। 
हे मुनिगण ! इस स्थानपर तुम लोगों के सामने पापनाशक परमात्मा 
की दारु देह के एक उपाख्यान का वर्णन करता हूँ, उसे श्रवण कीजिए । ८९ । 
कुरुक्षेत्रसमुद्धताौ.ब्राह्मणक्षत्रियावुभो । 
सखायौ जम्मतु: प्रीत्या एकाहारविहारिणों ।॥९०।। 
कुरुक्षेत्र में जन्म लेने वाले एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय परस्पर मित्र 
थे । दोनों अत्यन्त प्रीति से आहार-विहार करते थे । ९० । 
वृत्तच्युतो निषिद्धानामाहर््तारा विमोहितो । 
अस्वाध्यायवषट्कारी स्वधास्वाहाविवर्जितो ।॥९१।। 
अपात्रभूती धर्मस्य महापातकदूषितो । 
मधुभक्षो* पण्ययोषित्सहवासा मदान्वितो ।॥९२॥। 
दोनों मित्र शौच आचार विहीन अथीत्‌ कदाचार परायण, निषिद्ध 
काम करनेवाले एवं मोहयुक्त थे । वेदाध्ययन, देवकार्य, पितृकार्य वर्जित, 
धर्म के अनधिकारी, महापातक से दूषित एवं मद्यपान से उन्मत्त, वेश्या 
सहवास में सर्वदा लिप्त और हषीान्वित थे । ९१-९२ । 
पारलौकिकचिन्ता तु तयोः स्वप्नेषपि नागता । 
एवं विवर्तमानौ तावायुषो5र्द्ध च निन्यतुः:** ।।९३॥। 
स्वप्न में भी पारलौकिक चिन्ता नहीं करते थे । इस प्रकार विपथगामी 
मित्रद्य का अर्द्धभाग आयु क्षय हो गयी । ९३ । 
एकदा भ्रममाणो तो यज्ञवाटमगच्छताम्‌ । 
शृण्वन्तौ दूरत: स्तोत्र शासत्रशब्दं मनोहरम्‌ ।।९४।। 


३३- मधुक्षीवी, ३४- (प्रवर्तमानौ) विनित्यतु: 
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दृष्ट्रा तास्ता: क्रिया: सर्वा: श्रुतिसश्ञोदिता द्विजा: । 

तौतदा चक्रतुः श्रद्धां धर्म्ये" वर्त्मन्यधामिको ।।९५॥। 

एकदा दोनों भ्रमण करते हुए एक यज्ञस्थान में जाकर दूरसे मनोज्ञ 
मनोहर शास्त्रशब्द सुनकर एवं वेदोक्त समस्त क्रियाएँ प्रत्यक्ष देखकर, उन 
अधार्मिक दोनों बन्धुओंकी धार्मिक कार्य में श्रद्धा उत्पन्न हुई ।९४-९५ । 
संस्मरन्तौ स्वजातिं तौ पुण्डरीकाम्बरीषको । 
निन्दन्तो दुश्षरित्र स्व॑ परस्परमभाषताम्‌ ।।९६।। 
दोनों मित्रों का नाम था पुण्डरीक और अम्बरीष । दोनों अपने अपने 


कुल, जाति का स्मरण एवं स्वकीय दुश्चरित्र की निन्‍दा करते हुए परस्पर 
कहने लगे । ९६ । 


कथमावां तरिष्यावो दुष्कृतार्णवमुल्बणम्‌ । 

इहेव जन्मन्यावाभ्या* बुद्धिपूर्वमुपार्जितम्‌ ।॥९७॥। 

नतच्छास्व्रे हि जानाति यदावाभ्यां च॒ दुष्कृतम्‌ । 

सश्चितं तस्य घोरस्य प्रायश्षित्त सुदर्लरभम्‌ ।॥९८।। 

हम दोनों दुष्कृति रूपक सागर से कैसे तरेंगे ? जानबुझ कर हम दोनों 
ने इस जन्म में जैसी दुष्कृति की है, उसकी प्रायश्चित्त-विधि शाख््र में नहीं 
है ।चिर सश्चित उस घोरतर पाप का प्रायश्चित्त दुर्लभ है । ९७-९८ । 

तथापि ब्राह्मणानेतान्ब्रह्चिष्ठान्बे सदोगतान्‌ । 

प्रणिपातप्रसन्नान्‌* वे पृच्छावो5त्र च दुष्कृतिमर ।॥९९।। 


तथापि इन सभागत ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों को प्रणिपात पूर्वक प्रसन्न करके 
पाप से परित्राण निमित्त कुछ प्रश्न पूछेंगे | ९९ । 


इति निश्चित्य तौ विप्रानभिवाद्याभ्यपृच्छताम्‌ । 
यथावत्कलुष* स्व॑ स्व॑ विज्ञाप्य च मुहूर्मुह: ।।१००॥। 


३५- धर्मे, ३६- जन्मन्यजरं, ३७- प्रपन्नान्‌ू, २८- निष्कृतिमू, ३९- कल्मषं 
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यह निश्चय करके दोनों मित्र विप्रगण को अभिवादन पूर्वक अपने 
अपने उपार्जित पापों का वर्णन करके उनसे मुक्त होने के बारे में प्रश्न करने 
लगे ।१०० । 

ते तयोर्वचन श्र॒ुत्वा मीलिताक्षा द्विजोत्तमा: । 

नाब्रूवन्‌ “किश्चिदन्योन्यं वीक्षन्तो विस्मितानना:॥॥१०१।॥। 

ब्राह्मण लोग उन दोनों की बात सुनने के बाद विस्मित वदन होकर- 
विस्फारित नेत्रों से परस्पर अवलोकन पूर्वक मौन रहे | १०१ । 

अहो सुघोरकर्माणि सश्चितानि दुरात्मनो: । 

येषु शास्त्र पद॑ दातु प्रायश्चित्ताय न त्वलम्‌।।१०२।। 

अहो कैसा आश्चर्य है ! इन दुरात्माद्य ने घोरतर पापकर्म किया 
है । उनके पापों की प्रायश्चित्त-विधि किसी भी शाख्र में वर्णित नहीं 
है ।१०२ । 

न शकक्‍्नुमो वय॑ तस्मादनयोनिष्कृतादपि* | 

तेषां मध्ये सदोमुख्य: कश्ििद्रेष्णवपुड्रव:।।१०३।। 

भगवद्धक्तिमाहात्म्यक्षयिताशेषकल्मष: * | 

ताव॒वाच* विहस्येदं वाक्य वाक्यविदां वर: ।।१०४।। 

अतणव इनके पापों के प्रायश्चित्त बताने में हम लोग असमर्थ हैं । 
सभास्थित ब्राह्मणों में से भगवत्‌ भक्ति साधना से समस्त पापोंको क्षय 
करनेवाले किसी एक प्रधान वैष्णव चूडामणि ने सहास्य बदन में दुरात्माद्य 
सेकहा ।१०३-१०४ । 

वैष्णव उवाच 
भो द्विजक्षत्रदायादौ पापराशे: सुदारुणात्‌ । 
मुक्तिश्वेद्‌ वाउ्छतस्तूर्ण गच्छतं पुरुषोत्तमम्‌ ।।१०५।। 
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वैष्णव ने कहा- हे ब्राह्मण और क्षत्रिय सन्‍्तान ! तुम लोगों ने जो 
पापकर्म किया है, उस विषम पापराशि से अगर मुक्ति चाहते हो, तब 
यथाशाीतघ्र श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्र को प्रस्थान करो ।१०५ | 

क्षेत्रोत्तमं दारुमयो यत्रास्ते पुरुषोत्तम: । 

इन्द्रद्यम्नस्थ. राजर्षभक्त्यानुग्रहकृद्विभु: ।।१०६।। 

जिस स्थान में दारुमय पुरुषोत्तम विराजमान हैं, वह उत्तम क्षेत्र है । 
राजर्षि इन्द्रद्युम्न की भक्ति से प्रीत होकर विभु, अनुग्रह पूर्वक उस स्थान में 
विराजते हैं | १०६ । 

तमाराध्य जगन्नार्थ शंखचक्रगदाधरम्‌ । 

पापक्षयं वा मुक्ति वा स्वेच्छया प्राप्स्यथो ध्रुवम्‌ ।।१०७।। 

उन शंखचक्रगदाधारी श्रीजगन्नाथ जी की आराधना करने से पापक्षय 
अथवा मुक्तिलाभ होता है । इन दोनों बातों में से जो इच्छा होगी वह 
निश्चित प्राप्त होगी | १०७ । 

घोरदुष्कृततूलौघदावाग्रिसद्शस्तु सः। 

तपसेतत्क्षय नेतुं न शक्‍्यं जन्मकोटिभि: ।।९०८।। 

वही जगन्नाथ, घोर दुष्कृत रूपक तूलराशि में दावाप्नमि तुल्य विराजते 
हैं । तुम्हारे सश्चित पाप कोटि जन्मों में भी तपस्यासे क्षय होने वाले नहीं 
है । १०८ । 

युगपत्सक्षय याति य॑ दृष्ट्रा सर्वकल्मषम्‌" । 

तन्मा विलम्बं कुरुतं प्रयात तत्र सत्वरम्‌*"५ ।।१०९।। 


जिनके दर्शन से युगपत्‌ समस्त पापों का क्षय होता है, उनके पास 
जाने में देर मत करो, यथाशीघ्र वहाँ जाओ । १०९ । 


४४- किल्विषम्‌, ४५- तत्र शीघ्र प्रयात वै 
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सुपुण्ये चोत्कले देशे दक्षिणार्णवतीरगे** । 

नीलाद्रिशिखरावासं ब्रज त॑* शरण विभुम्‌ ।॥९१०।। 

पुण्यभूमि उत्कलदेश के दक्षिण समुद्र तट में नीलपर्वतशिखरवासी 
विभु के शरणागत बनो ।११० । 

स हि वामिष्टसंसिद्धि* प्रदास्यति कृपानिधि: । 

इत्यादिष्टी तु तो विप्रक्षत्रियों हर्षसंप्लुतों* । 

तेनेव वर्त्मना विप्रा: प्रयातौ पुरुषोत्तमम्‌"' ।।१११।। 

वही कृपासागर तुमलोगों की इष्टसिद्धि करेंगे | हे मुनिगण ! उस 
वैष्णव के द्वारा दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय आदिष्ट होकर, अत्यन्त हर्ष पूर्वक 
उस रास्ते से पुरुषोत्तम क्षेत्र को गये । 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्य्रां संहितायां द्वितीये 
वैष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसंवादे चतुर्थो5ध्याय: ।। ४ ।। 


प्र 


४६- तोरणे, ४७- ब्रजेथा:, ४८- सो<भीष्टसिद्धि वां देव:, ४९- ततो, ५०- 
हर्षसंयुतो, ५१- पुरुषोत्तमे । 
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पश्चमोच्थ्याय 


पशञ्चमो5ध्याय : 


जैमिनिरुवाच 

निर्विण्णचेतसौ तौ तु त्यक्त्वा वेश्यादिसंगतिम्‌ । 

ध्यायन्ती मनसा विष्णु शुद्धाहारत्रतावुभी ।। १ ।। 

कालेन कियता प्राप्ती नीलाद्रिनिलयं हरे: । 

तीर्थराजजले स्नात्वा यथावद्विधिचोदितम्‌ ॥। २ ।। 

प्रासादद्वारि तिष्ठन्तो साष्टाडुं प्रणिपत्य च । 

भगवतन्‍्तं निरीक्षन्ती नापएयेतां तदा द्विजा: ॥। ३ ॥। 

श्री जैमिनि ने कहा- हे द्विजगण ! वे ब्राह्मण और क्षत्रिय वेश्यासंग 
परित्याग पूर्वक, अत्यन्त अनुतप्त होकर, शुद्ध आहार सेवन करके मन में श्री 
विष्णुजी का ध्यान करते हुए कुछ काल के बाद श्रीहरि के नीलपर्वत रूपक 
आलय में उपस्थित हुए । तीर्थराज महोदधि के जल में विधिपूर्वक स्नान 
करके, भगवान्‌ के प्रासाद के द्वारदेश में अवस्थान पूर्वक, साष्टाह् प्रणिपात 
करके भगवान्‌ को निरीक्षण करके भी दर्शन कर नहीं पाये । १-३ । 

विवर्णवदनौ' देवमदृष्ट्रा चिन्तयाकुलौ । 

आरभेते हानशनं॑ भगवद्दर्शनावधि ॥। ४ ।। 


वे भगवान्‌ के दर्शन न पाकर बड़े विषण्ण चित्तसे चिन्ताकुल होकर, 


जब तक श्री भगवान्‌ के दर्शन न मिले तब तक अनशन ब्रत पालन करने 
लगे ।४ । 


१- विषण्णमनसौ 
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कीर्तयन्तोी भगवतो नाम कल्मषनाशनम्‌ । 

तृतीयस्यां त्रियामायां ज्योतिरिकमपश्यताम्‌ ।। ५ ।। 

उन्होंने भगवान्‌ के परम पावन नाम कीर्तन करते हुए तीसरी रात में 
एक दिव्यज्योतिरूप का दर्शन किया । ५ । 

त्रीण्यहानि पुनस्तो च तथोपवसतां' स्थिरौ। 

मध्ये सप्तमरात्रेस्तु भगवन्तमपश्यताम्‌ ।। ६ ॥। 

ब्रिदशानां स्तुती: श्रुत्वा दिव्यज्ञानो बभूवतुः । 

अपास्तपापनिमोकौ साक्षाद्वेवमपश्यताम्‌ ।। ७ ।। 

पुनः तीन दिनों तक स्थिर भाव से उन्होंने उपवास किया । सप्तम 
रात्रिके मध्यभाग में श्रीभगवान्‌ के दर्शन एवं देवताओं के स्तव सुनकर उनमें 
दिव्यज्ञान का उदय हुआ । पाप मुक्त होकर उन्होंने साक्षात्‌ देवता का दर्शन 
किया ।६-७ । 

शट्डचक्रगदापाणि दिव्यालड्डारभूषितम्‌ । 

रत्नपादुकयो: पृष्ठे विन्यस्तचरणाम्बुजम्‌ ।। ८ ।। 

उन्हों ने हस्तों में शंख, चक्र और गदा धारण किये हैं, नानाविध दिव्य 
अलंकारों से भूषित हैं, जिनके पादपद्मद्वय रत्नपादुकाओं पर न्यस्त हैं । ८ । 

व्याकोशपुण्डरीकाक्ष प्रसन्नवदनं विभुम्‌ । 

वामपार्श्वगतां' लक्ष्मी वामेनालिडग्य बाहुना ।। ९ ।। 

जिनके विकसित श्वेतपद्म सदृश नेत्रों एवं प्रसन्न वदन है, जिनके 
वामपार्श्व में वामबाहु द्वारा लक्ष्मी आलिन्निता हैं ।९ । 

नागवल्लीदल॑ बद्धमाददानं श्रिया हतम्‌ । 

रत्नवेत्रकरा: काश्ित्काशिच्वयामरपाणय: ।।१०।। 


२- तदोपवसतां, ३- वामपाएवे स्थितां 
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गन्धतेलप्रदीपांस्तु रत्नवृन्त*प्रदीपिका 
काश्िदरधाना: स्वकरैयोवनाह्या: सुभूषिता: ।।११।। 
पश्चाद्रत्नमयं छत्र॑ बिश्रती काचिदुज्वला । 
धूपपात्र॑ मुखाभ्याशे कृष्णागुरुसुधूपितम्‌ ।।१२॥। 
काचिद्दधाना प्रम्लोचां हसन्ती“ विग्रहश्रिया । 
लीलालकदृ्शा देवाननुगृह्नन्तमग्रत: ।।१३।। 
बद्धांजलिपुटान्नम्रकन्धरानस्तुवतः पृथक्‌ । 
सिद्धान्मुनिगणान्दिव्यान्सनकादीन्स्मितेन च ।।१४।। 
जो कि लक्ष्मीदत्त ताम्बुलवीटिका ग्रहण करते हैं । कई युवती दासियाँ 
हस्तों में रत्नवेत्र, कई युवतियाँ चामर, अन्य एक दीप़िमयी उत्तमा दासी 
पश्चाद्‌ भाग में रत्नमय छत्र धारण करके खड़ी हैं । एक रमणी अपने 
शारीरिक सौन्दर्य द्वारा स्वगीय अप्सराओं को उपहास करके तदीय मुख के 
पास कृष्णागुरु धूप युक्त धूमपात्र धारण करके खड़ी है । सम्मुख भाग में 
देवगण, सिद्धगण एवं सनकादि दिव्य मुनिगण नतमस्तक होकर, हाथ जोड़ते 
हुए स्तव करते हैं । प्रभु सस्मित बदन में कृपाकटाक्षपात करके उन्हें अनुगृहीत 
करते हैं । १०-१४ । 
नारदादींश्र गन्धर्वान्दिव्यगानमनोहरान्‌ । 
दत्तावधान श्रवणे लीलयैवानुकम्पिनम्‌ ।।१५॥। 


नारदादि मुनिगण और गन्धर्वगण उनके सामने उपवेशन पूर्वक मनोहर 


संगीत गान करते हैं । भगवान्‌ संगीत श्रवण से प्रीत होकर उनपर अनुकम्पा 
प्रकट करते हैं । १५ | 


४- रत्नवर््ति, ५- हसन्तीं 
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प्रह्ादादीन्वैष्णवाग्य्रान्स्वरूपं ध्यायतो5ग्रत: । 
चित्ताकर्षणसंलीनान्विदधान॑ _ स्वविग्रहे ।।१६॥।। 
प्रहलाद आदि वैष्णव चूडामणिवृन्द उनके सम्मुख भाग में अवस्थान 
पूर्वक तदीय स्वरूप का ध्यान करके, एकाग्र भावसे अवस्थान करते हैं । 
भगवान्‌ उन्हें अपने विग्रह में लीन कराने के लिए मानो बड़े ब्यग्र हैं | १६ । 
वक्ष:स्थलप्रविलसत्‌ कोस्तुभप्रतिबिम्बिते: । 
देवादिभिर्विश्वरूपमूर्त्तं: स्वस्या: प्रकाशकम्‌ ।।१७।। 
उनके वक्ष:स्थलस्थित कौस्तुभ मणि में, सम्मुखस्थ देवगन्धर्वादिके 
प्रतिविम्ब पड़ने से साक्षात्‌ विश्वरूपमूर्ति प्रकाशित है | १७ । 
उपर्युपरि दिव्याया: पुष्पवृष्टेरध: स्थितम्‌ । 
श्रीसबन्रिधानविगतश्रियमप्सससां गणम्‌ ।।१८॥।। 
तदीय मस्तकोपरि स्वर्गसे अविरत पुष्पवृष्टि होती है । अप्सरागण 
लक्ष्मीदेवी के सन्निधान में हतश्री हैं, तथापि, वे भगवान्‌ के सन्तोष निमित्त 
विविध अंगभज्जी के साथ नृत्यरत हैं । १८ । 
पश्यन्त॑ विविध॑ नित्य'मड्गहारमनोहरम्‌ । 
दिव्यलीलाविलासं त॑ दृष्ट्रा तौ द्विजबाहुजी ।॥१९।। 
भगवान्‌ उनके मनोहर विविध नृत्य देख रहे हैं । इस प्रकार दोनों ने 
नाना प्रकार की दिव्यलीला करने वाले भगवान्‌ का दर्शन किया । १९ | 
बभूवतु: क्षणात्सर्वविद्यानां पारगो द्विजा:। 
त्रि: परिक्रम्य देवेशं कृतञ्जलिपुटावुभौ । 
साष्टाड्रपातप्रणता तुष्ठवाते मुदान्वितौ ।।२०।। 


६- नित्य 
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वे दोनों क्षण काल में ही समस्त विद्याओं में पारंगत होकर हाथ 
जोड़ते हुए तीन वार भगवान्‌ की प्रदक्षिण पूर्वक हर्ष से साष्टाह् प्रणिपात 
करके स्तवन करने लगे । २० । 


पुण्डरीक उवाच 
नमस्ते जगदाधार सर्गस्थित्यन्तकारण" । 
नारायण नमस्ते5स्तु परमात्मनूपरायण ।।२१॥। 
पुण्डरीक बोले- हे नारायण ! आप विश्व ब्रह्माण्ड के आधार हैं एवं 
जगत की सृष्टि, स्थिति एवं विनाशके कारण, परमात्मा एवं सभी के आश्रय 
हैं, अतएव आपको नमस्कार है । २१ । 
परमार्थस्त्वमेवेकी  भवाप्ययविवर्जित: । 


नित्यानन्दस्वरूपं त्वां विन्दन्ति* ध्यानचक्षुष: ।।२२।। 

हे भगवान्‌ ! आप ही अज, अविनश्वर एवं एकमात्र परमवस्तु हैं । 
योगीगण ध्यानद्वारा आपको नित्यानन्द स्वरूप जैसे अनुभव करते हैं । २२ । 

चिन्मात्रं जगतामीशमधिष्ठानं परात्परम्‌ । 

कथ नु मूढहदयास्त्वां जानन्ति सुनिर्मलम्‌ ।।२३।। 

आप ही परात्पर, चिन्मय जगदीश्वर और जगत्‌ के आधार स्वरूप 
हैं । मूढ़बुद्धि मानवगण किस प्रकार आपके सुनिर्मल स्वरूप को जानेंगे ?२३। 

कामार्थलिप्सासम्भ्रान्तचेतसो5त्यन्तदु:खिन: । 


गतागतपथे श्रान्ता: सुखभाज: कदाचन ।।२४॥।। 

जो लोग काम, अर्थ लिप्सा से व्याकुल हैं, वे इस संसार में केवल 
गतागत होने से श्रान्त होकर असीम दुःख भोग करते हैं । कभी कभी उनके 
भाग्य में सुख मिलता है ? २४ । 


७- कारणम्‌, ८- विदन्ति 
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अनुकम्पय मां नाथ सुदीन॑ं शरणागतम्‌ । 
मूढं दुष्कृतकर्माणं पतितं भवसागरे ॥॥२५।। 
हे नाथ ! मैं एक मूढ़, दुष्कर्मा, इस कारण से संसार सागर में मग्न हूँ । 
मैं अतीव दीनहीन हूँ, मेरा दूसरा कोई नहीं हैं | अतएव आपका शरणागत 
हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए । २५ । 
कोन्यस्त्वत्सदशो बन्धुब्रद्माण्डेनाथ वत्तंते । 
स्वकर्त्तव्यानपेक्षो यो दीनानाथदयालुक: ।।२६।। 
हे नाथ ! आप अपने कार्य की अपेक्षा न करके दीन अनाथ जनों पर 
कृपा करते हैं । आप से भिन्न दीनबन्धु इस ब्रह्माण्ड में और कौन है ?२६ । 
उच्चावचशभ्रमाहु:खं जलयन्त्रघटीमिव । 
अजस्रमधिकर्त्तारं परित्राहि कृपाम्ब॒ुधे ।॥२७।। 
हे कृपासागर ! मैं जलयन्त्र के घट की तरह ऊर्ध्व, अधः भ्रमण 
जनित निरन्तर अजस्र दुःख भोगता हूँ, मेरा परित्राण कीजिए । २७ । 
योगक्षेमाभिसन्धाना ये मूढास्त्वामुपासते। 
लीलाविमुक्तिदं ते बै त्वन्मायापरिमोहिता: ।।२८।। 
अवलीला पूर्वक मुक्ति तक प्रदान करने में आप सक्षम हैं | आप से 
संसार यात्रा निर्वाह उपाय पाने की आशा से जो मूढ़गण आप की उपासना 
करते हैं, वे निश्चित रूप से आप की माया से मोहित भ्रान्त जीव हैं | २८ । 
नारायणेति त्वन्नाम कीर्तितं तु यदृच्छया । 
त्वत्तोड्थधिक॑ जगन्नाथ चतुर्वगैकसाधनम्‌ ।।२९॥। 
हे जगन्नाथ ! आपके नारायण नाम का यादृच्छिक संकीरत्तन समधिक 
परिमाण से चतुर्वर्ग साधन निमित्त सक्षम है । २९ । 
त्व॑तु तैस्तै: पृथग्यज्नैस्तास्ता: सिद्धी: प्रयच्छसि । 
त्वमेक: शरणं नाथ पतितानां भवार्णवे ।।३०॥। 
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है नाथ ! आप पृथक्‌ पृथक यज्ञ के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ फल प्रदान 
करते हैं । आप ही संसार सागर में पतित व्यक्तियों का एकमात्र आश्रय 
हैं ।३० । 

ज्ञाननौकासमारूढ: करुणाक्षेपणीकर : । 


पर पार प्रभो नेतुं संसाराब्धेविचेतनम्‌ ॥।३१॥। 

हे प्रभो ! आप संसार सागर में पतित मुग्ध व्यक्तियों को ज्ञान रूपक 
नौकामें बिठाकर अपने करुणारूपी क्षेपणीदण्ड से पर पार को लेने के लिये 
प्रस्तुत हैं । ३१ । 

त्वमेक ईशिषे भक्त्यानन्यया परिचिन्तित: । 

येइन्ये मुक्तिप्रदा देवा: शास्त्रेषु परिनिष्ठिता: ।।३२॥। 


दुःखाब्धिकुम्भयोनिं ते त्वद्धक्ति जनयन्ति वे ॥॥३३॥।। 
एकाग्र भक्ति से जो व्यक्ति आप का ध्यान करता है, आप उसे संसार 
सागर से उद्धार करते हैं । शास्त्रों में अन्यान्य देवताओं को जो मुक्तिप्रद 
बताया गया है, वे प्रत्यक्षरूप से मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते । लेकिन दुःख 
सागर में अगस्तिरूपिणी भगवदू भक्ति पैदा करते हैं । (जलकुम्भ से पैदा 
होने वाले ऋषि अगस्ति ने सारे सागर का पान किया था) । ३२-३३ । 
तन्मे प्रसीद भगवन्पदपड्ूजे ते 
भक्तिंदृढां वितर नाथ भवाब्धिमुच्चै: । 
घोर सुदुस्तरममुं हि यया तरेय- 
मष्टाइयोगजनितश्रमवर्जितो5पि ।।३४।। 
हे भगवन्‌ ! मुझपर आप प्रसन्न होइए । हे नाथ ! मुझे आपके 
चरणारविन्दों में विशुद्धभक्ति वितरण कीजिए । मैं अष्टाड़ योग नहीं जानता, 
जिससे कि दुस्तर संसार सागर से पार पाऊँगा, अनुग्रह पूर्वक उसे करें । रे४ । 
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धर्मार्थकामनिचये : कुमतिप्रगृहौ 
क्ष॒ुद्रेमीभिरहिताल्पसुखेर्न कार्यम्‌ । 
आज्ञापयांप्रिनलिनद्वयचिन्तनेडद्य 
सान्द्रानुवर्धितसुखार्णवमज्जनं मे ।।३५।। 

धर्म, अर्थ और काम कुबुद्धि व्यक्तियों का आदरणीय हैं । मैं इस 
अहितकर क्षुद्रातिक्षुद्र सामान्य सुख का प्रार्थी नहीं हूँ । हे नाथ ! मुझे आदेश 
दें, जिससे मैं आपके पादपदम-चिन्तन से नित्यवर्द्मान, आनन्दघन रूपक 
सुखसागर में निमम्न रहँगा । ३५ । 

स्तुत्वेत्थं जगदीशस्य पादपद्मान्तिके द्विज: । 

पपात त्राहि कृष्णेति वदन्वाष्पार्द्या गिरा। 

तस्थौ स पुनरुत्थाय कृतञ्जलिपुट: स्तुवन्‌ ।।३६।। 

ब्राह्मण इस प्रकार जगदीश्वर का स्तवन कर बोले, हे कृष्ण मां 
त्राहि , मेरा उद्धार करें, अश्रुप्लुत मुख से इस वाक्य का उच्चारण करके 
भगवान्‌ के पादपद्‌म के पास गिर गये । पुनः उठकर स्तव करने लगे ।३६ । 

अम्बरीष उवाच 

प्रसीद देव सव्वात्मन्नसंख्येयशिरोभुज । 

असंख्यप्राणनयनपाणिपाद नमोस्तु ते ।।३७॥।। 

अम्बरीष बोले- हे स्वीत्मारूपी देव ! आपके असंख्य मस्तक, 
असंख्य भुजाएँ हैं | मादृश अभाजन पर प्रसन्न होइए । आपकी असंख्य 
नासिकाएँ, असंख्य आँखें, असंख्य हस्त और असंख्य चरण हैं | अतएव 
आपको मेरा नमस्कार है । ३७ । 

घट्त्रिशत्तत्तातीतो$सि निष्प्रपश्चप्रपशक्षक: । 


चतुर्विधजगद्धाम विश्वमूर्त्ते नमोउस्तु ते ।।३८।। 
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आप षदत्रिंशत्‌ तत्त्व से अतीत हैं । आप निष्प्रपश्य (प्रपश्च संपर्क 
शून्य) होने पर भी जगत प्रपश्चकारी हैं | आप चतुर्विध जगत्‌ के आधार 
हैं । हे विश्वरूप ! अतएवं आपको मेरा नमस्कार है । ३८ । 

एकपादस्त्रिपादश्ष तीर्थपादो<न्तरिक्षपात्‌ । 

यस्य पादोद्धवा गड़ा पुनाति भुवनत्रयम्‌ ।।३९॥। 

आप एकपाद, त्रिपाद, तीर्थपाद और अन्तरिक्ष भी आप का पाद 
है । आप की पादपद्मसम्भूता गज्जादेवी तीन भुवन को पवित्र करती हैं ।३९ । 

ब्रह्महत्यादिपापानां शोधक॑ यस्य नाम वे । 

कीर्तित सर्वशुभद॑ नमस्तस्मै शुभात्मने ।।४०॥। 


जिनके नाम उच्चारण से ब्रह्महत्यादि पाप विदूरित होता है, सकल 


प्रकार शुभ की प्राप्ति होती है । आप वही शुभमय जगदीश्वर हैं, आपको 
नमस्कार ।४० । 


देव त्वन्नामकीर्त्यापि जायन्ते सर्वसिद्धय: । 
कोतुकात्त्वां हि मृग्यन्ति विद्वांसो बुद्धिशालिन: ।।४१॥। 


हे देव ! भवदीय नामसंकीर््तन से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होने के 
कारण बुद्धिमान पण्डितगण आप का अन्वेषण करते हैं | ४१ । 


नाथ त्वत्पादसलिलं संश्रयात्तापहारकम्‌ । 
तापत्रयाभिभूतस्य भक्ति मेउत्र ठदृढां कुरु ।४२।। 


हे नाथ ! आपका पादोदक त्रिताप नाशक है । प्रभो ! मैं वही त्रिताप 


क्लिष्ट अधम हूँ, भवदीय श्रीचरणारविन्दों में विशुद्धा भक्ति प्रदान 
कीजिए ।४२ । 


अनन्यस्वामिनो मेउडद्य नास्त्यन्यत्प्रा्थनीयकम्‌ । 
प्रणिपत्य जगन्नाथ त्वां प्रयाचे सहस्रधा ।।४३॥।। 
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हे जगन्नाथ ! आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं । मैं आपके पादपदम में 
प्रणत होकर बारबार प्रार्थना करता हूँ । आप में मेरी अचला भक्ति बनी 
रहे । इसके अलावा मेरी दूसरी प्रार्थना नहीं है । ४३ । 
समस्तपुरुषार्थस्य बीज॑ त्वत्पादपड्डजे । 
यावत्प्राणान्धारयामि तावद्धक्ति्दृढ़ास्तु मे ।।४४।। 
आपके पादपदूम में सकल पुरुषार्थ का बीज विद्यमान है । अतएव 
जब तक मैं जीवित रहूँगा, तब तक आपके चरणारविन्दों में मेरी दृढ़ा भक्ति 
बनी रहे । ४४ । 
सृष्टि विनिर्ममे चेमां यया भकत्या पितामह: । 
संहरत्यखिलं रुद्रो लक्ष्मीक्षेश्वर्यदायिनी ।।४५॥।। 
जिस भक्ति से पितामह जगत्‌ की सृष्टि करते हैं, श्री रुद्रदेव संहार 
करते हैं एवं देवी लक्ष्मी ऐश्वर्य दान निमित्त समर्थ होती हैं | ४५ । 
दीनानुकम्पिस्त्वां भक्ति प्रार्थये नान्‍न्यमानस: | 
अनाद्यविद्यापड्लेडस्मिन्सुटृढे दुस्तरे भूशम्‌ ।।४६।। 
निमग्रस्य जगन्नाथ निरालम्बं प्रणश्यत: । 
महामहिम्नस्त्वद्धक्तेनान्यदास्ति परायणम्‌ ।।४७।। 
हे दीननाथ ! मैं आपसे उसी भक्ति की प्रार्थना करता हूँ. । हे जगन्नाथ ! 
मैं इस अति दुस्तर सुदृढ़ अनादि अविद्या पंक में डूब कर आश्रय के बिना 
मरने जा रहा हूँ । हे महामाहात्म्यमय ! आप में भक्ति ही अधुना मेरे निस्तार 
का एकमात्र उपाय है । इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है | ४६-४७ । 
श्रुतिस्मृत्यादिसंभिन्नमार्गा: सम्मोहहेतव: । 
त्वद्धक्तिमपहायेते न॒ प्रवर्त्तितुमीश्वरा: ।।४८।। 
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श्रुति, स्मृति आदि भिन्न भिन्न उपायों से आपके पादपद्म में अगर 
भक्ति उत्पन्न न होता है, तो सब कुछ निष्फल और निरर्थक है, जो जीव के 
लिए अत्यन्त मोह मात्र है । ४८ । 
अनन्यशरणं स्वामिन्ननुकम्पय मां विभो । 
इति स्तुवञ्जगन्नाथपादपद्मान्तिके मुदा ।॥।४९॥।। 
पपात दण्डवद्धूमौ प्रसीदेति वदन्मुहः । 
ततस्ते देवंता: सर्वे स्तुत्वा सम्पूज्य केशवम्‌ ।।५०।। 
तल्लीलापाड्ुसन्तुष्टा: प्रयातास्व्रिदिवं पुनः । 
तत उनमीलितदृशो पुण्डरीकाम्बरीषको ।।५१।। 
मायया मोहितो विष्णो: स्वप्नदृष्टमब॒ुध्यताम्‌ । 


यांदृष्ट्रा दिव्यलीलां हि साक्षात्पललचक्षुषा ।।५२।। 

हे विभो ! हे रक्षक, मुझ पर दया कीजिए । इस प्रकार स्तव करके 
अम्बरीष श्रीजगन्नाथ के श्रीचरणों में परमानन्द पूर्वक दण्डवत पूर्वक भूमिपर 
पतित हुए और बार बार प्रसीद' प्रसीद' कहने लगे । उसके बाद अन्यान्य 
देवगणों ने श्रीजगन्नाथ जी का स्तवन और पूजन कर तदीय करुणा कटाक्ष 
लाभ से परितुष्ट होकर स्वर्ग प्रत्यावर्तन किया । तदनन्तर पुण्डरीक और 
अम्बरीष नयन उन्मीलन करके, विष्णुमाया से मोहित होकर ज्ञानचक्षु से 
स्वप्नदर्शन की तरह भगवान्‌ की दिव्य लीलाएँ देखने लगे | उस समय वे 
लोग कुछ काल के लिए दिव्य भावापन्न हो गये | ४९-५२ । 

पुनर्मानुषभावौ तौ दिव्यसिंहासनस्थितम्‌ । 

नीलजीमूतसड्डाशं फुल्लनपद्मायतेक्षणम्‌ ।।५३॥।। 

बाद में पुनः मनुष्य भावापन्न होकर चर्मचक्षु से देखने लगे कि, 
भगवान्‌ दिव्य सिंहासन पर आसीन हैं । उनकी शरीरकान्ति, नीलमेघ सदृश 
है । नेत्रयुगल विकसित कमलों की तरह शोभित हैं । ५३ । 
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शोणाधरं चारुनासं दिव्यकुण्डलभूषितम्‌ । 
शट्डचक्रगदापद्मयधारिणं_ वनमालिनम्‌ ।॥।५४।। 
अधर रक्तवर्ण, मनोहर नासिका, कर्णों में दिव्यकुण्डल शोभित हैं । 
कण्ठ में वनमाला, हस्त चतुष्टय में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए 
हुए हैं | ५४ । 
पीनोरस्क॑ चारुहारमनर्ध्यमुकुटोज्वलम्‌ । 
श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं दिव्याड्रदविभूषितम्‌ ॥॥५५॥। 
वक्षस्थल पीन, कण्ठदेश में मनोहर हार, मस्तकपर अमूल्य मणिमुकुट 
शोभित हैं । वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिह् और कौस्तुभमणि एवं हस्तों में 
दिव्य अंगद धारण किए हुए हैं । ५५ । 
प्रलम्बबाहूं. दीनार्तपरित्राणसमुद्यतम्‌ । 
सुवर्णसूत्रसन्नद्धमध्यग्रन्थिमणीयुतम्‌ ।।५६।। 
दिव्यपीताम्बरधरं॑ दिव्यस्रग्गन्धभूषितम्‌ । 
स्वर्णपद्मासनासीनं सर्वाड्रालिड्रितश्रियम्‌ ।॥५७।। 
आजानुलंबित भुजाएँ, जो दीन और-आर्त्त व्यक्तियों के परित्राण 
निमित्त उद्यत हैं । जो कि मध्यभाग में मणियुत सुवर्ण सूत्र, दिव्य पीताम्बर 
परिहित, दिव्यमालाएँ और गन्ध से विभूषित होकर सुवर्णपद्मासन पर समासीन 
हैं । श्री लक्ष्मीदेवी तदीय सर्वाज्ञ आलिब्जन कर रही हैं | ५६-५७ । 
प्रपन्नसन्तापहर सुधासागरमुल्बणम्‌ । 
अशेषवाञ्छाफलदं कल्पवक्ष सुपुष्पितम्‌ ।।५८।। 
वे शरणागतों के सनन्‍्तापहर, अति गभीर-सुधासागर रूप में और 
अशेष वाड्छाफल प्रद सुपुष्पित कल्पवृक्ष की तरह शोभित हो रहे हैं | ५८ । 
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दक्षपाश्वस्थितं तस्य ददृशाते हलायुधम्‌ । 
बिभर्त्ति येन ब्रह्माण्ड बलेन महता विभु: ।।॥५९॥।। 
वे लोग पुन: देखने लगे कि, भगवान्‌ जिनकी सहायता से त्रिभुवन का 
पालन करते हैं, वही हलायुधधारी बलराम उनके दक्षिण भाग में अवस्थान 
किए हुए हैं । ५९ | 
त॑ बल॑ नागराजानं फणासप्तकमण्डितम्‌ । 
केलासशिखरोत्तुड़े धवलं कुण्डलोज्वलम्‌ ।।६०।। 
फणामस्तक शोभित नागराज वासुकि का अवतार वही श्री बलराम 
कैलास शिखरतुंग, समुज्वलमणिकुण्डलधारी एवं धवलमूर्त्ति हैं ६० । 
विचित्रवनमालाढ्य दिव्यनीलनिचोलिनम्‌ । 
सतत वारुणीक्षीबघूर्ण्णन्नननपंकजम्‌ ।।६१।। 
निम्नपृष्ठोन्नतोरस्क॑ कुण्डलीकृतविग्रहम्‌ । 
शट्डचक्रगदापद्मयसमुज्वलचतुर्भुजम्‌ ।।६२॥।। 
उनका परिधान दिव्य नीलवसन , कण्ठ में विचित्र वममाला, नयनकमल 
सदा वारुणी मदिरा से आधघूर्णित और आरक्त हैं । वे कुण्डलीकृत शरीर में 
अवस्थान करते हैं । उनकी चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म 
विराजित हैं ।६१-६२ । 
नानालझ्लारुचिरें नतकल्मषनाशनम्‌ । 
तयोम॑ध्ये स्थितां भद्ठां सुभद्रां कुड्डमारुणाम्‌ ।॥६३।। 
उनके श्री अंग में नानाविध अलंकार हैं । वे प्रणतजनों के पाप दूर 
करने के लिए तत्पर हैं । उनके अथीत्‌ श्रीजगन्नाथ और श्री बलराम के 


मध्यभाग में, परम मंगलमयी देवी सुभद्रा जी कुह्ममराग से रज्जित होकर 
अवस्थान करती हैं । ६३ । 
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सर्वलावण्यवसतिं. सर्वदेवनमस्कृताम्‌ । 

लक्ष्मीं लक्ष्मीशहदयपड्ूजस्थां पृथक्स्थिताम्‌ ।॥६४।। 

देवी सुभद्रा सर्व लावण्य के आधार हैं । निखिल देववृन्द उन्हें नमन 
करते हैं । देवी सुभद्रा दिव्य वेशधारिणी हैं जो हस्त में पद्म धारण करके 
अवस्थान करती हैं ।६४ । 

वराब्जधारिणीं देवीं दिव्यनेपध्यभूषणाम्‌ । 

प्रपन्नकल्पलतिकां सर्वकल्मषनाशिनीम्‌ ।।६५॥।। 

संसारार्णवमग्मानां तारिणीं देवतारणीम्‌ । 

वामपाश्व॑स्थितं विष्णोरद्राष्ट्रॉ' चक्रमुत्तमम्‌ ।।६६।। 

वे विपन्नों के नेखिल कल्मषनाशिनी हैं | कल्पलतिकास्वरूपा, 
संसार-सागर में मग्न व्यक्तियों की निस्तारकारिणी देवगणों की भी उद्धारकारिणी 
हैं । पुण्डरीक एवं अम्बरीष श्रीविष्णु जी के वामपार्श्व में स्थित मनोहर चक्र 
(सुदर्शन) का दर्शन करने लगे | ६५-६६ । 

दारवग्रनिर्मितं विप्रा: स्वर्णभक्तिसमुज्वलम्‌ । 

चतुर्द्धाउवस्थितं विष्णु दृष्ट्रा तो द्विजबाहुजो ।॥६७।। 

अरुणोदयवेलायां श्रमं सार्थकमन्यताम्‌ । 

संस्मृत्य तां स्वप्नलीलां विस्मयं जम्मतुस्तदा ।॥६८।। 

न दारुप्रतिमा चेयं साक्षादब्रह्म प्रकाशते । 

सदोगतानां विप्राणां वाक्य श्रदधधतुश्ष तो ।॥६९।। 

हे विप्रगण ! ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों स्वर्ण रेखा से विभूषित दारुमय 
श्रीविष्णुजी को श्रीजगन्नाथ, श्रीबलराम, देवी सुभद्रा और श्री सुदर्शन चक्र 


९- विष्णोरुद्राष्ट्रा 
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के रूपों में दर्शन करके अरुणोदय के समय, समस्त परिश्रम की सफलता 
का अनुभव करने लगे । 


उस स्वप्नलीला का स्मरण करके बाद में निश्चित रूप से ज्ञात हुए 
कि, ये दारुप्रतिमाएँ नहीं हैं, साक्षात्‌ ब्रह्म आत्मप्रकाश किए हुए हैं । वे 
सभास्थित ब्राह्मणों के वाक्‍्यों में श्रद्धा और विश्वास करने लगे ।६७- 
६९ | 

क्वाउवां महापातकिनौ यातनाक्लेशभागिनौ ” । 

क्वेदं सुरसमाक्रान्तस्थितं विष्णो: प्रदर्शनम्‌ ।।७०॥। 

वे दोनों अपने अपने को महापातकी और यातना-क्लेशभोगी समझने 
लगे । यहाँ के पुरवासीगण जैसे श्रीविष्णुजी के दर्शन प्राप्त हुए हैं, वह हमारे 
भाग्य में कहाँ है ? ७० । 

मूर्खयोरावयोरष्टादशविद्याप्रवीणता । 

यस्मात्तस्मान्न वां भ्रान्तिज्ञानं तत्सत्यवादिन: ॥।॥७१।। 

यदूचुददारव॑ ब्रह्म तीर्थराजतटे स्थितम्‌ । 

वटमूले प्रकाशन्तं दृष्ट्रा जन्तुर्विमुच्यते।।७२।। 

हम दोनों मूर्ख होने पर भी अभी अष्टादशविद्याएँ हमारे अधिकार 
में हैं । अतएव हमारा ज्ञान भ्रान्त नहीं है । उन सत्यवादी ब्राह्मणों ने कहा 
था कि दारुमय ब्रह्म तीर्थराज समुद्र-तटभाग में अक्षयवट के मूल भाग 
में प्रकाशित हुए हैं । उन्हें दर्शन करके समस्त जीव मुक्ति प्राप्त होते 
हैं | ७१-७२ । 

तदेवायं जगन्नाथ श्चतुर्द्धा संव्यवस्थित: । 

क्षितो यदाउवतरति चतूरूप : प्रकाशते ।।७३। 


१०- क्रमभागिनौ, ११- तत्सम्यवादिन: 
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तदाउस्य सतन्निधावावां स्थास्याव: प्राणधारिणो । 

यावत्नान्यत्र गच्छाव: क्षुद्रकामपराड-मुखो ।।७४।। 

एक वही श्री जगन्नाथ चार भागों में विभक्त होकर चार रूपों में 
प्रकाशित हैं | अतएव हम जब-तक जीवित रहेंगे, तब तक अन्य सामान्य 
कामनाएँ परित्याग पूर्वक विष्णु जी के पास निवास करेंगे । दूसरे स्थान को 
कभी भी नहीं जाएँगे | ७३-७४ । 

इति निश्चित्य मुनयो विष्णों भक्तिपरायणो । 

नारायणाख्यं सततं जपन्तो मुक्तिमागतो ।।७५॥।। 

हे मुनिगण ! दोनों मित्र इस प्रकार निश्चय करके श्रीविष्णु के प्रति 
भक्ति परायण होकर " नारायण _ नाम का जप करते हुए मुक्ति प्राप्त हुए 
हैं ।७५ । 

जैमिनिरुवाच 
प्रसड्रात्कथितं होतद्रहस्यं पापनाशनम्‌ । 
श्रुण्वन्ति ये तु चरित॑ पुण्डरीकाम्बरीषयो: ।।७६।। 

सतत कीर्तयन्तश्न मुदा परमया युता: । 

ब्रजन्ति विष्णुनिलयं तेडपि निर्द्धतकल्मषा: ।।७७।। 

श्री जैमिनि बोले, प्रसड्न्‍रक्रममें इस पापनाशक गोपनीय आख्यान आप 
लोगों से कहा । जो लोग पुण्डरीक और अम्बरीष के इस उपाख्यान का 
श्रवण या आनन्दपूर्वक कीर्त्तन करेंगे, वे लोग पाप मुक्त होकर श्री विष्णुलोक 
प्राप्त होंगे | ७६-७७ । 


इति श्रीस्कान्दे पुण्डरीकाम्बरीषयोर्जगन्नाथादिदर्शन 
नाम पश्चमो5ध्याय: ।। ५ ।। 


प्र 


षष्ठो 5ध्याय: 


मुनय: ऊचु : 
कस्मिन्देशे द्विजश्रेष्ठ तरक्षेत्र पुरुषोत्तमम्‌ । 
यत्र नारायण: साक्षाद्वारूूूपी प्रकाशते ॥। १॥। 
मुनिगण बोले - हे द्विजश्रेष्ठ ! किस देश में वह पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ 

श्रीनारायण साक्षात्‌ दारुरूपी होकर प्रकाशित हैं । १ । 
जैमिनिरुवाच 

उत्कलो नाम देशो5स्ति ख्यात: परमपावन: । 
यत्र तीर्थान्यनेकानि पुण्यान्यायतनानि च ॥। २॥। 


श्रीजेमिनि बोले- उत्कल नाम से एक परम पवित्र विख्यात देश है, 
जिस देश में अनेक तीर्थ और पुण्यस्थान हैं । २ । 


दक्षिणस्योदधेस्तीरे स तु देश: प्रतिष्ठित: । 


यत्र स्थिता वे पुरुषा: सदाचारनिदर्शना: ।। ३ ।। 


वह देश दक्षिण समुद्र के तीर देश में प्रतिष्ठित है । वहाँ पर वसने 
वाले लोग सदाचार परायण हैं । ३ । 


वृत्ताध्ययनसंपन्ना यज्वानो यत्र भूसुरा: । 
सृष्ट्यादौ क्रतवो वेदा वेदशास्त्रप्रवर्तका: ।। ४ ।। 


ब्राह्मणणण वेदज्ञ और वेदअध्ययनतत्पर एवं यथा विधान से यागकरत्ती 


हैं । सृष्टि के आदिम काल से वहाँपर वेदविहित यागयज्ञादि अनुष्ठित होते 
हैं ।४। 
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अष्टादशानां विद्यानां निधान सम्प्रकीर्तितम्‌ । 
गृहे गृहे निवसति लक्ष्मीनारायणाज्ञया ।। ५ ।। 
यह देश, अष्टादश विद्याओं के भण्डार के रूप में कीर्तित होता है । 
देवी लक्ष्मी भगवान्‌ नारायण की आज्ञानुसार वहाँपर घर घर में विराजिता 
हैं।५। 
लजाशीला विनीताश्व आधिव्याधिविवर्जिता: । 
पितृमातृरता: सत्यवादिनो वैष्णवा जना: ।। ६ ।। 
उत्कल के समस्त जनगण वैष्णव, धर्मपरायण, सत्यवादी, 
मातृपितृभक्त, लजञाशील, विनीत और आधिव्याधि विवर्जित हैं ।६ । 
न चात्रावेष्णव: कश्रिन्नास्तिको वाऊपि वर्तते । 
सर्वे परहितास्तत्र न लुब्धा न शठा: खला: ।। ७ ।। 
यहाँ पर वैष्णवों में कोई नास्तिक नहीं है । सभी लोग दूसरे के 
हिताकांडक्षी हैं । लोभी, धूर्त्त और खल प्रकृत्ति के लोग वहाँ नहीं होते ।७ । 
दीर्घायुषस्तत्र जना: स्त्रियक्ष पतिदेवता: । 
सुशीला धर्मशीलाश्व त्रपाचारित्रभूषिता: ।। ८ ॥। 
उत्कल के लोग सभी दीर्घजीवी, स्रियाँ पतिपरायणा, सुशील 
धर्मचारिणी, लज्जाशीला, सच्चरित्रा हैं | ८ । 
रूपयौवनगर्वाक्या: सर्वालड्डारभूषिता: । 
कुलशीलवयोवृत्तानुरूपाचारचश्चव: ।। ९ |। 
उक्त देश में सभी स््रियाँ रूप यौवनगर्विता, सर्वीलझ्ञारभूषिता और 
कुल शील एवं उम्र के अनुरूप सदाचार सम्पन्ना हैं । ९ । 
स्वकर्मनिरतास्तत्र. प्रजारक्षणदीक्षिता: । 
क्षत्रिया दानशौण्डाश्व शस्त्रशास्रविशारदा: ।।९०।॥। 
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यजन्ते क्रतुभि: सर्वे सततं भूरिदक्षिणै 

दीप्यन्ते चित्तयो येषां यूपा: काश्ननभूषिता: ।॥११।। 

उत्कल के क्षत्रियगण स्वधर्मनिष्ठ, प्रजापालनतत्पर, दानशील, 
अस््रविद्या और सर्वशास्रों में विशारद हैं । प्रचुर दक्षिणा देकर वे सर्वदा 
विविध यज्ञानुष्ठान करते हैं । उनके प्रतिगृह में सोने से भूषित यज्ञीय यूपकाष्ठ 
शोभित होते हैं । १०-११ । 

येषां गृहेष्वतिथय: कामनाइधिकपूजिता: । 

वेश्याश्ष कृषिवाणिज्यगोरक्षावृत्तिसंस्थिता: ।॥१२॥।। 

अतिथिगण उनके घर जाकर इच्छाधिक सेवा सत्कार प्राप्त होते हैं । 
उत्कल के वैश्यगण कृषि, वाणिज्य एवं गोरक्षण कार्यों में नियुक्त रहते 
हैं ।१२ । 

देवान्गुरून्द्रिजान्भक्त्या प्रीणयन्ति धनैरपि । 

एकस्य द्वारि यातो<र्थी न गच्छेदन्‍्यवेश्मनि ।।१३॥।। 

भक्ति और धन देकर वे देवता, गुरु एवं ब्राह्मणों की प्रीति उत्पन्न 
करते हैं । वहाँ पर याचक एक व्यक्ति के घर में उपस्थित होकर इतना अर्थ 
प्राप्त करता है कि उसे दूसरे के यहाँ जाना नहीं पड़ता है । १३ । 

गीतकाव्यकलाशिल्पकुशला:  प्रियवादिन: । 

शृद्राश्न धार्मिकास्तत्र स्नानदानक्रियारता: ।।१४।। 

उत्कल के सभी लोग संगीत, काव्य, शिल्पविद्या में सुनिपुण एवं 
प्रियवादी हैं । शूद्रणण धर्मपरायण, तीर्थस्नान, दान आदि सतकार्य करने में 
सदा तत्पर हैं । १४ । 

कर्मणा मनसा वाचा थधनैश्न द्विजसेवका: । 

येअन्ये सड्डरजातास्ते स्वे स्वे धर्मे प्रतिष्ठिता: ।॥९५।। 
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कायमनोवाक्यों से एवं अर्थ द्वारा सब लोग ब्राह्मणों की सेवा करते 
हैं । इसके सिवाय वहाँपर जो संकर जाति के लोग हैं वे भी अपने अपने धर्म 
आचरण में निपुण हैं | १५ । 

न विपर्यन्ति ऋतवो नाकाले 'वर्षति घन: । 

न शस्यहानिन मारुतक्षुत्र पीड़यति प्रजा: ।।१६।। 

उत्कल में यथा समय ऋतुओं का कार्य चलता है । उसमें व्यतिक्रम 
नहीं होता । मेघ अकाल में बरसता नहीं है । शस्यहानि कदापि नहीं होती । 
तूफान या अतिवृष्टि भी नही होती । प्रजागण कभी भी क्षुधा पीड़ित नहीं 
होते । १६ । 

दुर्भिक्षमरके नात्र राष्ट्रभड़ प्रजायते । 

नालभ्यं तत्र वस्त्वस्ति यत्किशित्पूथिवीगतम्‌ ।।१७।। 

दुर्भिक्ष, अकाल और राष्ट्रविपर्यय भी नहीं होते । पृथ्वी की किसी भी 
वस्तु वहाँ पर दुर्लभ नहीं है । १७ । 

एवं सर्वगुणेयुक्तो नानाद्रमलताकुल: । 

अर्जुनाशोकपुन्नागतालहिन्तालशालकै: ॥॥१८।। 

प्राचीनामलकेल प्रिबंकुलेनांगकेशरै: | 

नारिकेलः पियालेश्व सरलेदेवदारुभि: ।।१९।। 

धवेश्व खदिरैर्बिल्वै: पनसैश्न कपित्थकै: । 

चम्पके: कर्णिकारैश्व कोविदारै: सपाटलै: ।॥२०।। 

कदम्बनिम्बनेचुलससालामलकैस्तथा . । 

नागरड्रेश्व जम्बीरैर्नीपकेर्मातुलुड़के: ।॥२१।। 
१- वर्षते 
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मन्दारै: पारिजातैश्न न्यग्रोधागुरुचन्दने: । 

खर्जूराग्रातकै: सिद्धैर्मुचुकुन्दे: सकिशुके: ।॥२२॥। 

तिन्दुके: सप्तपर्णेश्व अश्वत्थे श्न बिभीतके 

अन्यैश्न विविधेर्वक्षै: प्रकीर्ण: सुमनोहरै: ।॥२३॥।। 

वह उत्कलदेश निखिल गुण सम्पन्न, नानाविध वृक्षलताओं से 
सुशोभित है । अर्जुन, अशोक, पुन्नाग, ताड़, हिन्ताल, शाल, प्राचीनामलक, 
लोपध्र, वकुल, नागकेशर, नारिकेल, पिआल, पनस, कपित्थ, चम्पक, 
कर्णिकार, कोविदार, पाटल, कदम्ब, निम्ब, निचुल, आम्र, आमलक, 
नागरज्ज, जम्बीर, नीप, मातुलुन्न, मन्दार, पारिजात, वट, अगुरु, चन्दन, 
खर्जूर, आम्रातक, सिद्ध, मुचुकुन्द, किशुक, तिन्दुक, सप्तपर्ण, अश्वत्थ, 
विभीतक आदि विविध वृक्षों से यह देश परिपूर्ण है । १८-२३ । 

मालतीकुन्दबाणेश्व करवीरे: सितेतरै: । 

केतकीवनषण्डेश्व अतिमुक्ते: सकुब्जकैः ।।२४।। 

एलालवड्गकट्टोलदाडिमैर्बीजपूरकै: ै 

श्रेणीकृते: पूगवनेरुद्याने: शतशो वृतः ।॥२५॥। 

मालती, कुन्द, वाण, करवीर, केतकी, अतिमुक्त, कुब्जा, एला, 
लौंग, ककक्‍्कोल, दाडिम, वीजपूरक, आदि नानाविध फूलों के पेड़ उत्कल 
में बहुतायत विद्यमान हैं । पुष्प उद्यानों की चारों ओर पूगवृक्षों से परिवेष्टित 
है । २४-२५ । 

नानादुमलताकीर्ण: पर्वते:ः सिन्धुभिर्वृतः । 

स एष देशप्रवर उत्कलाख्यो द्विजोत्तमा: ।॥२६।। 


दे द्विजोत्तमगण ! नाना प्रकार के वृक्ष, लताएँ, विविध पर्वतों और 
नदियों से परिवेष्टित उत्कलदेश देशों में अत्यन्त उत्तम है । २६ । 
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ऋषिकुल्‍यां समासाद्य. दक्षिणोदधिगामिनीम्‌ । 
स्वर्णरेखामहानद्योर्मध्ये देश: प्रतिष्ठित: ।॥२७।। 
दक्षिण समुद्रगामिनी ऋषिकुल्या नदी से लेकर उत्तरवर्त्तिनी सुवर्णरेखा 
और महानदी के मध्यवाले समस्त प्रदेश उत्कल देश है । २७ । 
सन्त्यत्र पुण्यायतने क्षेत्राणि सुबहून्यपि। 
पूर्व वस्तीर्थयात्रायां वर्णितानि मया द्विजा:। 
भूस्वर्ग: सांप्रते होष कथित: पुरुषोत्तम: ।।२८।। 
हे द्विजगण ! इस पवित्र देश में अनेक क्षेत्र हैं जिनके तीर्थयात्रा प्रसंग 
में मैंने पहले कहा था । अधुना यह पुरुषोत्तम क्षेत्र पृथ्वी का भूस्वर्ग, नाम से 
कथित है । 


इति श्रीस्कान्दे उड़ 'देशप्रशंसावर्णनं नाम षष्ठोडध्याय: ।। ६ ।। 


रद 
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मुनय: ऊचु: 

कस्मिन्युगे स तु मुने! इन्द्रदयुम्नोइभवन्नूप: । 

कस्मिन्देशे5स्यथ नगरं कथ्थ वा पुरुषोत्तमम्‌ ।। १ ।। 

मुनिव॒न्द बोले- हे महर्षे ! किस युग में वे इन्द्रद्युम्न राजा थे ? किस 
देश में इनका नगर था और वे कैसे पुरुषोत्तम क्षेत्र आये ।१ । 

गत्वा च विष्णो: प्रतिमां कारयामास वा कथम्‌ । 

एतत्सर्व विस्तरत: कथयस्व महामुने ।। २ ।। 

उन्होंने क्यों विष्णु की प्रतिमा बनवायी थी ? इसके बारे में विस्तार 
पूर्वक यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए । २ । 

याथातथ्येन सर्वज्ञ परं कौतूहल हि न: ॥। ३ ।। 

हे सर्वज्ञ ! उक्त प्रसंग को श्रवण करने के लिए हमारा अत्यन्त 
कौतूहल है । 

जैमिनिरुवाच 

साधु साधु द्विजश्रेष्ठा यत्पृच्छ ध्वं पुरातनम्‌ । 

सर्वपापहरं पुण्य भुक्तिमुक्तिप्रद शुभम्‌ ।। ४ ।। 

चरित तस्य वक्ष्यामि तथावृत्त कृते युगे। 

शृणुध्व॑ मुनय: सर्वे सावधाना जितेन्द्रिया: ।। ५ ।। 

जैमिनि बोले- हे द्विजश्रेष्ठणण ! साधु, साधु, आपलोग मुझसे जिस 
सर्वपापहर, पुण्य, पवित्र, भोग्य, मोक्षप्रद, शुभ, पुरातन चरित के बारे में 
शनूप, २मुने ...........॒ः 
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प्रश्न करते हैं, वह प्रसंग महाराजा इन्द्रद्युम्म का चरित है । सत्ययुग का उस 
अद्भुत उपाख्यान आपलोगों के सामने वर्णन करता हूँ । हे जितेन्द्रिय 
मुनिवृन्द ! आप लोग सावधान होकर उसे श्रवण कीजिए । ४-५ । 
आसीत्कृतयुगे विप्रा इन्द्रदयुम्नमो महानृपः । 
सूर्यवशे स धमीत्मा स्रष्ट: पश्चमपूरुष: ।। ६ ।। 
हे मुनिगण ! सत्ययुग में सूर्यवंशजात इन्द्रद्यम्न नामक एक राजा थे । 
वे धर्मात्मा सृष्टिकत्ती ब्रह्माजी के अधस्तन पश्चम पुरुष हैं | ६ । 
सत्यवादी सदाचारोडइबदात: साक्तिकाग्रणी:ः । 
न्यायात्सदा पालयति प्रजा: सवा इव स प्रजा: ।। ७ ।। 
वे सत्यवादी, सदाचारी, निष्पाप और सात्विकश्रेष्ठ हैं । राजा इन्द्रद्युम्न 
न्यायमार्ग से सनन्‍्तानवत्‌ प्रजाओंका पालन करते थे । ७ । 
अध्यात्मविज्ज्ञानशोण्ड: शूरः संग्रामवर्द्धन: । 
सदोद्यत: सदा विप्रपूजक: पितृभक्तिमान्‌ ॥। ८ ।॥। 
वे आत्मतत्त्व ज्ञानचच्चीनिरत, युद्धक्षेत्र में संग्रामी वीर, सर्वदा 
उद्योगशील, सदा ब्राह्मणपूजक एवं पितृभक्त हैं । ८ । 
अष्टादशसु विद्यासु बृहस्पतिरिवापर: । 
ऐश्वर्येण सुराधीश: कुबेर: कोषसशञ्षये ।। ९॥। 
वे अष्टादश विद्याओं में द्वितीय वृहस्पति, ऐश्वर्य में सुरेन्द्र एवं कुबेर 
केसदृश हैं | ९ । 
रूपवान्सुभग: शीलो'* दाता भोक्ता प्रियम्वद । 
यष्टा समस्तयज्ञानां ब्रह्मण्य: सत्यसड्रर: ।।१०।। 
राजा इन्द्रदुम्न रूपवानू, सुभग, सुशील, दाता, भोक्ता, प्रियवाक्‌, 
यज्ञानुष्ठानकत्ता, ब्रह्मण्य, सत्यप्रतिज्ञ हैं । १० । 
३- शीली 
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वल्लभो नरनारीणां पौर्णमास्यां यथा शशी । 

आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्य: शत्रुपक्षक्षयड्डर:* ।॥११॥। 

वैष्णव: सत्यसम्पन्नो जितक्रोधो जितेन्द्रिय: । 

राजसू्य क्रतुवरई वाजिमेधसहस्रकम्‌ ।।१२।। 

इयाज परम: श्रीमान्मुमुक्षुर्धमतत्पर: । 

एवं सर्वगुणोपेत: पृथिवीं*' पालयन्नूप: ।॥१३॥। 

अवन्‍्तीं नाम नगरीं मालवे भुवि विश्रुताम्‌ । 

उवास सर्वरत्नाह्यां द्वितीयाममरावतीम्‌ ।।१४।। 

पूर्णिमा के चन्द्रतुल्य नरनारियों के प्रियपात्र, सूर्यतुल्य दुर्निरीक्ष, 
श॒त्रुपक्षक्षयकारी, वैष्णव, सत्यपरायण, जितक्रोध, जितेन्द्रिय, यज्ञश्रेष्ठ राजसूय 
एवं सहस्र अश्वमेघ यज्ञों के अनुष्ठान कत्ता थे | ऐसे सकल गुण विशिष्ट 


पृथिवी पालक राजा द्वितीय अमरावती तुल्य सर्वरत्नयुक्त संसार में सुविख्यात 
मालव की अवन्‍्ती नगरी में वास करते थे । ११-१४ । 


तत्र स्थितो नरपतिर्विष्णौ भक्तिमनुत्तमाम्‌ । 
चकार मनसा वाचा कर्मणा परमाद्भधुताम्‌ू ।॥१५।। 


नरपति उस नगरी में रहकर कायमनोवाक्यों से श्रीविष्णु के प्रति 
अचला भक्ति एवं परम अद्भुत भक्ति प्रकाश करते थे । १५ । 


एवं प्रवर्तमानोइसो कदाचिच्छीपतेर्विभो: । 
पूजासमयमासाद्य देवार्चनगृहान्तरे ॥॥१६॥। 
विद्ृद्धि: कविभिश्नेव तीर्थयात्राप्रसड़िभि:* । 
देवज्ञै: श्रोत्रियै: सार पुरोहितमुपस्थितम्‌* ।॥१७।। 


४- शनुक्षयक्षमड्र:, ५- परम, ६- स पृथ्वी, ७- प्रसिद्धिभि:, ८- भवस्थितम्‌ 
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इस प्रकार साधनारत राजा लक्ष्मीपति भगवान्‌ की पूजा का समय 
आगत देखकर देवार्चन गृह में उपस्थित होकर तत्रस्थ विद्वानवृन्द, कविगण 
तीर्थयात्रा प्रस्तावकारी दैवज्ञ और श्रोत्रियों आदि के सहित उपस्थित पुरोहित 
जी को समादर सहित प्रश्न करने लगे | १६-१७ । 

आदूृतो व्याजहारेदं ज्ञायतां क्षेत्रमुत्तमम्‌ । 

यत्र साक्षाज्गन्ना्थ पश्यामोइनेन* चक्षुषा ।।१८।। 

वह उत्तम क्षेत्र कहाँपर है, जहाँपर साक्षात्‌ जगन्नाथदेव के दर्शन इन 
चर्मचक्षुओं से किये जा सकते हैं ? उसके बारे में आप लोग क्या जानते 
हैं? १८ । 

एवमुक्तो नृपाग्रद्रेण वैष्णवेन पुरोहित: । 

तीर्थयात्रिब्रज" पश्यन्नुवाच “'प्रश्रयं बच: ।।१९॥।। 

पुरोहित जी उन विष्णुभक्त नृपश्रेष्ठ के द्वारा इस प्रकार जिज्ञासित 
होकर तीर्थयात्रियों के प्रति दृष्टिपात पूर्वक प्रश्न करने लगे । १९ । 

भो भोस्तीर्थाटनव्यग्रा धार्मिकास्तीर्थकोविदा:** । 

यदादिशति देवो<यं युष्माभिस्तच्छुतं किल ।।२०।। 

हे तीर्थयात्रीगण ! आपलोग सदा तीर्थपर्यटन में व्यग्र, धार्मिक और 
बहुदेशदर्शी हैं । इन नरदेव ने जो आदेश दिया क्या उसे आप लोगों ने सुना 
है ? २० । 

विज्ञाय तदभिप्रायं* कश्ित्सुबहुतीर्थग: । 

उवाच वाम्मी राजानं बद्धाञ्जलिपुट * मुदा ।॥२१।। 

उन पुरोहित जी के अभिप्राय को समझकर किसी एक बहुतीर्थगामी 
और वाम्मी व्यक्ति हाथ जोड़ते हुए अत्यन्त हर्ष पूर्वक राजा से कहने लगे । २१ । 


९- पश्याम्येतेन, १०- तृब्रजं, ११- प्रश्नितं, १२- देशकोविदा:, १३- तस्याभिप्रायं, 
१४- पुटो 
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राजन्ननेकतीर्थानि व्यचारिषमह॑ प्रभो । 
आशैशवाक्ष्षितितले श्रुतान्यन्यैस्तु यानि वे ॥।२२॥। 
ओड्देश*" इति ख्यातो वर्ष भारतसंज्ञके'* । 
दक्षिणस्योदथेस्तीरे क्षेत्र श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ।।२३।। 
हे राजन्‌ ! मैंने शैशवकाल से इस भूमण्डल में अनेक तीर्थ विचरण 
किया है और अन्यान्य तीर्थयात्रियों से सुना है कि इस भारतवर्ष में विख्यात 
उड़ देश के दक्षिण समुद्र तीरभाग में श्रीपुरुषोत्तम नामक एक उत्तमक्षेत्र 
है । २२-२३ । 
तत्र** नीलगिरिनाम समन्तात्काननाव॒त: । 
तस्योत्सड़े कल्पवृक्ष: समन्तात्क्रोशसम्मित: ।।२४।। 
उसमें नीलगिरि नामधेय एक स्थान है जो चारों और से वृक्षलताओं 
द्वारा समावृत है, उसके क्रोड़ में चार दिशाओं में फैले हुए एक क्रोश परिमित 
एक कल्पवृक्ष है । २४ । 
यस्य* छायां समाक्रम्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
तस्य पश्चाद्दिशि ख्यातं कुण्डरोहिणसंज्ञकम्‌*” ।।२५।। 
जिस वृक्ष की छाया स्पर्श से ब्रह्महत्या पाप नष्ट होता है, उसके 
पश्चिम में रौहिण नामक विख्यात कुण्ड है । २५ । 
तत्पूर्ण कारणाम्भोभि: स्पर्शनादेव मुक्तिदम्‌ । 
तस्य प्राकृतटमास्थाय नीलेन्द्रमणिनिर्मिता ।।२६॥।। 
तनु: श्रीवासुदेवस्य साक्षान्मुक्तिप्रदायिनी । 
तत्र कुण्डे तु यः स्नात्वा दृष्ट्रा तु पुरुषोत्तमम्‌ ।॥२७॥। 


१४- श्च तीर्थगे:, १५- ओढ्रदेश, १६- सज्ञिते, १८- यत्र, १९- तस्य, 
२०- संज्ञितम्‌ 
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यह कुण्ड कारण जलसे परिपूर्ण और दर्शन मात्रसे मुक्तिप्रद है । उक्त 
कुण्ड के पूर्वभाग में नीलकान्तमणि-निर्मित भगवान्‌ वासुदेव की मूर्ति है । 
यह साक्षात्‌ मुक्तिप्रद है । जो व्यक्ति उस कुण्ड में स्नानपूर्वक श्रीपुरुषोत्तम के 
दर्शन करता है । २६-२७ । 

अश्वमेधसहस्रस्य फल प्राप्य विमुच्यते । 

तत्रास्त आश्रमश्रेष्ठ: ख्यात: शबरदीपक: ।।२८।। 

पश्चिमायां दिशि विभोर्वेष्टित: शबरालये: । 

यस्मादेकपदीमार्गो येन विष्ण्वालयं ब्रजेत्‌ ॥२९।। 

वह सहस्र अश्वमेध याग का फल प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त होता है । 
विभु की पश्चिम दिशा में शवरालयों से वेष्टित शवरदीपक नाम से विख्यात 
एक श्रेष्ठ आश्रम है । उस स्थान से विष्णु के आलय को जाने के लिए एक 
एकपदीमार्ग है । २८-२९ । 

यत्र साक्षाजगन्नाथ: शब्डचक्रगदाधर: । 

जन्तूनां दर्शनान्मुक्ति यो ददाति कृपानिधि: ।।३०।। 

वहाँपर साक्षात्‌ जगन्नाथ शंख-चक्र-गदा धारण पूर्वक अवस्थान 
करते हैं । वही कृपानिधि भगवान्‌ दर्शन मात्र से जीवों को मुक्ति प्रदान करते 
हैं ३० । 

तत्रोषितं मया राजन्वर्ष श्रीपुरुषोत्तमे । 

तुष्ट्यूर्थ देवदेवस्य ब्रतिना वनवासिना ।।३१॥।। 

हे राजन्‌ ! मैंने एक साल तक देवदेव के सनन्‍्तोष निमित्त वनवासी 
तपस्वी बनकर उस पुरुषोत्तमक्षेत्र में निवास किया था । ३१ । 

प्रतिरात्रे भगवतो दर्शनाय दिवोकसाम्‌ । 

आगतानां महाराज दिव्यगन्धो हामानुष: ।।३२।। 


२१- पश्चिमस्यां 
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वहाँपर भगवान्‌ के दर्शन निमित्त प्रति रात्रि में ही देवता लोग आते हैं । 
देववृन्दों के समागम से एक अतिमानुष दिव्यगन्ध वहाँपर फैल जाता है । ३२ । 

नानास्तुतिवच: कल्पपुष्पवृषश्टिश्ष॒ लभ्यते । 

महिमैष न कुत्रापि विष्णो: स्थाने प्रकाशते ।।३३॥।। 

वहाँपर अविरत विविध प्रकार के स्तुतिवाक्य उद्घोषित होते है और 
कल्पवृक्ष से पुष्प-वृष्टि होती है । भगवान्‌ विष्णु की ऐसी महिमा और कहीं 
देखने को नहीं मिलती । ३३ । 

पौराणिकी प्रवृत्तिश्न श्रुता तत्र महीपते। 


वायसो माधव दृष्ट्रा तिर्यग्देहो 5प्यमुच्यत  ।।३४।। 


हेमहीपते ! उस स्थान पर एक प्राचीन संवाद मैंने सुना था कि, एक काक पक्षी 
तिर्यगूजाति होकर भी श्रीनीलमाधव के दर्शन से मुक्ति प्राप्त हुआ था । रे४ । 


नाधिकारी पुण्यकृत्ये ज्ञानहीनो5पि पार्थिव । 

तृषात्तों रोहिणे कुण्डे जल पातुं समागत: ।।३५।। 

त्यक्ता कालवशात्प्राणान्विष्णुसारूप्यमाप्ततान्‌ । 

अहमासं पुरा मूर्खस्तत्प्रसादात्तु साम्प्रतम्‌ ।।३६॥। 

अष्टादशसु विद्यासु शेषो न स्थान्ममापर: | 

मतिश्न निर्मला जाता विष्णु** पश्यामि नापरम्‌ ।।३७।। 

त्व यस्माद्विष्णुभक्तोडसि सततं च दृढब्रतः । 

अतस्तवोपदेशार्थमागतो5हं तवान्तिकम्‌** ।।३८।। 

हे महाराज ! ज्ञानहीन पक्षी पुण्य-उपार्जन का अधिकारी नहीं है । 
तथापि तृषार्त होकर रौहिण कुण्ड में जलपान करने की आशा से कालप्रभाव 
से प्राणत्याग पूर्वक श्रीविष्णु का रूप प्राप्त हुआ है । मैं भी पूर्वकाल में मूर्ख 
था, अधुना उन प्रभु के प्रसाद से अष्टादश विद्याओं में पारंगत हुआ हूँ । मेरी 
२२- पि मुच्यते, २३- वा, २४- विष्णो:, २५- तवान्तिके 
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बुद्धि निर्मल है । मैं सब में विष्णुरूप दर्शन करता हूँ, अन्य रूप नहीं 
देखता । आप विष्णुजी के भक्त एवं सदा दृढ़ब्रत हैं | इस कारण से मैं 
आपको उपदेश देने के लिये यहाँपर आया हूँ । ३६-३८ । 
नोधनंनच भूमि च त्वत्त: सम्प्रार्थयेड्धुना' । 
व्यलीकमेतन्मा बुद्ध्वा तत्रस्थ श्रीधरं भज ।।३९।। 
मैं धन और भूमि के लिये यहाँपर नहीं आया हूँ । मेरी बात को सच 
मानकर आप पुरुषोत्तम क्षेत्रस्थ श्रीपुरुषोत्तम का भजन कीजिए । ३९ । 
एवमुक्‍क्त्वा तु जटिल: सर्वेषां पश्यतां तदा । 
अन्तर्द्धनें जगामाशु राजा परमविस्मयम्‌ ।।४०॥। 
अवाप्य व्याकुलमति: कथ॑ मे निर्वहेदिति । 
पुरोहितमुवाचेद॑ तस्येवार्थस्यथ साधने ।।४१।। 
इस प्रकार उपदेश देकर वह जटिल तपस्वी सबके सामने अन्तर्हित 
हो गये । राजा ने अत्यन्त विस्मय से व्याकुल चित्त होकर कहा- मैं यह 
कैसे निर्वाह करूँगा । यही बात चिन्ता करके उसे साधन करने के लिये 
पुरोहित से कहने लगे |४०-४१ । 
इन्द्रद्युम्म उवाच 
अमानुषमिदं॑ वृत्त श्रुत्वेदानीममानुषात्‌ । 
बुद्धिस्त्वरयते तत्र यत्रास्तेइसों गदाधर: ।।४२।। 
मम धर्मार्थकामा हि त्वदायत्ता द्विजोत्तम । 
अविरुद्धास्त्वत्प्रसादात्निवर्ग: साधितो मया ।।४३।। 
इदानीं चेद्द्विजश्रेष्ठ त्वमत्रार्थ यतिष्यसि** । 
चतुर्वर्गस्तु सम्पूर्ण: प्राप्त: स्यात्साम्प्रतं मया ।।४४।। 
इन्द्रद्युम्न बोले- हे द्विजोत्तम ! धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग आपके अधीन 
हैं | आपके प्रसाद से निर्द्धन्द्व मैंने त्रिवर्गों का साधन किया है | अब अतिमानुष 
२६- संप्रार्थ्यतेद्धुना, २७- गमिष्यसि 
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वृत्तान्त सुनकर मेरी बुद्धि उसी ओर प्रधावित होती है जहाँ वे गदाधर हैं । 
अतएव हे द्विजश्रेष्ठ ! सम्प्रति आप अगर इसके लिए विशेष यत्न करें, तब 
सम्पूर्ण चतुर्वर्ग फल प्राप्त कर सकता हूँ | ४२-४४ । 
पुरोहित उवाच 
बाढमेतत्करिष्यामि यथा द्रक्ष्य्सि केशवम्‌ । 
चर्माच्छादितचच्नुर्भ्या साक्षान्मुक्तिप्रदेविभुम्‌ ।।४५॥।। 
पुरोहित बोले- मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, उक्त विषय में निश्चित ऐसा 


करूँगा जिससे आप साक्षात्‌ मुक्तिदाता श्री केशव को चर्मचश्षुओं से दर्शन 
कर पाएंगे ।४५ । 


एवमत्र यतिष्यामि तत्र सर्वे यथा वयम्‌ । 


वत्स्थाम: ससहायाश्च  क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे ।।४६॥।। 


तदनुसार प्रयत्न करूँगा जैसे उस पुरुषोत्तम क्षेत्र को हम सहायकों के 
साथ सब जाकर वहाँ निवास करेंगे ।४६ । 


साफलय किमतो राजज्जन्मिनो जन्मनो'* भवेत्‌ । 
पुरुष तमस: पारंसाक्षाद्द्रक्ष्यति मानव: ।।४७।। 
हे महाराज ! जो अभी पैदा हुए हैं, उनका जन्म इससे अधिक और 


क्या सफल होगा ? ये मनुष्य होकर भी उन तमोगुणातीत पुरुष का साक्षात्‌ 
दर्शन कर सकेंगे ।४७ । 


भ्राता विद्यापतिर्नाम कनीयान्समे ब्रजिष्यति । 


देशभ्रमणशीलैश्न चारै: सह तवाधुना ।।४८।। 


अभी आपके देश भ्रमणकारी अनुचरों के साथ मेरा छोटा भाई विद्यापति 
उस पुरुषोत्तमक्षेत्र को गमन करेगा । ४८ । 


२८- सुमहापुण्ये, २९- जन्मनो, ३०- द्रक्ष्य्सि माधवम्‌ 
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तत्र गत्वा जगन्नाथ दृष्ट्रा स हि गिरो यथा । 

कटकावाससंस्थानं भूप्रदेश प्रमीय च ।।४९।। 

तूर्ण प्रवृत्तिमानेता श्रेयोडस्माकं भविष्यति । 

तस्य तद्गचनं श्रुत्वा राजा पुनर॒ुवाच ह ।॥।॥५०।। 

उस स्थान पर जाकर नीलकन्दर में श्रीजगन्नाथ जी के दर्शन करके 
कटक नामक स्थान में वासोपयोगी स्थान निर्णय पूर्वक यथाशीघ्र समाचार 
लाने से हम लोगों की इष्टसिद्धि होगी । पुरोहितजी के इस अमृतमय वचन 
सुनकर राजा बोले |४९-५० । 

इन्द्रदुम्म उवाच 

साधु ब्रह्मम्समा धाय व्यवसायो विचारित: । 

अहं प्रथमतोडप्येतच्छुत्वेव कृतनिश्चय: ।।५१॥। 

तत्र क्षेत्रे भगवत: सत्निधो निवसाम्यहम्‌ । 

तद्गच्छतु भवद्‌* भ्राता यथेष्ट साधयिष्यति ।।॥५२।। 

इन्द्रद्युम्न बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! आपका प्रस्ताव अत्यन्त उपादेय और 
उत्तम है, मैंने सुनते ही उस क्षेत्र में जाकर भगवान्‌ के पास जाकर बसने का 
निश्चय किया है । अतएवं आपके छोटे भाई उस पुरुषोत्तमक्षेत्र में जाकर 
व्यवस्था करे | ५१-५२ । 

इत्युक्त्वाइन्त :पुरं राजा प्रविवेश मुदान्वित:ः । 

पुरोहितोषपि तान्‍्सर्वान्यथावदनुपूर्वश: ।।५३॥।। 

राजाज्ञया पूजयित्वा प्राहिणोत्स्वं स्वमाश्रमम्‌ । 

भ्रातरं सुमुहू्तें च देवज्ञकृतनिश्चये ।।५४।। 


३१९- च, ३२- तव 
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प्रस्थापयामास तदा कृतस्वस्त्ययन द्विजे 

अथ सर्वे:* प्रात्ययिके:** पुष्पस्यन्दनमास्थितम्‌ ।।५५।। 

तत: संप्रस्थितो विप्रा: स॒तु विद्यापतिद्विज: । 

मनसा चिन्तयामास मार्ग स्यन्दममास्थित: ।।५६।। 

महाराज इन्द्रद्युम्न ऐसा बोलकर अत्यन्त हर्ष पूर्वक अन्तःपुर को 
गये । पुरोहित जी ने समागत व्यक्तियों को राजा के आदेशानुसार यथायोग्य 
सम्मानपूर्वक अपने अपने आश्रम जाने के लिये विदाय दिया और भ्राता 
विद्यापति को विप्रों से शुभाशिष प्रदान पूर्वक शुभ अवसर में प्रेरित किया । 
उसके बाद विश्वस्त लोगों से आनीत एक पुष्पक रथ पर आरोहण 
करके श्रीविद्यापति मन ही मन भगवान्‌ श्रीजगन्नाथ जी का चिन्तन करने 
लगे । ५३-५६ । 

अहो मे सफल जन्म सुकल्या शर्वरी च मे । 


द्रक्ष्यामि यद्धशवतो मुखपद्ममघापहम्‌ ।।५७।। 
उस समय रथारूढ़ विद्यापति चिन्तन करते हैं कि अहो ! मेरा जन्म 
आज सफल होने जा रहा है और मेरे अज्ञानरात्रि का प्रभात समय उपस्थित 


है, जिसमें मैं करुणामय भगवान्‌ के पापनाशक मुखारविन्द का दर्शन 
पाऊँगा |५७ । 


श्रवणाहरुपायर्ययतमाना अहर्निशम्‌ । 
पश्यन्ति यतयचेत:पुण्डरीके** व्यवस्थितम्‌_ ॥॥५८।। 
तमद्य नीलशिखरिशुड्गस्थं बिश्रतं वपुः । 
वपु:सबन्धहरण साक्षाद्द्र॒क्ष्यामि चक्रिणम्‌ ।।५९।। 


न मर मम मम 
३३- अपसर्पे:, ३४- प्रात्यहिकै:, ३५- चिन्तयन्‌ देवं, ३६- मध्ये, 
३७- स्तत्रपुण्डरीके 
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श्रवणादि भक्ति द्वारा यतिगण दिनरात यत्नवान होकर जिह्लें अपने 
चित्तपदम से दर्शन करते हैं, आज मैं उस नीलपर्वत शुंग पर सशरीर विराजमान 
शरीर सम्बन्धहरणकारी मुक्तिदाता चक्रधारी पुरुष का साक्षात्‌ दर्शन 
करूगा ।॥५८-५९ | 
श्रुतिस्मृतीहासपुराणवाक्ये - 
य॑द्रपमास्थापयितुं न शक्यम्‌ । 
तच्छीनिधेरूपमदृष्टपूर्व 
दृष्ट्रा तरिष्यामि भवाम्बुराशिम्‌ ।॥६०।। 
श्रुति, स्मृति, इतिहास ओर पुराण वाक्यों में जिनका रूप निरूपण 
किया नहीं जा सकता, उन श्रीनिधि के अदृष्टपूर्व अलौकिक रूपमाधुर्य दर्शन 
करके संसार सागर को पार करूँगा ।६० । 
यन्नामसंकीर्तनतस्त्रिधांह: 
सट्ठ: प्रणाशं स्मरतां प्रयाति । 
तमद्य विश्वेश्वरम प्रमेय॑ 
साक्षात्करिष्यामि गिरो वसनन्‍्तम्‌ ।।६१।। 
जिनके नामकीरत्तन एवं स्मरण से त्रिविधपापराशि का नाश होता 
है, आज उन नीलाचलस्थित अप्रमेय विश्वेश्वर का साक्षात्कार 
करूँगा ।६१ । 
यत्पादपद्माउननुसंहितस्य 
पदे पदे दःखमुपार्जितस्य । 
तम: प्रकाण्डप्रभवं कदाचि- 
न्नात्माश्रितं कर्मभिरेति नाशम्‌ ।।६२।। 
जिनके पादपद्मस्मरण के अलावा किसी काम में सुख नहीं मिलता, प्रत्युत्‌ 
पद पद पर दुःख मिलता है, असत्‌ कर्म जनित पाप, जिनके पादपद्मसन्धानरहित 
यागयज्ञादि कर्मों के द्वारा कभी भी विनष्ट नहीं होते | ६२। 
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आशाध्य सूक्ष्म स्वगुहानिवास 
यं॑ पश्चकोषावतमात्मसंस्थम्‌ । 
वेदान्तगिराह न चापि बेदरे*(क) 


बन्दे स्वविद्येकनिवेद्यमाद्यम्‌ ।॥६३॥।। 
वेदान्तवादी लोग अनेक आराधनाएँ करके जिनको अन्नमयादि 
पश्चकोषोंसे आवृत आत्मगुहानिवासी अनिर्वचनीय मानते हैं, पर स्वरूप 


अवगत नहीं हो पाते, मैं वही एकमात्र अध्यात्मविद्याज्ञेय सर्वादिदेव श्रीजगन्नाथ 
जी की वन्दना करूगा । ६३ । 


ब्रह्माण्णमालाकलितानुलोम॑ 

सहस्रमूर्डधाप्रिदू्श पुराणम्‌ । 
निःश्वासवातोत्थितवेदराशि 

सर्वप्रपश्नेशमहं प्रपद्यो ।।६४।। 


जिनके लोम लोम में ब्रह्माण्डमाला, जिनके निःश्वासवायु से वेदराशि 
उत्थित है, उन सहस्र मस्तक, सहस्र पद और सहस नेत्र सर्वप्रपश्वों का 
अधीश्वर श्रीजगन्नाथ जीका आश्रय लूँगा । ६४ । 

यन्मायया निर्मितकूटमेत - 


त्सृशिक्षयस्थानविलासि रूपम्‌ । 
निरूपितारोपितहेयरूप - 


स्वरूपहीन॑ प्रणवस्वरूपम्‌ ।।६५।। 
इस जगतूप्रपश्च जिनकी माया से सृष्ट है और सृष्ट वस्तुएँ स्थिति एवं 
विनाशशील हैं, आरोप के द्वारा अज्ञलोग जिन्हें नश्वर दारुमय रूप जैसे 
निरूपण करते है, उसी स्वरूप हीन प्रणवस्वरूप श्रीजगन्नाथ जी को प्रणाम 
करूंगा ।६५ । 


३७(क) - वेदं, ३८- रोम॑ 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 97 


तिर्यकृतृषाशान्तिनिमित्ततो5पि 
यदृच्छया यत्सविध॑ प्रयात: । 
देहेन तेनेव सरूपमुक्ति 
मवाप तं॑ दृष्ट्यतिथि* करिष्ये।।६६।। 
जिनके समीप काक पक्षी प्यास बुझाने के लिए यदृच्छा पूर्वक जाकर 
उक्त देह से सारूप्य मुक्ति प्राप्त है, मैं उनको दर्शनपथ का अतिथि 
बनाऊँगा ।६६ । 


अहो अहो मे खलु भाग्यशंसी 
यत्कोटिजन्मार्जितपुण्य एक: । 
समुत्थितो मे खलु चर्मदृग्भ्यां 


विलोकयिष्ये जगदादिकन्दम्‌ ।।६७।। 

अहो ! आज मेरा कैसा सौभाग्य ! पता नहीं पूर्वजन्म में मैंने कितना 
पुण्य किया था । कोटिजन्मार्जित पुण्यराशि आज प्रकाशित हुई है, क्यों कि 
जगत्‌ का आदि कारण जगदीश्वर को आज चर्मचक्षुओं से दर्शन 
करूँगा । ६७ । 

इत्थं सशिन्तयन्धिप्र: प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 

अतीत॑ बहुमध्वानं नाबुध्यद्रथवेगत: ।।६८।। 

श्री विद्यापति प्रहृष्ट मनसे ऐसी चिन्ता करते करते यह अनुभव नहीं 
कर पाये कि रथ बहुपथ अतिक्रम करचुका चला है | ६८ । 

दिनमध्ये व्यतिक्रान्ते लड्डिते* बहुवासरे। 

वर्त्मन्यदृश्यताग्रे तु देशो भुवनमड्गनल:*' ॥॥६९।। 


३९- स्वरूपमुक्ति, ४०- दृष्टिप्थं, ४१९- लम्बिते, ४२- मण्डन: 
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ओड़संज्ञस्तु* भो विप्रा: क्षितिमण्डलपावन: । 

इत्थ पश्यन्वनान्तानि गिरिदुर्गाश्न मार्गकारन्‌ं* । 

सूयास्तमनवेलायां महानद्यास्तटेडभवत्‌ ।॥७०॥। 

हे विप्रगण ! अनेक दिन अतिक्रान्त होने के बाद एक अपराहण में 
भूमण्डल का पवित्रताजनक एवं भुवनमंगलकारक ओडू नामके देश सामने 


देखने को मिला । इस प्रकार वन, गिरि, दुर्ग और समस्त मार्ग देखते हुए वे 
सूर्यास्त के समय महानदी के तट प्रदेश में पहुँचे | ६९-७० । 


अवरुह्य रथाद्विप्र:* कृत्वा चाह्विकमागत: । 
उपास्य पश्िमां सन्ध्यां दध्यौस मधुसूदनम्‌ ।।७१।। 


हे विप्रगण ! श्री विद्यापतिने रथ से अवतरण करके भूमिपर आहिक 


क्रिया की । उसके बाद साय॑ सन्ध्या उपासना करके भगवान्‌ मधुसूदन की 
चिन्ता करने लगे । ७१ । 


रथपृष्ठे स्थितो रात्रि गमयित्वा त्वरान्वित: । 
महानदीं समुत्तीर्य प्रात:कृत्यं समाप्य सः: ।।७२।। 


एवं रथ के पृष्ठभाग में रात्रियापन करके यथाशीघ्र महानदी पार करके 
प्रातःकृत्य उन्होंने समापन किया | ७२ । 


चिन्तयन्नेव गोविन्द प्रतस्थे रथमास्थित: । 
पश्यन्भगवतो* मार्ग श्रोत्रियाणां हि यज्वनाम्‌ ।॥७३।। 
ब्रह्मवर्चस्विनाँ" विप्रा ग्रामान्पूगैरलंकृतानं* । 
विलंघ्यैकाप्रकवनं यावदायाति स द्विज: ।॥७४।। 


श्री गोविन्द की चिन्ता करते हुए रथारोहण पूर्वक उन्होंने प्रस्थान 
किया । उसके बाद दोनों ओर के मार्ग देखते हुए एकाम्रकानन अतिक्रम 


४३- ओदढूसंज्ञस्तु, ४४- मार्गगानू, ४५- मादृत:, ४६- पश्यन्नुभयतो, 
४७- वहिवर्चस्विनां, ४८- यूपैरलड्डतान्‌ 
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काल में श्रोत्रिय याज्ञिक और ब्रह्मतेजस्वियों के पुगवृक्षों (सुपारी के पेड) से 
सुशोभित ग्राम में पहुँचे | ७३-७४ । 
शट्डचक्रगदापद्यधारिणो ददृशे नरान्‌*। 
जन्मान्तरितमात्मानं बुबुधे दिव्यरूपिणम्‌ ।।७५॥।। 
तब वहाँपर उन्होंने मनुष्यों को शंख, चक्र, गदापद्यधारी के रूप में 
देखा । वे अपने शरीर को भी दिव्य रूप में देखकर मानो अपने पुनर्जन्म' 
होने का अनुमान करने लगे | ७५ । 
अवरुह्य रथात्तूर्ण साष्टाड़ं प्रणिपत्य च । 
हर्षाश्रुप्लुतनयनो“” नान्यत्किज्चिदपणश्यत ।।७६।। 
श्रीविद्यापतिने तुरन्त रथसे उतरकर उन्हें साष्टाज़ प्रणाम किया और 
हर्ष से अश्रुप्लुत नयन होने के कारण और कुछ देख नहीं पाये | ७६ । 
केवल मनसा विष्णु पश्यन्‌ बाहो च भो द्विजा: । 
एवं ब्रजन्यदा विप्रो ध्यायन्पश्यन्स्तुवन्हरिम्‌ ।॥७७।। 
अपश्यत्काननाकीर्ण कल्पन्यग्रोधभूषितम्‌ । 
नीलाचलं लिखन्त॑ ख॑ पश्यतां पापनाशनम्‌ ।।७८।। 
अत्यद्भधुत॑ निवसति साक्षात्तनुभृतो हरे:। 
उपत्यकायामारूढ: समन्तान्मार्गयन्द्रिज: ।।७९।। 
हे द्विजगण ! तब वे हृदय में बहिर्भाग में केवल श्रीविष्णु के दर्शन 
करते थे । उस वित्र ने इस प्रकार विष्णुजी का ध्यान कभी साक्षात्‌ दर्शन, 
कभी स्तव करते हुए कुछ मार्ग अतिक्रम करने के बाद नीलाचल को देखा, 
जो कि दर्शकों का पाप नाशकरता है । जो ऊँचाई की दृष्टि से आकाशस्पर्शी 
था, जिसके मध्यभाग में कल्पवट शोभित था और चारों ओर रमणीय 
कानन परिवेष्टित यह पर्वत अति अदभुत, साक्षात्‌ मूर्त्तिमान श्री विष्णुजी का 


४९- जनान्‌, ५०- पूर्ण्णनयनो 
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वासस्थल था । क्रमशः उक्त पर्वत के सन्निकट उपत्यका में उन्होंने रथसे 
अवतरण किया | ७७-७९ | 


मार्ग न लेभे विप्रोड्सौ मुकुन्दालोकनोत्सुक: । 

असुप्यत ततो भूमौ कुशानास्तीर्य वाग्यत: ।।८०।। 

उन देव मुकुन्द के दर्शन उत्सुक विप्र चारों ओर अनुसन्धान करके भी 
किसी एक निर्दिष्ट मार्गको प्राप्त नहीं हुए । तदनन्तर श्री विद्यापति ने वाकुसंयम 
पूर्वक भूमिपर कुशशय्या का विस्तार किया ।८० । 

दर्शे तस्य देवस्य तमेव शरणं ययो। 

तत: शुश्राव बचन॑ गिरे: पश्चादमानुषम्‌ ।।८१॥। 

भगवद्धक्तिविषयं संलाप॑ कुर्वतां मिथ:। 

ततो विद्यापतिहंष्टोइनुसरंसत॑ जगाम वे ।।॥८२॥। 

वे कुशशय्या पर शयन करके उन देव के दर्शनाकाड्क्षी होकर उनके 
शरणागत हुए । उस गिरि के पश्चाद्‌ भाग में परस्पर भगवद्‌ भक्ति विषयक 
आलाप करनेवालों के अलौकिक वाक्य सुनने को मिले । तदनन्तर श्री 


विद्यापति आनन्दित होकर उस संलाप का अनुसरण पूर्वक अनुगमन करने 
लगे ।८१-८२ । 


ददर्श शबरागारैवेष्टिते परितो द्विजा:। 
क्षेत्रस्य दीपसंस्थानं ख्यातं शबरदीपकम्‌ ।।८३।। 


हे द्विजगण ! वह स्थान शवरजाति के वासगृहों से चारों ओर वेष्टित 


था एवं उन्होंने उस क्षेत्र के दीपसंस्थान रूपक शवरदीपक नामसे विख्यात 
स्थान देखा । ८३ । 


तत्र" गत्वा शनेरविंप्र: प्रविश्य विनयान्वित: । 


ददर्श विष्णुभक्तांस्ताउ्छंखचक्रगदाधरान्‌ ।।८४।। 
५१- ततो 
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श्री विद्यापति ने क्रमश: उस स्थान को विनीत भावसे पहुँच कर उन 
शंख-चक्रगदा-पद्मधारी विष्णुभक्तों का दर्शन किया ।८४ । 

प्रणम्य शिरसा विप्रस्तस्थौ बद्धांजलिस्तदा । 

ततो विश्वावसुर्नाम शवरः पलिताड्गक: ।।८५।। 

अवसाय हरे: पूजां पूजाशेषोपशोभित: । 

सम्प्राप्तो गिरिमध्यात्तु तस्मिन्नेव क्षणे द्विजा: ।॥८६।। 

उनको प्रणामपूर्वक हाथ जोड़कर वहाँपर अवस्थान करने लगे । 
कुछ समय के बाद विश्वावसु नामसे एक वृद्ध शवर श्री हरि की पूजा समापन 
पूर्वक पूजा अवशेष चन्दनादि द्वारा शोभित होकर-गिरि मध्यभाग में विद्यापति 
के दृष्टि पथारूढ हुए | ८५-८६ । 

आलोक्य त॑ द्विजो हर्षमुपयातो व्यचिन्तयत्‌ । 

एप प्राप्तो हरे: स्थानाच्छान्तो निर्माल्यभूषित: ।॥८७॥।। 

वेष्णवाग्य्र इतो वार्त्ता विष्णो: प्राप्स्यामि दुर्लभाम्‌ । 

चिन्तयन्निति"' विप्रोड्सो शबरेणाभ्यभाषत ।।८८।। 

हे द्विजगण ! श्री विद्यापति उनके दर्शन से अतीव आनन्दित होकर 
सोचने लगे, श्रीहरि के स्थान से श्रान्त और निर्माल्य भूषित ये वैष्णव 
श्रेष्ठ आज प्राप्त हुए । इनसे मैं परम दुर्लभ श्री विष्णु जी की वात्ती श्रवण 
करूँगा । इस प्रकार चिन्ता करते समय विश्वावसु शवर ने श्री विद्यापति से 
पूछा | ८७-८८ । 

शवर उवाच 

कुत: समागतो विप्र काननान्त:“ सुदुस्तरम्‌ । 

क्षुतुटूपरीत:** श्रान्तश्न सुखमत्रास्यतां चिरम्‌ ।॥८९॥।। 
५२- न्नेव, ५३- काननान्तं, ५४- क्षुत्तदभिरति 
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शवर बोले - हे विप्र ! कहाँ से आकर आपने इस दुर्गम कानन में 
प्रवेश किया है ? आप भूख और प्यास से कातर एवं श्रान्त हैं, अतः इस 
स्थान में अवस्थान कीजिए । ८९ । 

पाद्यमासनमर्घ्यश्ष दत्ता विश्वावसुद्धिजम्‌ । 

उवाच प्रश्नयगिरा प्रस्तुत“ प्रतिपादयन्‌ ।॥९०॥। 


विश्वावसु ने पाद्य, आसन अर्घ्य विद्यापति को अर्पण पूर्वक प्रस्तुत 
द्रव्यों के नाम उच्चारण करते हुए विनय वाक्य से निवेदन किया । ९० । 


फले: पाकेन वा विप्र प्राणयात्रा भवेत्तव । 
यत्तुभ्यं रोचते तद्ढे दीयतेउत्र मया द्विज"।॥।९१।। 


हे विप्र ! आप फलों से या पाकक्रिया द्वारा भोजन निर्वाह करेंगे ? 
आपकी जैसी अभिरुचि, व्यक्त कीजिए मैं तदनुसार प्रस्तुत करूँगा । ९१ । 


भाग्य ममाद्य भगवज्जीवितं सफलं च मे । 
प्राप्तोई्सि मदगहं विप्र साक्षाद्विष्णुरिवापर: ।।९२।। 
हे भगवन्‌ ! आज मेरा परम सौभाग्य है एवं जीवन भी धन्य हुआ, 


क्योंकि भगवान्‌ विष्णु जी का अपर स्वरूप आप को अपने ग॒ह में प्राप्त 
हूँ ९२ । 


इति ब्ल॒ुवाणं शबरं प्रोवाच द्विजपुड़वः । 
न मे फलेरन पाकेन कार्य वैष्णवपुंगव ।।९३।। 


शवर श्रेष्ठ ऐसे बोलने पर, श्री विद्यापति ने उत्तर दिया कि हे वैष्णव 
श्रेष्ठ । फलों में या पाक में मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । ९३ । 


यदर्थमागतो* दूरात्साधो तत्सफलं कुरु। 
इन्द्रह्युम्नस्य नृपतेरवन्तिपुरवासिन: ।।९४।। 


५५- प्रास्तत्यं, ५६- बिप्र मया तद्‌ वै प्रदीयते, ५७- आगतं, मया 
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पुरोहितो5हं संप्राप्तो विष्णोर्दर्शनलालस: । 

राजाग्रे तेथथिकानां हि समाजावसरे श्रुतम्‌ ।॥९५।। 

तीर्थक्षेत्रप्रसड़ेन केनचित्प्रस्तुत॑ तदा । 

तथा निवेदितं क्षेत्र राजाग्रे जटिलेन वै ।॥९६।। 

आनुपूर्व्याच्च तत्सर्व कथयामास स द्विज: । 

एतदर्थ तत:"< साधो राज्ञा चोत्कण्ठितेन वे । 

प्रेषितो5ह॑ हरि द्रष्टमत्रस्थं नीलमाधवम्‌ ।।९७।। 

हे साधो ! जिस कार्य के निमित्त मैं आया हूँ, उसे सफल कीजिए । मैं 
अवंन्तीपुरवासी महाराज इन्द्रेद्युम्न का पुरोहित हूँ । भगवान्‌ विष्णु के दर्शन 
की आशा लेकर आया हूँ । राजा के पास तीर्थपर्यटकों के समारोह में किसी 
एक तीर्थक्षेत्र प्रसंग लेकर मैंने इस तीर्थ का पवित्र प्रस्ताव सुना है । राजा के 
सामने जटिल सन्त ने जो व्यक्त किया था, उसे विशद्‌ रूपसे उपलब्धि करने 
के लिए राजा ने उत्कण्ठित होकर मुझे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र स्थित नीलमाधव 
हरि के दर्शन निमित्त प्रेरित किया है । ९४-९७ । 

दृष्ट्रा यावन्नरपतेर्वार्त्ता नेष्यामि सो5प्यहम्‌ । 

निराहारो ध्लरुवं साधो तन्मां विष्णुं प्रदर्शय ।।९८।। 

मैं उन्हें दर्शन करके राजा के पास जब तक उक्त सम्बाद नहीं पहुँचाऊँगा 
तब तक निश्चित अनाहार रहूँगा । हे साधो ! इस कारण से मुझे उन श्री 
विष्णु के दर्शन करवाइए । ९८ । 


इति श्रीस्कान्दे इन्द्रद्युम्मराजोपाख्यानं नाम सप्तमोडध्याय: ।। ७।। 


रे 


५८- अहं 


अष्टमो5ध्याय : 


जेमिनिरुवाच 

इत्युक्तस्तेन विप्रेण शवरश्षिन्तयाकुल: । 

अस्माकमुपजीव्योइसौ रहस्यस्थो जनार्दन: ।। १ ॥। 

उपस्थित नो दुर्देव॑ येन स्यात्सार्वलोकिक: । 

न दर्शयामि चेद्ठिप्रं शापं मेडसो प्रदास्यति ।। २ ।। 

श्री जैमिनि बोले - श्री विद्यापति ऐसा कहने पर शवर विश्वावसु 
चिन्ताकुल होकर सोचते हैं, अहो ! हमलोगों के लिए बड़े दुर्दैव का समय 
आ गया, क्यों कि हम लोगों का उपजीव्य स्वरूप और दोनों लोकों का 
साधन, इस निर्जनस्थ जनार्दन नीलमाधव के दर्शन ब्राह्मण विद्यापति को 
कराने के बाद, वे सबके गोचरीभूत सार्वलौकिक हो जाएंगे । अगर दर्शन न 
कराऊँगा, ब्राह्मण विद्यापति मुझे अभिशाप देकर चले जाएंगे । १-२ । 

सवषां ब्राह्मणो मान्यो विशेषादतिथिस्त्वयम्‌ । 

'अस्मिन्विफलकामे तु द्रोेलोकौ विफलौ मम ।। ३ ।। 

समस्त जातियों में ब्राह्मण माननीय, विशेषत: ये अतिथि हैं, इनकी 
अभिलाषा पूरी न होने पर मेरे दोनों लोक विफल होंगे । ३ । 

एवं विचारयन्विश्वावसु: शवरपुड्ढवः । 

जनप्रवाद॑ सस्मार पुराणं॑ शवरालये ॥। ४ ।। 


शवबर श्रेष्ठ विश्वावसु ने इस प्रकार विचार करके वहाँ के प्राचीन जन 
प्रवाद का स्मरण किया । ४ । 


१- यस्मिन्‌ 
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अस्मिन्नन्तहिते देवे भूम्यन्तनीलमाधवे'* 

इन्द्रयुम्नमो नरपति:ः: शक्रतुल्यपराक्रम: ।। ५ ।। 

मनुष्यवपुषा योथसौ' ब्रह्मलोक॑ ब्रजेदपि । 

सो5स्मिन्प्रजाभिरागत्य वाजिमेधशतेन च ।। ६ ।। 

इस स्थान पर श्रीनीलमाधव भूतल में अन्तर्हित होने पर इन्द्रतुल्य 
पराक्रमी इन्द्रदयम्म नामक किसी एक नरपति, जो मनुष्य शरीर में ब्रह्मलोक 
तक जाएगे, प्रजाओं के साथ यहाँपर आगमन करके सौ अश्वमेध यागों का 
अनुष्ठान करेंगे | ५-६ । 

इष्ट्रा दारुमयं विष्णु चतुर्द्धा स्थापयिष्यति । 

अस्य चेद्धाग्यमुत्पन्न ब्राह्मणस्यातिथेभूशम्‌ ।।७।। 

अन्तद्धानं भगवत: सन्निधानमथो भवेत्‌ । 

तदेनं दर्शयिष्यामि नीलेन्द्रमणिमच्युतम्‌ ।। ८ ।। 

वे श्री विष्णु का दारुमय स्वरूप में चार मूर्त्तियाँ स्थापन करेंगे । इस 
अतिथि ब्राह्मण का अगर सौभाग्य उपस्थित हुआ है, तब अन्तर्द्धन के बाद 
भी भगवान्‌ के दर्शन प्राप्त होंगे । अतएव इन्हें नीलेन्द्रमणिमय भगवान्‌ के 
दर्शन कराऊँगा | ७-८ । 

न पौरुषेयं॑ कस्यापि कर्तव्य देवनिर्मिते* । 

इत्थं विचार्य मनसा शवरश्न पुनः पुनः ॥। ९॥। 

उवाच विदप्रं पुरतो ध्यायन्तं विष्णुमव्ययम्‌ ।।१०।। 

चूँकि ईश्वर जो करें उसमें मनुष्य का प्रयास कुछ नहीं कर सकता । 
शवरने बार बार मन ही मन इस प्रकार विचार करके उन अव्यय विष्णुजी का 
ध्यान पूर्वक सामनेवाले ब्राह्मण से कहा । ९-१० । 


१- लीनमाधवे, ३- वै, ४- कर्त्तव्ये दैवनिर्मिति 


00 अष्टमो5ध्याय: 


शरावर उवाच 

अस्माभि: पूर्वतो5प्येष” उदन्त: श्रुत एव हि । 

इन्द्रदयुम्नो नरपतिरत्र वास करिष्यति ।॥११॥। 

शवर बोले - हे विद्यापति ! इन्द्रद्यम्न नाम का राजा इस क्षेत्र में वास 
करेंगे, ऐसा वृत्तान्त हम लोगों ने पहले सुना है । ११ । 

ततो5$पि भाग्यवांस्त्वं हि यदग्रे नीलमाधवम्‌ । 

चक्षुषा पश्यसि ब्रह्मन्नेहि यामो हाधित्यकाम्‌ ।।१२।। 

आप जब उनसे पहले श्रीनीलमाधव के अपनी आँखों से दर्शन करेंगे, 
तब आप उनसे भी अधिक भाग्यवान होंगे । अतएव हे ब्रह्मन्‌ ! आइए हम 
पर्वत के ऊपर चलेंगे ।१२ । 

इत्युक्त्वा तं करे धृत्वा वर्त्मना गहनं ययो । 

उपरयुपर्युपारुहम शिलाविषमवर्त्मनि ।।१३।। 

एकेकनरगम्ये च शिलाकण्टकदुर्गमे' । 

तम:प्राये पथि गतं॑ बोधयन्वचसा द्विजम्‌ ।।१४॥। 

मुहूर्ताभ्यां रोहिणस्य कुण्डस्याविशतां तटे । 

तद्गृष्ट्रा" सोउब्रवीद्धिप्रं कुण्डमेतद्द्विजोत्तम ।।१५॥। 

रोहिणाख्यं महात्तीर्थ कारणं सर्वपाथसाम्‌ । 

अन्न स्नात्वा नरो याति बैकुण्ठभवनं द्विज ।॥१६।। 

ऐसा कहकर शवरपति, विद्यापति का हाथ पकड़कर अत्यन्त संकीर्ण, 
केवल एक मनुष्य के जाने योग्य, पत्थर और काँटों से दुर्गम और अन्धकारमय 
मार्ग में चले । इस मार्ग में जाते समय शवर बात बातों में विद्यापति को 
प्रबोध करते हुए दो मुहूत्तों में रौहिणकुण्ड के पास पहुँचे । उस कुण्ड का 
५- तो होष, ६- कण्टकाचितदुर्गमे, ७-तं दृष्ट्रा 
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दर्शन करके ब्राह्मण ने कहा- हे द्विजत्तम ! इस महातीर्थ का नाम रौहिण है । 
क्योंकि वारि परिपूर्ण इसमें स्नान करने से मानवगण बैकुण्ठभवन जाते 
हैं । १३-१६ । 

एतस्य पूर्वभागेडसो कल्पस्थायिवटो महान्‌ । 

छाया“ यस्य समाक्रम्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति ।।१७।। 

इसके पूर्वभाग में कल्पतक स्थायी एक महत्‌ अक्षय वट वृक्ष विद्यमान 
है । उसकी छाया प्राप्त होने से ब्रह्महत्या पाप का क्षय होता है । १७ । 

एतयोरन्तरे ब्रह्मन्निकुज्जाभ्यन्तरे स्थितम्‌ । 

पश्य साक्षाज्जगन्नाथं वेदान्तप्रतिपादितम्‌ ।॥१८।। 

इन दोनों के (कल्पवट और रौहिण कुण्ड) मध्य में निकुज्ज अभ्यन्तर 
में वेदान्त प्रतिपादित साक्षात्‌ परंब्रह्म जगन्नाथ जी का दर्शन करें । १८ । 

दृष्ट्रा जहीहि सकल॑ विविध॑ पापसश्षयम्‌ । 

इत ऊर्ध्व न शोचस्व पतितो भवसागरे।।१९।। 

उनके दर्शन से विविध सश्ित पापों से मुक्त हो जाएँ और आज तक 
संसार सागर में निपतित होकर भी और शोक न करें । १९ । 

जैमिनिरुवाच 

सतु कुण्डेद्विज: स्नात्वा सम्प्रहष्टमना: सुधी: । 

दूरात्प्रणम्य शिरसा मनसा वचसा हरिम्‌ । 

तुष्टाव चैकाग्रमना हर्षगद्दया गिरा।।२०॥।। 

जैमिनि बोले - विद्वान्‌ विद्यापति ब्राह्मण उस कुण्ड में स्नान करके 
अत्यन्त सन्तुष्ट होकर दूरसे नतमस्तक होकर प्रणाम पूर्वक एकाग्र मनसे 
हर्षयुक्त स्तुतिवाक्यों से श्रीहरि का स्तव करने लगे | २० | 


८- छाया 
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विद्यापतिरुवाच 

प्रधानपुरुषातीत सर्वव्यापिन्परात्पर । 

चराचरपरिणाम परमार्थ नमो5स्तु ते ।२१।। 

विद्यापति बोले - हे सर्वव्यापिन्‌ ! हे परात्पर ! आप प्रकृतिपुरुष से 
अतीत, परमार्थ वस्तु हैं | चराचरजगत्‌ आप का परिणाम है । आप को 
प्रणाम । २१ । 

श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहाससम्प्रतिपादिते:.। 

कर्मभिस्त्वं समाराध्य एक एव जगत्पते ।।॥२२।। 

हे जगतपते ! एकमात्र आप ही श्रुति पुराण इतिहास प्रतिपादित 
कर्मसमूहों से आराध्य हैं | २२ । 

त्वत्त एतजगत्सर्व सृष्टी सम्पद्यते विभो । 

त्वदाधारमिद देव त्वयैव परिपाल्यते ।।२३।। 

हे विभो ! सृष्टि काल में यह निखिल जगत्‌ आप से उत्पन्न होता है । 
आप ही इस चराचर जगत्‌ के आधार हैं । हे देव ! आप ही जगत्‌ का 
प्रतिपालन करते हैं । २३ । 

कल्पान्ते संहतं सर्व त्वत्कुक्षो सावकाशकम्‌ । 

सुख वसति सर्वात्मन्नन्तर्यामिन्नमो5स्तु ते ।।२४।। 


हे सर्वात्मन्‌ ! प्रलयकाल में निखिल जगत्‌ क्रमश: संकुचित होकर 
आपके उदर में सुख से अवस्थान करता है । हे अन्तर्यामिन्‌ ! आपको 
प्रणाम करता हूँ । २४ । 


नमस्ते देवदेवाय त्रयीरूपाय ते नम: । 
चन्द्रसूयांदिर्पेण जगद्धासयते सदा ॥॥२५॥। 
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हे प्रभो ! वेदत्रय आप के रूप हैं । आप देवों के भी देव हैं | आप ही 
चन्द्रसूर्यादि रूपों से सदा जगत्‌ को आलोकित करते हैं | अतएव आपको 
नमस्कार है । २५ । 
सर्वतीर्थमयी गड़ा यस्य पादाब्जसड़मात्‌ । 
पुनाति सकलॉल्लोकांस्तस्मे पावयते नमः ।।२६।। 
श्री गल़्ादेवी जिनके पादपदमों के स्पर्श से सर्व तीर्थभयी होकर निखिल 
लोक पवित्र करती हैं, आप उसी गज्जादेवी को भी पवित्र करने वाले हैं । 
आप को नमस्कार है । २६ । 
हवींषि मन्त्रपूतानि सम्यग्दत्तानि वह्निषु । 
परिणामकृते तुभ्यं॑ जगज्जीवयते नम: ।।२७।। 
वैदिक विधान से मन्त्रपाठ़ पूर्वक अग्नि में अर्पित हवि ग्रहण करने 
वाले आप सर्वयज्ञेश्वर हैं | आप्र ज़ुगत्‌ में परिवर्त्तन रचने वाले हैं | जगत्‌ 
को जीवित रखने वाले आप हैं । आप को नमस्कार करता हूँ | २७ । 
यदंशमुपजीवन्ति जगन्त्यानन्दरूपिण: । 
सर्वकल्मषहीनाय तस्मे ब्रह्मात्मने नम: ।।२८।। 
आप आनन्द रूपी हैं | जगदवासी आप के आनन्दांश से जीवित 
रहते हैं | आप सर्व कल्मषरहित हैं | अतएव आपको नमस्कार है । २८ । 
निर्मलाय स्वरूपाय शुभरूपाय मायिने । 
सर्वसड्रविहीनाय. नमस्ते विश्वसाक्षिणे ।॥२९।। 
आप मायावी होकर भी निर्मलस्वरूप हैं | आप शुभरूप, सर्वसंग 
शून्य अथच विश्वब्रह्माण्ड के साक्षी हैं । अत: आप को नमस्कार है । २९ । 
बहुपादाक्षिशीर्षास्थवाहवे. सर्वजिष्णवे । 
सर्वजीवस्वरूपाय नमस्ते सर्वरूपिणे ।।३०।। 
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आप बहु पद, बहु मस्तक, बहु मुख, बहु बाहु वाले और सर्व विजयी 
हैं । सबके जीवनस्वरूप, सर्वरूपी आपको नमस्कार है । ३० । 


नमस्ते कमलाकान्त! नमस्ते कमलानन' । 
नमः: कमलतपपत्राक्ष त्राहि मां पुरुषोत्तम ।।३१॥। 
हे कमलाकान्त ! आप को नमस्कार है । हे कमलमुख ! आप को 


प्रणाम । हे कमलदल-लोचन ! हे पुरुषोत्तम ! आपको बार बार प्रणाम 
करता हूँ । मेरी रक्षा कीजिए । ३१ । 


असारसंसारपरिभ्रमेण 
निपीड्यमानं खलु रोगशोके: । 
मामुद्धरास्माद्धवदुःखजातात्‌ 
पादाब्जयोस्ते शरणं प्रपन्नम्‌ ।।३२॥। 
हे देव ! मैं असार संसार में परिभ्रमण करते हुए रोग शोक द्वारा 
अतिशय पीडित हूँ । अभी मैं भवदीय चरणारविन्दों में शरणापन्न हूँ, कृपया 
मुझे संसाररूप दुःख से उद्धार कीजिए ।३२ । 
जैमिनिरुवाच 
इति स्तुत्वा सुरेशानं देवं प्रणबरूपिणम्‌ । 
प्रणत: प्रणव मन्त्र जजाप पुरतो हरे: ।।३३॥। 
श्री जैमिनि बोले- विप्र विद्यापति इस प्रकार प्रणवरूपी , इन्द्रादि देवों 


के देव श्रीहरि की स्तुति करके उनके सामने विनीत भाव से उपवेशन पूर्वक 
प्रणवमन्त्र जप करने लगे । ३३ । 


जपान्ते शान्तमनसं कृताञज्जलिमुपस्थितम्‌ । 
मन्यमान कृतार्थ स्व प्रोवाच शवरे द्विजम्‌ ।।३४।। 


९- कमलासन 
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जप के अन्त में जब प्रशान्तचित्त होकर विद्यापति हाथ जोड़ते हुए 
अवस्थान पूर्वक मन ही मन अपने को कृतार्थ मानते थे, तब शवर विश्वावसु 
ने उनसे कहा । ३४ । 

विश्वावसुरुवाच 

कृतार्थस्त्वं प्रभु दृष्ट्रा साम्प्रतं द्विजपुड्रव । 

दिनान्तो5भूदगृहं याम:*" क्षुधितो5सि श्रमान्वित: ।।३५।। 

विश्वावसु बोले - हे द्विजश्रेष्ठ ! प्रभु के दर्शन करके आप कृतार्थ हैं । 
अभी सूर्यास्त समय, आप क्षुधित और क्लान्त हैं, चलिए अब घर लौट 
चलें । ३५ । 

वासो5प्यरण्ये हिंस्राणां नास्माकमुचिता स्थिति: । 

यावद्धानोर्भान्ति भासस्तावद्यामो निजालयम्‌ ।।३६।। 

इस अरण्य में हिंस्रजन्तुओं की स्थिति है, अतः यहाँ रहना उचित 
नहीं है । सूर्य के अस्त होने के पहले हमें अपने गृह में पहुँचना है । ३६ । 

इत्युक्त्वा ब्राह्मण पाणो गृहीत्वा शवरः पुनः । 

आजगाम द्विजश्रेष्ठा: स्वाश्रमं त्वरयान्वित: ।।३७।। 

हे द्विजश्रेष्ठवृन्द ! ऐसा कहकर शवर विश्वावसु ब्राह्मण का हाथ 
पकड़कर सत्वर अपने आश्रम में आ गये । ३७ । 

ब्राह्मणो5षपि जगन्नार्थ ध्यायन्नानन्दसागरम्‌ । 

क्षुत्र॒षाश्रमजातानि*' दुःखानि बुबुधे नहि।॥३८।। 

ब्राह्मण विद्यापति भी श्री जगन्नाथ जी का ध्यान करते हुए आनन्दित 
होकर भूख, प्यास और थकान जनित दुःख अनुभव नहीं कर पाये । ३८ । 

शिलाविषममार्गेषपि कण्टकोत्करदुर्गमे । 

ब्रजन्न दु:ख लेभेडसो शरीरानास्थया मुदा ।।३९॥।। 


१०- याव:, ११- क्षुत्तषाअ्रमजातानि 


06 अष्टमो5्ध्याय 


प्रस्तरपूर्ण और कण्टकित दुर्गम पथ में यात्रा करते हुए भी आनंदित 
विद्यापति शारीरिक अस्वस्थता बोध नहीं कर पाये । ३९ । 


एवं ब्रजन्तो तो विप्रशवरो शवरालयम्‌ । 
सायाद्वे तमनुप्राप्ती वैष्णवाग्य्रौ तु भो द्विजा: ।।४०॥। 


हे द्विजगण ! वैष्णवश्रेष्ठ विद्यापति और विश्वावसु दोनों सायंकाल में 
शवरालय में पहुँचे | ४० । 


तत्रातिथिमनुप्राप्तं ब्राह्णं शवरोत्तम: । 
भक्ष्यभोज्यविधानैश्व विविधे: समपूजयत्‌ ।।४१।। 


ब्राह्मण अतिथि को पाकर शवरोत्तम विश्वावसु विविध भोज्य द्रव्यों 
से सम्यक्‌ पूजा करने लगे ।४१ । 


'शवतो5तितृप्तस्तद्तत्तेरपचारे्नपोचितै: । 
विस्मयं परम॑ लेभे शवरस्य सुददुर्लनभे: ।।४२॥। 


उसके बाद शवरालय में असम्भव ऐसे राजयोग्य उपचार विश्वावसु से 
प्राप्त होकर-ब्राह्मण अतिशय विस्मित हुए. । ४२ । 


शवरो5यं निवसति विषमे काननान्तरे । 

आरण्यकेर्वत्तामान: कथमस्य गृहान्तरे ।।४३॥।। 

राजाईभक्ष्यभोज्यानि सुलभान्यद्धुतं महत्‌ । 

इति विस्मयमापन्न ब्राह्मणं शवरस्तदा । 

प्रोवाच स्निग्धवचसा विनयावनतो भृशम्‌ ।।४४।। 

उन्होंने सोचा कि कैसा आश्चर्य है, यह शवर दुर्गम अरण्य में वास 
करता है, इसके पड़ोसी लोग भी अरण्यवासी हैं, फिर भी शवर गृह में राजोचित 
खाद्यपेय कहाँ से आया ? ब्राह्मण विस्मित होकर- ऐसी चिन्ता करते समय, 


शवर अतिशय विनीत भाव से मधुरवाक्यों से कहने लगे | ४३-४४ । 
१२- ततो5भि 
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शवर उवाच 

भो विप्र श्रमहीनो5सि कचित्क्षुत्तड्डिविर्जित: । 

आरण्यकानां भवने नागराणां कुतः सुखम्‌ ।।४५।। 

शवर बोले- हे विप्र ! क्या आप का श्रम दूर हुआ है ? क्या भूख 
और प्यास कुछ लाघव हुए हैं ? वनवासी शवरों के गृहमें नागरिक व्यक्तियों 
को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ? ४५ । 

अज्ञाता नागरी वृत्ति: शवरैस्तु विशेषत:ः । 

राजोपजीवितनां श्रेष्ठी राजामात्यपुरोहितो ।।४६।। 

विशेषकर शवरों को नगरवासियों का आचार पता नहीं होता । राजाश्रित 
व्यक्तियों में पुरोहित और अमात्य ये दोनों श्रेष्ठ होते हैं | ४६ । 

तयो राजसम : पूज्य: पुरोधा: शास्त्रसम्मत: । 

इन्द्रद्युम्नो नरपति: सार्वभौम: प्रतापवान्‌ ।।४७।। 

त्वयितुष्टे स सन्तुष्टो ध्रुव॑ विप्र भविष्यति । 

इत्युक्तवत्यरण्यस्थे स तु प्रीततरो द्विज: । 

उवाच शवरं प्रीत्या विनयाद्धुतवादिनम्‌ ।।४८।। 

उनमें से पुरोहित राजा के समान पूज्य होते हैं, यह शाखत्रसम्मत है । 
आपके सनन्‍्तुष्ट होने पर, सार्वभौम प्रतापी वह इन्द्रद्युम्न नृपति भी सम्तुष्ट 
होंगे । अरण्यवासी शवर ऐसे बोलने पर श्री विद्यापति प्रीत होकर विस्मित 
मुख से विनयावनत अद्भुत शवर से बोले | ४७-४८ । 

विद्यापतिरुवाच 


साधो मदुपचाराय हतान्येतानि ' यानि ते । 
वस्तून्यमानुषाणीह यान्यदृष्टानि राजभि: ।।४९॥।। 


१३- कृतान्येतानि 
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विद्यापति बोले - हे साधो ! तुम ने जो भोजनद्रव्यों का आयोजन 
किया है, वह मनुष्यकृत नहीं हो सकता । राजालोगों को भी उसे देखना 
सम्भव नहीं है । ४९ । 


चित्रमेतद्दिव्यवस्तुसश्षय : शवरालये । 

एतजज्ञातु* कौतुक मे साधो सम्वर्द्धतेमहत्‌ ।॥५०।। 

हे साधो ! शवर गृह में ऐसी दिव्य वस्तुएँ कैसे सश्चित हैं, इसे जानने 
के लिये मेरा कौतूहल बढ़ रहा है । ५० । 

शवर उवाच 

एतत्प्रकाशने'" विप्र मतिनोत्सहते मम । 

तथापि ते द्विजश्रेष्ठाइतिथिभक्त्या वदाम्यहम्‌ ।।५१।। 

शवर बोले - हे विप्र ! यह प्रसंग अवश्य प्रकाशयोग्य नहीं है फिर भी 
आप ब्राह्मण श्रेष्ठ और अतिथि हैं, अतएव आपके प्रति श्रद्धाभक्ति पूर्वक 
बता रहा हूँ । ५१। 

शक्रादयो देवगणा: समायान्त्यन्वहं द्विज । 

दिव्योपचारानादाय पूजनाय जगत्पते: ॥॥५२।। 

इस जगत्पति की पूजा निमित्त इन्द्रादि देवगण दिव्य उपचार ग्रहण 
पूर्वक प्रत्यह यहाँ आगमन करते हैं । ५२ । 

पूजयित्वा जगन्नाथ स्तुत्वा नत्वा च भक्तित: । 

गीतवादित्रनुत्यैश्न सन्‍्तोष्य पुरुषोत्तमम्‌ ।।५३॥।। 

पुनः प्रयान्ति सततं त्रिदिवं सुरसत्तमा: । 

दिव्यान्येतानि वस्तूनि निर्माल्यानि जगत्पते: ।।५४।। 

दत्तानि तुभ्यं विदृषे कर विस्मयते भवान्‌ । 

विष्णोनिमाल्यभोगेन क्षीणरोगजरा वयम्‌ ।॥५५।। 


१४- ख्यातुं, १५- प्रकाशितु 
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हैँ सपुत्रबान्धवा: सर्वे निवसामो5युतायुष: । 
विष्णुनिर्माल्यभोगेन क्षीयते पापसंहति: ।।॥५६।। 


न तच्ित्र द्विजश्रेष्ठ येन स्यान्मुक्तिभाजनम्‌ । 

श्रुत्वेतदु जभ॑ कर्म ब्राह्मणो लोमहर्षण: ।।५७।। 

आनन्दाश्रुविप्लुताक्ष:'* स्व कृतार्थममन्यत । 

अहो शवरजन्माइसो पश्यत्यन्वहमीश्वरम्‌" ।५८।। 

तदुच्छिष्टे दिव्यभोगमुपभुक्ते दिवानिशम्‌ । 

नान्यो5स्य सदृशो लोके पृथिव्यां सचराचरे ।।५९।। 

यादुशो विष्णुभक्तो5्यं शवरो नीलपर्वते। 

कि गत्वा स्वगृहे मेडद्य कुटम्बेनाइउसुखात्मना ।।६०।। 

पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी को भक्ति भाव से पूजन, स्तवन, प्रणाम और 
नृत्य, गीत, वाद्यों से सन्तुष्ट करके वे पुनः स्वर्ग लौट जाते हैं । उन जगत्पति 
की दिव्यनिर्माल्यवस्तुएँ मैंने आप को प्रदान की है । अतएव आप किस 
कारण विस्मित हो रहे हैं ? मैं इन विष्णु के निमाल्य भोजन करके रोग और 
जरा दूरीकरण पूर्वक पुत्रों और बान्धवों के साथ दश सहस््र वर्ष की परमायु 
प्राप्त होकर सुख से वास करता हूँ । हे द्विजश्रेष्ठ ! जिस प्रसाद सेवन से 
मुक्तिलाभ होता है, उससे जो सामान्य पापराशि का नाश होगा, उसमें 
आश्चर्य की क्‍या बात है ? श्री विद्यापति इस दुर्लभ प्रसज़ञ श्रवण से रोमाशित 
और परमानन्दजन्य अश्रुजलसे नेत्रप्लावित पूर्वक अपने को कृतार्थ समझे, 
क्या आश्चर्य है, शवर वंश में जन्मे ये प्रत्यह भगवान्‌ के दर्शन और तदीय 
दिव्यनिर्माल्य का दिवारात्र भोग करते हैं । नीलपर्वतवासी ये शवर जैसे 
विष्णुभक्त हैं; उनके समान परिदृश्यमान जगत्‌ में कोई नहीं है । मेरे अपने 


१६- विलुप्ताक्ष:, १७- पश्यत्यव्ययमीश्वरम्‌ 
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घर को लौटना एवं दुःखास्पद परिवार सहित रहने का क्‍या प्रयोजन 
है ? ५३-६० । 
अनेन सख्य॑ निष्पाद्य स्थास्याम्यत्र वनान्तरे । 
चिन्तयित्वा चिरं विप्र: श्रीकृष्णासक्तमानस: ।।६१।। 
पुनः प्रोवाच शवर मयि ते चेदनुग्रह: । 
साधो सख्यं त्वया कार्यमिति मे निश्चयो महान्‌ ।॥।६२॥।। 
अधुना इन शवर के साथ मित्रता स्थापन पूर्वक अरण्य में वास करूँगा । 
ब्राह्मण कुछ समय चिन्तापूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण में मन लगाते हुए पुनः 
शवर से बोले - हे साधो ! अगर मुझपर अनुग्रह रखते हैं तो आपसे मित्रता 
करूँगा, ऐसा मेरा निश्चय है । ६१-६२ । 
कि गत्वा सेवया राज्ञ: परत्रासुखहेतुना । 
अन्न स्थित्वा त्वया सार्धमुपास्ये मधुसूदनम्‌ ।।६३॥। 
यथा पुनर्देहबन्धो यतिष्ये न भवेन्मम । 
साधु मित्र त्वया सार्डू भाग्यान्मे सड़मो5भवत्‌ ।।६४।। 
घर जाकर परकालीन दुःख के कारण उस राजसेवा में मेरा क्या 
प्रयोजन है ? यहॉपर निवास पूर्वक आप के साथ मधुसूदन की उपासना 
और जिससे पुनः देह रूपक बन्धन प्राप्त न हो, उसके लिये प्रयत्न करूँगा । 
हे मित्र | हे साधो ! मेरे सौभाग्य से ही आज आप के साथ मुलाकात 
हुई ।६३-६४ । 
दुस्तारं भवसंसारं तरिष्ये त्वत्प्रसादत: । 
सारमेतत्प्रशंसन्ति संसारे भवसागरे ।।६५।। 
आपके प्रसाद से मैं दुस्तर संसार सागर पार होने में समर्थ 


होऊँगा ।इस संसार रूपक भव सागर में विष्णुभक्तों के साथ मित्रता ही सार 
है ।६५ । 
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यद्वैष्णवेन मित्रत्व॑ दुःखसंसारपारदम्‌ । 
मित्रस्य सहवासेन पुनः प्रत्यक्षमेष्यति ।।६६।। 
भगवान्पुण्डरीकाक्षऋ. शंखचक्रगदाधर: । 
इन्द्रदयुम्मो नरपतिर्मयि प्रत्यागते सखे ।।६७॥।। 
भगवन्तं समारादुमिहेव स निवत्स्यति । 
प्रासादं विपुल चात्र चिकीर्षुरभगवत्प्रियम्‌ ।।६८।। 
इससे संसार दुःख का अवसान होता है । क्योंकि विष्णुभक्त मित्र के 
साथ बसने से शद्ध-चक्र-गदाधर भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष का प्रत्यक्ष दर्शन 
होता है । हे सखे ! मैं अवन्ती नगर की ओर प्रत्यागमन करने पर, नरपति 
इन्द्रदयुम्न भगवान्‌ की आराधना निमित्त यहाँ आकर वास करेंगे और उन 
नपोत्तम भगवान्‌ की प्रीति के लिये एक बृहत्‌ प्रासाद एवं जगत्‌पति की पूजा 
निमित्त अनेक उपचार करने के लिये अभिलाषी हैं | ६६-६८ । 
सहस्रमुपचाराणां _पूजनाय जगत्पते: । 
रचयिष्यामीति महत्प्रतिज्ञाउडसीन्महीपते: ।।६९॥।। 
इस जगतपति की सहस्र उपचारवाली पूजा निमित्त समस्त रचना 
करने की महती प्रतिज्ञा राजाने की थी ।६९ । 
एतावद्‌ व्यवसायस्य पय्यीप्त स्थानमत्र हि । 
मया प्रदेशं निर्ण्णीय तस्य विज्ञापयिष्यते । 
प्रतिश्रुत॑ तत्पुरत: प्रीतस्तन्मेडनुमन्यताम्‌ ।॥७०।। 
राजा के इस प्रकार का जो निश्चय था उसके लिये यह उपयुक्त स्थान 
है । मैंने देशनिर्णय पूर्वक उन्हें सूचित करने की प्रतिश्रुति दी है । अतएव 
प्रत्यावर्त्तन निमित्त मुझे आनन्दपूर्वक अनुमति दीजिए | ७० । 
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शवर उवाच 

सखे पुरातनी वार्त्ता प्रसिद्धेवात्र तादृशी । 

त्ववा यथेव कथित इन्द्रद्यम्नसमागम: ।।७१।। 

विश्वावसु बोले - हे सखे ! आप इन्द्रद्युम्न जी के समागम के बारे में 
जो बता रहे हैं, वह इस पुरुषोत्तमक्षेत्र में भी पूर्व कालसे प्रसिद्ध जनश्रुति के 
रूप में प्रचलित है । ७१ । 

केवल माधव तत्र न द्रक्ष्यति महीपति: । 

अचिरादेव भगवान्स्वर्णालुकया55वृत: ।।७२।। 

पर श्रीमाधव का दर्शन महीपति नहीं कर पाएंगे । क्योंकि अल्पकाल 
में ही भगवान्‌ स्वर्णबालुका से आवृत हो जाएंगे | ७२ । 

प्रतिजज्ञे यमायैतदन्तद्धान॑_ गमिष्यति । 

महाभाग्यपरिपाकात्प्रत्यक्षो5यं त्वया कृत: ।।७३॥।। 

भगवान्‌ ने अपने अन्तहित होने की बात यम के पास प्रतिज्ञा की है । 
पर आप महाभाग्यवान्‌ हैं अतएव आप भगवान्‌ के प्रत्यक्ष दर्शन कर 
सके ७३ | 

इन्द्रद्युम्नागमाभ्यासे ध्रुव स व्यवधास्यति । 

एषो<र्थस्तु त्वया मित्र न वक्तव्यो नृपाग्रत: ।।७४।। 

हे मित्र ! इन्द्रद्यम्न के आगमन के पहले भगवान्‌ के निश्चित अन्तर्हित 
होने का प्रसज्ञ उनके सामने कदापि वक्तव्य नहीं है । ७४ । 

आगत्य सो5त्र नृपतिरदृष्ट्रा परमेश्वरम्‌ । 

प्रायोपवेशब्रतवान्स्वप्ने दृष्ट्रा गदाधरम्‌ ।॥७५॥।। 


वह नृपति यहाँ आगमन करके परमेश्वर के दर्शन न पाकर प्रायोपवेशन 
के ब्रत में ब्रती होकर श्रीगदाधरजी के स्वप्न में दर्शन करेंगे | ७५ । 
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तदादेशाद्यारुमयं प्रभोलिड्रचतुष्टयम्‌ । 
पूजयिष्यति भक्त्या च प्रतिष्ठाप्य स्वयम्भुवा ।।७६।। 
उनके आदेशानुसार ब्रह्माजी के द्वारा प्रभु के मूर्त्तिचतुष्टय प्रतिष्ठित 
करके, भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करेंगे |७६ । 
स्थितिरत्र हरेर्यावदावयोर्वशसंस्थिति: । 
अनुग्रहाद्धशवतो नात्र कार्या विचारणा ।॥७७।। 
इस क्षेत्र में श्रीहरि जबतक अवस्थान करेंगें तब तक उनके अनुग्रह से 
हम दोनों का वंश विद्यमान रहेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है |७७ । 
तदत्रार्थ सखे खेद॑ मा ब्रज क्षिप्रमेव हि । 
निवत्स्यते5चिरादेव मित्रेदानीं सुखं स्वप ।॥७८।। 
हे मित्र ! इसलिये दुःख मत कीजिए, यथाशीकघ्र राजा इन्द्रद्युम्न यहाँ 
पर निवास करेंगे | अधुना आप शान्ति पूर्वक शयन कीजिए | ७८ । 
प्रारर्दृष्ट्रा पुनर्देव नीलेन्द्राश्ममयं विभुम्‌ । 
सिन्धौ स्नात्वा तस्य तटे निवासाय महीपते: ।।७९।। 
द्रक्ष्याम : साधुसंस्थानं यथाउभिलषितं सखे । 
इत्यन्याश्व कथा: पुण्या: कृत्वा तोच परस्परम्‌ ॥॥८०।। 
शुभस्थाने चास्वपतां शयने पह्लवास्तृते । 
प्रभातायां तु शर्वर्या तीर्थयाजोदकेन तो ।।८१।। 
स्नान निर्वर्त्य विधिवन्माधवं प्रणिपत्य च । 
राजाहस्थान॑ निर्णीय निजालयं*“ गतौ पुनः ।॥८२।। 
प्रातःकाल पुनः नीलकान्तमणिविग्रहरूपी प्रभुके दर्शन करके तीर्थराज 
समुद्र में स्नान पूर्वक तीर प्रदेश में महीपति के वासोपयोगी उपयुक्त अभिलषित 


१८- निवासाय 
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स्थान निरीक्षण करेंगे ।इस प्रकार विश्वावसु और विद्यापति दोनोंने अन्यान्य 
बहु पवित्र प्रसज्ञ परस्पर वार्त्तालाप पूर्वक उत्तम स्थान पर कोमल पछ्लुवों से 
प्रस्तुत शय्या में शयन किया । रात्रि के शेष काल में प्रभात में दोनों ने 
तीर्थराज समुद्र जल में विधिपूर्वक स्नान करके श्री माधव को प्रणाम पूर्वक 
राजा के वासोपयोगी स्थान निर्णय करने के बाद अपने अपने घर की ओर 
प्रत्यावर्तन किया | ७९-८२ । 

तत्र मित्रेणाभिमन्त्रय' राज्ञो निर्देशकारणात्‌ । 


रथमारुहय स॒विप्रश्चावन्तीपुरमाययौ*" ।।८३।। 
वहाँपर मित्र के साथ मन्त्रणा करके वे विप्र राजा को संवाद देने के 
निमित्त रथारोहण पूर्वक अवन्ती की ओर प्रस्थान करने लगे । ८३ । 


इति श्रीस्कान्दे विद्यापतिनाम्न इन्द्रद्युम्नपुरोहितस्य 
विश्वावसुशवरसमागमो नामाष्टमोउध्याय: ।। ८।। 


पर 


१९- मित्रेण सम्मन्त्य, २०- विप्र: स त्ववन्तीपुरमाययौ 
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नवमो<5ध्याय: 


जेमिनिरुवाच 
प्रत्यागते ततो विप्रे सायाद्ने सुरसंकुले । 
माधवार्चनवेलायां 'वायुश्षण्डगतिर्ववी ।। १ ॥। 
श्री जैमिनि बोले - हे विप्रगण ! विद्यापति के अपने देश को प्रत्यावर्त्तन 
करने के बाद सायंकाल माधव की पूजा के समय देवताओं की उपस्थिति में 
सहसा वायु प्रचण्ड गति से प्रवाहित होने लगी ।१ । 
"सुवर्णवालुकाश्वासौ विचकार च सर्वश:ः । 
तेनाकुलदृशों देवा न शेकुरवलोकने ।। २॥। 
श्रीकान्तस्य तदा विप्रा द्युस्ते पुरुषोत्तमम्‌ । 
यावद्ध्यानस्थिरदृशो मुहूर्त ते दिवौकस: ।। ३ ।। 
ध्यानान्ते वालुकाराशि ददृशुर्न च' माधवम्‌ । 
रौहिणं च तीर्थकुण्डं बभूवुर्व्याकुलेन्द्रिया: ।। ४ ।। 
सुवर्ण बालुकाराशि चारों ओर विक्षिप्त होकर उड़ने लगी, इस कारण 
से दृष्टि अवरोध हेतु देवगण भगवान्‌ पुरुषोत्तम को अवलोकन करेे में 
असमर्थ होकर श्रीकान्त पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगे । देवगण मुहूर्त्त 
काल ध्यान निमीलित नेत्र होकर बाद में केवल बालुकाराशि को देख पाये 
किन्तु श्रीमाधव को और रौहिणकुण्ड को न देख पाकर उनके इन्द्रियसमूह 
व्याकुल होने लगा । २-४ । 


९- वात:, २- समुद्र, ३- स्ते न, ४- तथाकुण्डं 


6 नवमो5ध्याय: 


चिन्तामवापुर्महतीं हाहेति रुरुदुर्भशम्‌ । 
किमेतन्नो हि दुर्देबमेकदा समुपस्थितम्‌ ।। ५ ॥। 
अतः वे अत्यन्त चिन्तायुक्त होकर हा-हाकार करते हुए अतिशय 
रोदन करने लगे । हाय, हम लोगों का कैसा एक दुभाग्य समय 
उपस्थित हुआ । ५ । 
दृशां सेचनक: श्रीश: क्षणाद्यन्नोपलभ्यते । 
अपराध: किमस्माकं लक्षित:" पुरुषोत्तम || ६ ।। 
नेत्रों के तृप्ति जनक श्री माधव क्षण काल में ही अदृश्य हो गये । हे 
पुरुषोत्तम | हम लोगों का कैसा अपराध आपने देखा । ६ । 


युगपत्सेवकान्सर्वानपहाय* न॒ दृश्यसे । 
येषामर्थ जगन्नाथ: स्वीचकार कलेवरम्‌ ।। ७ ।। 


इन सारे सेवकों को एक ही समय परित्याग करके आप अदृश्य हो 
गये ? जिनके निमित्त श्रीजगन्नाथ ने कलेवर स्वीकार किया था । ७ । 


ताननाथान्परित्यज्य कानने किसमुपेक्षसे । 
स्वशरीरविभूतीनों विहाय. कमलेक्षण ।। ८ ।। 


उन्हें अनाथ करके निर्जन कानन में परित्याग पूर्वक उपेक्षा करके 
अन्तहित हो गये ? हे कमलेक्षण ! हम सब आपके शरीर से उत्पन्न हैं | ८ । 


किमकाण्ड रचयसि कथाशेषान्दिवौकस: । 
तवाशभूतान्न: सर्वान्यज्वान: प्रयजन्ति वै ।। ९ ॥। 


हम लोगों को त्याग करके कैसा अकार्य आप करने जा रहे हैं । 
अधुना हम स्वर्गवासियों को सबको इस प्रकार करके रख गये ।९ । 


५- अपराध॑ किमस्माकं लक्षितं, ६- श्रीमन्नपहाय 
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त्वत्प्रीत्येयज्ञपुरुष त्वदादिष्टफलप्रदान्‌ । 

त्वदहंकारवर्ष्माणस्त्वदनुग्रहजीवना : ।।१०।। 

हे यज्ञपुरुष ! याज्ञिक लोग आप की प्रीति के लिये आपके अंशों से 
उत्पन्न हम लोगों का याग करते हैं, हम लोग भी आप के आदेशानुसार फल 
प्रदान करते हैं | हमलोगों के शरीर आपके अंशभूत मानकर उस अहंकार 
रूपक चर्म से आवृत हैं | हम आपके अनुग्रह से जीते हैं ।१० । 

कांदिशीका: कुत्र याम: सांप्रत॑ त्वदपेक्षिता:। 

दिवि स्थानैश्व* कि कार्य त्वामनालोक्य माधव ।।११।। 

हम लोग अभी आप से उपेक्षित होकर भयभीत व्यक्ति के समान कहाँ 
जाएंगे । हे माधव ! आप के दर्शन से वश्चित होने से स्वर्ग अथवा मर्त्त्य में 
हमारा क्‍या प्रयोजन है । ११ । 

अकृताथथास्त्वया हीना भविष्यामो वनेचरा: । 

निष्कलंकसुधाभानुं सुषमापरिभावुकम्‌ ।।१२॥। 

त्वदास्यं चेन्न पश्यामोन यास्याम: सुरालयम्‌ । 

तप आस्थाय परममत्रेव संशितब्रता: ।।१३॥। 

है देव | आप हम लोगों के परित्याग करने के कारण हमारा सब कुछ 
व॒था है, हम वनवासी बन जाएंगे । निष्कलड्ढ चन्द्रस्वरूप अत्यन्त शोभामय 
भवदीय मुखारविन्द के दर्शन न करने से हम लोग देवलोक को नहीं जाएंगे । 
यहींपर ही कठोर तपस्या शुरू करेंगे | १२-१३ । 

वर्त्तामहे वन्यवृत््या जटावल्कलधारिण:। 

यावत्त्वां पुण्डरीकाक्ष विलोकिष्यामहे वयम्‌ ।। १४।। 

हे पुण्डरीकाक्ष ! जबतक हम आपके दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, हम 
जटाबल्कल धारण पूर्वक वनवासी बनकर रहेंगे । १४ । 


७- स्थले: 


।48 नवमो5ध्याय: 


निसर्गकरुणाम्भोधे. दीनाज्नस्व्रातुमह॑सि । 
अनाथान्दीनहृदयांस्त्वामेव शरण गतान्‌ ।।१५।। 
हे स्वभाव दया सागर ! हम लोग अनाथ, अति दीन, भवदीय शरणागत 
हैं, दया पूर्वक हमारा परित्राण कीजिए । १५ । 
त्वदनालोकशोकैकपारावारे निमज्जत: । 
शुभदृष्टितरण्या न: समुद्धर जगत्पते ।।१६।। 
हे जगत्पते ! आपके अदर्शन जनित एकान्त शोकसागर में हम मग्न 
हैं, आपके दर्शन दान रूपक नौका से हमलोगों का उद्धार कीजिए । १६ । 
एवं प्रलपतां तत्र सर्वेषां त्रिदिवौकसाम्‌ । 
अशरीरा तदा वाणी पुनः: प्रादर्बभूव ह ।।१७।। 
उसी स्थान पर देवता लोगों के विलाप करते समय अचानक 
आकाशवाणी हुई- भगवान्‌ पुन: आविर्भूत होंगे ।१७ । 
अत्रार्थ भो: सुरा यत्न॑ कर्तुमरहथ मा* वृथा । 
अद्य प्रभृति देवस्य दर्शन दुर्लभ भुवि ।॥१८।। 
हे सुरगण ! इसलिये और वृथा प्रयास मत करो । आज से पृथिवी पर 
भगवान्‌ के दर्शन दुर्ह्भ हो गये । १८ । 
अन्न स्थाने5पि त॑ नत्वा तदर्शनफलं लभेत्‌ । 
स्वयंभुवो$न्तिकं गत्वा हेतुं ज्ञास्यथ निश्चितम्‌ ।॥१९।। 


इस स्थान पर उन्हें प्रणाम करने से दर्शन का फल प्राप्त होगा । उक्त 
घटना का कारण ब्रह्माजी के पास जाने से जान सकोगे । १९ । 


तच्छुत्वा त्रिदशा: सर्वे ब्रह्मणोइन्तिकमागता: । 
यमानुग्रहवृत्तातमवतारं च दारुणम्‌ ।।२०।। 
८- नो 
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श्र॒त्वा सन्तुष्टमनस: सर्वे ते त्रिदिवं गता: । 
स॒तु विद्यापतिर्विप्रो रथारूढो5भ्यचिन्तवत्‌! ।।२१।। 
देवगण इस वाणीको सुनकर ब्रह्माजी के पास गये । देवगण ब्रह्मा से 
यम के प्रति अनुग्रह वृतान्त एवं भगवान्‌ के दारुमय रूपमें अवतार की बात 
सुनकर सन्तुष्ट होकर स्वर्ग चले । इस तरफ विप्र विद्यापति रथारूढ़ होकर 
चिन्ता करने लगे । २०-२१ | 
मम कार्य तु निष्पन्न यद्दृष्टो नीलमाधव: । 
आसमन्तात्क्षेत्रमिद॑ परिभ्रम्यावलोकये ।।२२॥।। 
मेरा कार्य निष्पन्न हुआ है । चूँकि मैंने श्रीनीलमाधव का दर्शन किया 
है, अभी इस क्षेत्र की चारों ओर भ्रमण पूर्वक अवलोकन करूँगा । २२ । 
अदृष्टपूर्व परम सुपुण्य 
संकीर्तन॑ यस्य मलापहारि । 
क्षेत्रोत्तमं श्रीपुरुषोत्तमाख्य॑ 
प्रदक्षिणीकृत्य ब्रजामि तूर्णम्‌ ।॥२३।। 
जिनके नाम कीर्तन से समस्त मल क्षालन होता है, उस अत्यन्त 
पवित्र, अदृष्टपूर्व श्री पुरुषोत्तम नामक महाक्षेत्र का प्रदक्षिण करके तुरन्त 
यात्रा करुँगा । २३ । 
पृथ्वीप्रदक्षिणफलं शतधा भजन्ते 
पर्यन्ति ये सकलकल्मषदार्यरण्यम्‌ । 
नीलाद्रिमण्डितमिदं पुरुषोत्तमाख्य 
मित्र ममोपदिशति सम समुद्रतीरे ।।२४।। 


९- रुढ़ो व्यचिन्तयत्‌ 


20 नवमोष्ध्याय 


जो लोग समस्त पाप के विनाशक नीलाचल शोभित समुद्रतटस्थित 
पुरुषोत्तम क्षेत्रका प्रदक्षिण करते हैं, वे शतबार पृथिवी प्रदक्षिण करने का 
फल प्राप्त होते हैं, यह बात मैंने मित्र के मुख से सुनी है । २४ । 

विचित्त्येत्थं!" द्विजश्रेष्ठ: परिबभ्राम वे तदा । 

क्षेत्र पश्यन्वनं चैव नानाद्रुमगणान्वितम्‌ ।॥२५॥।। 

द्विजवर इस प्रकार सोचकर नाना तरुलताशोभित कानन और क्षेत्र का 
अवलोकन पूर्वक भ्रमण करने लगे । २५ । 

नानापक्षिगणाघुष्ट कूजदभ्रमरगुफितम्‌ । 

अप्रविष्टाककिरणं छायातरुगणावृतम्‌ ।।२६।। 

उस मनोहर कानन में नानाविध पक्षी वास करते हैं । पुष्पोद्यान में 
भ्रमरों का सुमधुर झड्जार सुनाई देता है । वहाँपर छायादायक वृक्षों के बाहुल्य 
के कारण सूर्य की किरणें-प्रवेश नहीं कर पाती हैं | २६ । 

सर्वत्तुकुसुमोपेते लतागुल्मोपशोभितम्‌ । 

नानाजलाशयाधारकूजत्सारससंकुलम्‌ू ॥।२७।। 

पद्यकह्ा रकुमुदविकचोत्पलराजितम्‌._। 

न जल॑ तत्र कुसुमपरिहीणं!' लतादिकम्‌ ।।२८।। 

वहाँ पर समस्त ऋतुओं के पुष्प एक साथ विकसित होते हैं, विविध 
गुल्म और लताओं द्वारा परिशोभित स्थान हैं | कमल, कल्हार, कुमुद एवं 
प्रस्फुटित उत्पलों द्वारा नागा जलाशय शोभित हैं । वहाँपर ऐसा जलाशय 
नहीं है जिसमें पुष्पलतादि दुर्ह्रभ हैं | २७-२८ । 

परीत्य वेगात्तत्क्षेत्रं जगामाथ द्विजोत्तम: । 


ध्यायन्निरशन: प्राज्ञ: प्राप्पावन्तीं दिनात्यये ।। २९।। 
१०- विचिन्त्येद॑ / ११- परिहीन 
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उसके बाद द्विजोत्तम विद्यापति श्रीक्षेत्र का भ्रमण पूर्वक उपवास रहकर 
श्रीजगन्नाथ जी का ध्यान करते हुए कुछ दिन के बाद अवन्ती नगर में 
उपस्थित हुए । २९ । 

दूतैरावेदितं॑ पूर्व द्रस्थस्यागतं द्विजा: । 

श्र॒त्वेन्द्रयुम्नो नृपति: प्रहर्ष परमं ययौ ।।३०।। 

हे द्विजगण ! दूतगण दूरसे आगमन का संवाद राजा से कहने लगे । 
श्री इन्द्रद्युम्न उसे सुनते ही अत्यन्त हर्षित हुए । ३० । 

तदागमनमाकांक्षन्‌ पूजयित्वा जनाईनम्‌ । 

विद्वद्धिब्राह्मणै: सार्ड्ध तस्थौ संहृष्टमानस: ।।३१।। 

उसके बाद राजा भगवान्‌ जनार्दन की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों के 
साथ अत्यन्त आनन्द मनसे अवस्थान करके उनके आगमन की प्रतीक्षा 
करने लगे । ३१ । 

एतस्मिन्नन्तरे विप्रा: स तु विद्यापतिद्विज: । 

प्रावेशिकेवेत्रहस्तेदोवारिकपुर :सरे: ।।३२॥। 

निर्दिष्टमार्ग: पौरैश्वानुगत: कौतुकान्वितैः । 

निर्माल्यमालां नीलाख्यमाधवस्य सुशोभनाम्‌ ।।३३॥। 

निधाय पाणोौ राजा5ग्रे प्रविवेश त्वरान्वित: । 

तंदृष्ट्रा नपति: सो5पि*' समुत्थाय वरासनात्‌ । 

प्रसीद जगदीशेति वदन्नन्तिकमभ्यगात्‌ ।।३४॥।। 

इस समय ब्राह्मण विद्यापति ने भगवान्‌ नीलमाधव की परम रमणीय 
माला हस्त में धारण की थी । वेत्रधारी द्वारपालगण निर्दिष्ट मार्गदर्शन कराते 
थे । कौतुकान्वित नगरवासीगण विद्यापति का अनुगमन करते थे । वे 


१२- सो5थ 
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नीलमाधव के निर्माल्य माला सहित यथाशीतघ्र राजा इन्द्रद्युम्न नद्रह्ुम् के पास पहुँचे । 
नरपति उन्हें देखते ही अचानक सिंहासन से उत्तर कर जगदीश प्रसन्न 
होओ' कहते हुए विद्यापति के पास आये । ३२-३४ । 
अद्य मे जीवितं जात॑ सफल॑ जन्मकर्म च** | 
निर्माल्यमालावपुष॑ यत्पश्यामीह माधवम्‌ ।।३५॥।। 
आज मेरे जीवन, जन्म और कर्म सब कुछ सफल हुए, क्योंकि मैंने 
इस निर्माल्यमालास्वरूप श्री नीलमाधव को अपने यहाँ दर्शन किया । ३५ । 
मालां मुकुन्दशिरसो $नुपम प्रमोद - 
लाभाधरीकृतसुर्भुमकान्तगन्धाम्‌ । 
अन्धीकृतालिनिचयां पवनप्रसारि- 
गन्धप्रणाशितजगत्कलुषां नमामि ।।३६॥।। 
मैं भगवान्‌ मुकुन्द के मस्तक पर अर्पित इस माला को प्रणाम करता 
हूँ । उक्त माला के अनिर्वचनीय, अनुपम सौरभ के सामने कल्पपादप के 
कुसुम अति तुच्छ हैं । पवन द्वारा प्रसारित इस माल्यगन्ध से जगत्‌ की 


पापराशि नष्ट होती है । इस गन्ध से आकृष्ट होकर मधुकर समूह इसका 
सन्निकर्ष त्याग नहीं पाते । ३६ । 


यत्पादपड्टूजगलद्रजसो 5नुषंगा 

ब्रह्यादय: परमसंपदमापुरस्य । 
विष्णो: कलेवरसमुज्वलितांगराग - 

संसक्तपुष्पनिलयां प्रणतोउस्मि मालाम्‌ ।।३७।। 
ब्रह्मादि देवगण जिनके पादपद्मपराग के लाभ से परम सम्पद प्राप्त 


होते हैं, उन विष्णु जी के कलेवर स्पर्श से पवित्र और तदीय अंगराग से 
रज्जित इस मनोहारी माला को मैं प्रणाम करता हूँ । ३७ । 


१३- जन्मकर्मण 
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पद्मां हत्पडशवसति सपत्नीं या हसत्यसौ । 

विकस्वरे: सुकुसुमैर्विष्ण्वंकस्थितिगर्विताम्‌ ।।३८।। 

कुत्र स्थितेयमाहार्षीन्महिमानं स्रगुज्वला । 

या श्रीनिधे: शरीरे55भूत्सवाड्गव्यापिनी चिरम्‌ ।॥३९।। 

देवी लक्ष्मी, श्री विष्णु जी के हृदय कमल में बसती हैं । श्री विष्णुजी 
के क्रोड़ प्रदेश में उनके रहने का गर्व उसे यह तोड़ती है । मानो, यह माला 
सपत्नीबोध से लक्ष्मीदेवी को उपहास करने में समर्थ है । क्यों कि यह माला 
भी श्रीविष्णु के हृदय पद्म में विद्यमान थी । इसका सौन्दर्य श्रीलक्ष्मी से 
किसी भी तरह न्यून नहीं है । कहाँ पर यह माला ऐसी महिमा प्राप्त हुई कि 
श्रीलक्ष्मीकान्त के श्रीअंग द्वारा अलंकार हो सकी ? मुझे लगता है कि यह 
माला बहु काल तक, श्री विष्णुकी सवीड्जव्यापिनी हुई होगी, अन्यथा इसका 
इतना सौन्दर्य, ऐसा सौरभ कहाँ सम्भव होता ? ३८-३९ । 

जय नीलादरिशिखरभूषणाघप्रदूषण । 

प्रणतात्तिहर श्रीमंस्त्राहि मां शरणागतम्‌ ।।४०॥। 

हे नीलाद्रिशिरोभूषण ! हे पाप विनाशन ! हे प्रणत दुःखहारिन्‌ ! हे 
लक्ष्मीकान्त ! मैं आपका शरणागत हूँ । मेरा परित्राण कीजिए | ४० । 

इति ब्लुवाण: क्षितिपो बाष्पगद्भदया गिरा । 

जगाम शिरसा भूमि स्फुरद्रोमांचकंचुक: ।।४१।। 

राजाने इस प्रकार वाष्पगदूगद वचनों से माला का बहुविध स्तव 
करके रोमाथित शरीर होकर भूमि पर नतमस्तक होते हुए प्रणाम किया ।४१ । 


सो5पि विद्यापतिर्विप्र: क्षपिताशेषकल्मष: । 
दिव्यदेहो नृपस्याग्रे ध्यायन्माधवमास्थित: ।।४२।। 


नवमोष्ध्याय: 


विद्यापति ब्राह्मण ने भी श्रीजगन्नाथ देव के साक्षात्कार से निखिल 
पापों का प्रक्षालन किया था, ऐसे कि दिव्य देह प्राप्त हुए थे । उन्होंने भी 
हृदय में श्रीमाधव का ध्यान करके राजा से कहा । ४२ । 
तेजसा सर्वलोकानां पापानि क्षालयन्सुधी: । 
अनुगृह्लातु देवस्त्वां नीलादिशिखरालय: ।।४३॥।। 
तेजोबल से सारे लोकों का पाप जो क्षय करते हैं, वही नीलाचलवासी 
आप पर अनुग्रह करें । ४३ । 
श्रीपतेरियमाज्ञा ते मालारूपा प्रकाशिता । 
द्रष् क्षेत्रोत्तमगतं स्व॑ साक्षान्मुक्तिदायकम्‌ ।।४४।। 
वही श्रीपति की आज्ञामाला के रूप में प्रकाशित हुई है जो मुक्तिदायक 
क्षेत्रवर पुरुषोत्तम में अवस्थित अपने रूप में दर्शन करवाने के लिये उद्दिष्ट 


है ।४४ । 
इत्युच्चरन्नरपतेरामुमोच_ गले ख्जम्‌ । 
सोः्प्युत्थाय क्षितिपतिर्मालां हृदयलम्बिनीम्‌ ।।४५॥। 
दृष्ट्रा मेने श्रिय: कान्‍्त साक्षाद्भुदयगामिनम्‌ । 
निधाय पाणी शिरसि दरमीलितलोचन: । 
आनन्दाश्रुजलक्लिन्नवदनस्तुष्ठवे.. हरिम्‌ ।।४६॥।। 
ऐसा कहकर ब्राह्मणने राजा के गले में वह माला पहनायी । राजाने 
भी ब्राह्मण के द्वारा प्रदत्त, भगवान्‌ के हृदयलम्बित उस माला के दर्शन से 
साक्षात्‌ लक्ष्मीकान्त को अपना हृदयगत समझा और मस्तक में हस्त प्रदान 


पूर्वक आनन्दाश्रु से आप्लुत मुखमण्डल और ईषत्‌ निमीलित नेत्र होकर 
श्रीजगन्नाथ जी का स्तव करने लगे | ४५-४६ । 
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इन्द्रुम्न उवाच 
जयाखिलजगत्सृष्टिस्थितिसंहारशिल्पकृत्‌ । 
लीलाविश्ववपुलोमसंख्यब्रह्माण्डभारभृत्‌ ।।४७।। 
श्री इन्द्रद्यम्न बोले - हे प्रभु जगन्नाथ ! आप की जय हो । आप 
निखिल जगत के सृष्टि, स्थिति एवं संहार कत्ती हैं | आप के लोमकूप में 
लीला विस्तार के लिये विश्व ब्रह्माण्ड अवस्थित है और आप उस भार को 
अपने में धारण करते हैं | ४७ । 
अन्तर्यामिन्नशेषाणां प्रणतार्तिहर प्रभो । 
ब्रह्मन्द्ररद्रमुकुटकिर्मीरितपदाम्बुज ।।४८।। 
आप सब के अन्तर्यामी, आप प्रणतों की आर्ति हरण करने वाले 
हैं | आपके पादकमल ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र देवों की मुकुट प्रभा से शोभित हैं । 
४८ । 
दीनानाथविपन्नैकसततत्राणतत्पर ह 
निर्व्याजकरुणावारिपारावार परात्पर ।।४९।। 
हे परात्पर ! मैं जानता हूँ, आप अकपट दयासागर हैं । आप दीन, 
अनाथ और विपन्न लोगों की रक्षा के लिये सदा तत्पर हैं | ४९ । 
त्वदेकशरणं दीनमनादिश्रमनिर्भरम्‌ । 
परित्राहि जगन्नाथ भक्ताविरतवत्सल: ।।५०॥। 
हे जगन्नाथ ! मैं भी एक दीनजन और चिर मोहाच्छन्न हूँ, आप ही मेरे 
एकमात्र शरण्य हैं । हे अविरत भक्तवत्सल ! मेरा परित्राण कीजिए | ५० । 
जैमिनिरुवाच 
इति स्तुवन्नरपति: स्वासने समुपाविशत्‌ । 
गृहमेथिब्रह्मचारियतिवैखानसैर्व॑त: ।।५१।। 


26 नवमोष्ध्याय: 


जैमिनि बोले - नरपति इस प्रकार स्तव करके गहस्थ, ब्रह्मचारी, 

यति और वैखानसों से परिवेष्टित होकर अपने आसन में उपविष्ट हुए । ५१ । 
अष्टादशसु विद्यासु कुशलेर्यज्वभिद्विजै: । 
मौने: स्थविरभृत्यैश्व सार्ड मन्सत्रिपुर:सरे: ।।५२।। 
महाराजा के समीप अष्टादश विद्या पारंगत यागकारी ब्राह्मणगण, 

मुनिगण, वृद्धभृत्यगण, मन्त्री और परिजन उपस्थित थे । ५२ । 
विद्यापतिं पूजयित्वा बहुमानपुर:सरम्‌ । 
उपवेश्याग्रत: पीठे पृष्ट्रा कुशलमादित: ।।५३॥।। 
वे लोग भी महाराजा को घेर कर अपने अपने स्थान में बैठ गये । 


महाराजा ने श्री विद्यापति को बहु सम्मान पूर्वक पूजन करके सामनेवाले पीठ 
पर बिठाया ।५३ । 


पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य॒विष्णोर्नीलाश्मवर्ष्मण : । 
महिमान॑ स्वरूपं च पप्रच्छावहितो मुदा ।॥५४।। 


वे कुशल प्रश्न पूर्वक अतीव आनन्द से दत्तचित्त होकर श्री पुरुषोत्तमक्षेत्र 


के एवं भगवान्‌ विष्णु के नीलकान्तमणिमय विग्रह की महिमा के बे में 
प्रश्न करने लगे । ५४ । 


ब्राह्मण: क्षितिपेनासौ* पृष्टोडनुभवमात्मन: । 
भिल्लद्वीपप्रवेशादिमजनान्त॑ सरित्पते: ।॥५५॥। 
क्षेत्रोत्तमस्य वृत्तान्त कथयामास विस्तरात्‌ । 
नीलाद्रिरोहणं नीलमाधवस्यथ च दर्शनम्‌ ।।॥५६॥।। 
स्नान च रौहिणे कुण्डे महिमानं वटस्य च । 


नृसिहाद्ष्टशम्भूनां शक्तीनामष्टसंस्थितिम्‌ ।॥५७।। 
जहर २ शशणणाशणाओओ 
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रथेनाक्रमणाहृष्टी . क्षेत्रस्थायामविस्तरौ । 

तत्सर्व वर्णयामास यथावदनुपूर्वश: ।।॥५८।। 

तच्छुत्वा चित्रमतुलं तैर्थिकावेदितं पुरा । 

सम्प्रतीतो हृष्टमना: पुनस्तं क्षितिपोउब्रवीत्‌।।५९।। 

ब्राह्मण विद्यापति महाराजा के प्रश्नों को समझकर जैसे उन्होंने दर्शन 
किया था उसका समस्त विवरण व्यक्त करने लगे यथा- नील पर्वत पर 
आरोहण, श्री नीलमाधव के दर्शन, रौहिण कुण्ड में स्नान, +क्षयवट की 
महिमा, नृसिहादि अष्टशम्भु और अष्ट शक्तियों की स्थिति, रथारोहण करके 
उस क्षेत्र के दै्ध्य और विस्तार का पता लगाना, ये समस्त विवरण राजा के 
सामने प्रस्तुत करने लगे । राजा ने पहले जनैक तीर्थयात्री से जो सुना था, 
पुनः ब्राह्मण विद्यापति से वही विचित्र प्रसंग श्रवण किया । उनका 
संपूर्ण विश्वास हुआ और राजा इन्द्रद्युम्न ने प्रहृष्ट मन से ब्राह्मण से 
कहा | ५०७०-५९ | 

इन्द्रदयुम्न उवाच 

श्रुतपूर्व तु भगवंस्त्वत्तो5श्रौष॑ सुदुर्लभम्‌ । 

क्षेत्रोत्तमं द्विजश्रेष्ठ सांप्रतं वर्णयस्व मे । 

नीलेन्द्रमणिमूत्तेस्तु विष्णो रूप॑ यथातथम्‌ ।।६०॥। 

इन्द्रद्युम्न बोले - हे भगवन्‌ ! आपके श्रीमुख से यह जो अत्यन्त 
दुर्ल्लभ पवित्र श्रीक्षेत्र माहात्म्य मैंने श्रवण किया, उसे पहले भी सुना था । हे 
द्विजवर ! समस्त वृत्तान्त सुनकर भी आशा नहीं मिटती । आप पुनः भगवान्‌ 
विष्णु के इन्द्रनीलमणिमय रूप का कीर्तन यथायथ भावसे कीजिए [६० । 

विद्यापतिरुवाच 
हन्त ते वर्णयिष्यामि दिव्यां मूर्ति जगत्पते: । 
यां चर्मचक्षुषा दृष्ट्वा जायते मुक्तिभाजनम्‌ ।। ६१ । 
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श्री विद्यापति बोले - हे राजन्‌ ! मैं उन्हीं जगत्पति की दिव्यमूर्त्ति का 
वर्णन कर रहा हूँ । चर्म-चक्षु से इस मूर्त्ति के दर्शन से मुक्तिभाजन होना 
निश्चित है । ६१ । 


नीलेन्द्रमणिपाषाणमयी मूर्ति: पुरातनी । 
यान्वह॑ ब्रह्ारुद्रेन्द्रपुगोगैरर्चिता सुरै: ।॥६२।। 


यह मूर्त्ति नीलेन्द्रमणि प्रस्तर से निर्मित और बहु प्राचीन एवं ब्रह्मादि 
देवगण के द्वारा पूजित होती है । ६२ । 


आरोपितेयं दिव्या स्रक्पूजायां हि सुपर्वभि: । 
सेयं न म्लायति नृप न च गन्धेन रिच्यते ।॥६३।। 
यह जो दिव्य माला देख रहे हैं, यह देवगणों के द्वारा श्रीनीलमाधव 


की पूजा के लिये प्रदत्त थी, अतएव उक्त माला म्लान या गन्धहीन नहीं हुई 
है ।६३ । 


दिने बहुतिथे याते5पीदृशी स्ग्धरोद्धवा । 

दिव्योपहारनिर्माल्यभक्षणात्क्षीणकल्मषम्‌ ।। ६४।। 

मां न पश्यसि कि राजन्नतिमानुषवर्चसम्‌ । 

सकृदप्यशनादस्य क्षुत्पिपासाबलक्षया: । 

न बाधन्ते नृपश्रेष्ठ दृष्टेनादृष्टकल्पनम्‌ ।।६५।। 

अनेक दिन बीत जाने पर भी माला का सौरभ या सौन्दर्य हास नहीं 
हुआ है । हे राजन्‌ ! मुझे देखिए न, दिव्यनिर्माल्य सेवन से निष्पाप होकर 
मेरा शरीर अतिमानुष तेज प्राप्त है । हे नृपवर ! एक बार मात्र इस निर्माल्य 
के सेवन से भूख, प्यास, शक्तिक्षय आदि से आक्रान्त नहीं होना है । इसके 
दर्शन से अदृष्ट शुभभय होता है । ६४-६५ । 
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भुक्तिमुक्तिश्न द्वे तत्र राजेन्द्र" युगपत्स्थिते । 

न जरारोगशोकादिदु:खं** तत्र हि विद्यते ।॥६६।। 

हे राजेन्द्र ! यह निर्माल्य भोग और मोक्ष दोनों को एकसाथ प्रदान 
करता है । वस्तुतः जरा, रोग, शोक आदि दुःख इससे नष्ट होते हैं । ६६ । 

यत्र साक्षाज्गन्नाथ: प्रसन्नवदनो विभु:ः । 

फुल्लेन्दीवरपत्राक्ष: प्रपन्नामृतमुक्तिद: ।।६७।। 

अधिक क्‍या कहूँ, जिनके नेत्रयुगल विकसित कमलदल तुल्य, जो 
शरणागतों के साक्षात्‌ मुक्तिदाता, वही जगन्नाथ प्रसन्नवदन होकर निर्माल्य से 
प्रभुत्व विस्तार करते हैं | ६७ । 


इति श्रीस्कान्दे इन्द्रद्युम्ननृपतेर्विद्यापतिं प्रति 
पुरुषोत्तमक्षेत्रविषयकप्रश्नो नाम नवमो5ध्याय: ।। ९।। 
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१५- वे राजन्‌ द्वे तत्र, १६- शोकादिदु:खं न च 
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दशमो<ध्याय : 


इन्द्रद्युम्न उवाच 
जन्मप्रभृति तत्र त्वं न प्रयातो द्विजोत्तम । 
कथं विद्याद्धवान्दिव्यवत्तान्तं पुरुषोत्तमे || १ ।। 
राजा इन्द्रदुम्न बोले - हे द्विजवर ! आप जन्मावधि कभी उस क्षेत्र 


को नहीं गये थे । एक बार जाकर श्रीपुरुषोत्तम के दिव्य वृत्तान्त कैसे ज्ञात 
हुए, उसे व्यक्त करें । १ । 


विद्यापतिरुवाच 

तत्र स्थितो5हं सायाद्धे भगवन्तमुपागमम्‌ । 

तस्मिन्काले दिव्यगन्धो ववो च शिशिरो मरुत्‌ ।। २ ॥। 

श्री विद्यापति बोले - वहाँपर उपस्थित होकर सन्ध्या के समय मैं 
भगवान्‌ के पास गया, तब वहाँ पर दिव्य गन्धयुक्त सुशीतल वायु का प्रवाह 
था।२। 

उद्यत: संकुल: शब्द: श्रूयते सम वियत्पथे । 

क्रमाद्याहि प्रयाहीति स तु वर्णमय: स्वन: ।। ३ ।। 

दिविष्ठानां पतत्पुष्पवृष्ट्याच्छादितपर्वत: । 

समागमो&भूत्सात्रिध्ये वैकुण्ठस्य महीपते ॥। ४ ।। 


आकाशमार्ग में जाओ जाओ इस प्रकार का शब्द सुनने को मिलता 
था । हे महीपते ! उस समय देवगणोने आकाश से फूलों की वर्षा करके 
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नीलाचल को ढकदिया अथीत्‌ फूलों से समाच्छादित करदिया एवं क्रमश 
वे वैकुण्ठनाथ के समीप समुपस्थित हुए । ३-४ । 
वीणावेणुमृदड्रगनां चर्चरीणां च नि:स्वन: । 
अभूतपूर्वस्तत्रासीद्विव्यगानविमिश्रित:. ॥॥ ५ ॥। 
वहाँ पर स्वर्गीय संगीत के साथ वीणा, वेणु, मृ .ज्ञ और चर्च्चरी 
आदि वाद्यध्वनि होने लगी । मैंने वैसा अपूर्व गीतवाद्य कभी या कहाँ न 
देखा था, नसुना था ।५ । 
सहस्रमुपचाराणां प्रीतये परमेशितुः । 
देवै: समर्पित तत्र मनुष्यादृष्टपूर्वकम्‌ ।। ६ ।। 
देवगण श्री परमेश्वर की प्रीति के लिए सहस्र उपचार प्रदान करने 
लगे । मुझे लगा, वैसे उपचार मनुष्य लोग कभी नहीं देखे होंगे ।६ । 
संपूज्य विधिवद्देवा:' करमात्रोपलक्षिता: । 
जयपूर्वेश्ष तं स्तोत्रे: संतोष्य मधुसूदनम्‌ ।। ७ ।। 
यथागतं ते त्रिदशा: प्रययुस्त्रिदशालयम्‌ । 
तेषु यातेषु शवरः: सखा विश्वावसुर्मम ।। ८ ।। 
दिव्योपहारभोज्यानि माल्य॑ चेदं ददौ मम । 
अनर्घध्यमेतदम्लानं  श्रीराज्यसुखदायकम्‌ ।। ९ ॥। 


उसके बाद देवगण, जिनके केवल कर कमल दृश्यमान होते थे, उन 
मधुसूदन जगन्नाथ जी की यथाविधि पूजा, जयध्वनि स्तुति से सन्तुष्ट करके 
स्वर्गधाम लौटगये । उनके चले जाने के बाद मेरे अन्तरंग सखा विश्वावसु 
शवर ने स्वर्गीय खाद्यसामग्री एवं माला मुझे उपहार स्वरूप प्रदान की । 


१- देवं 
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अतएव यह माला कभी भी नहीं मुझझायी जाती । इसकी कीमत भी 
निरूपण नहीं की जा सकती, यह धनसम्पत्ति, और राज्य-सुख देनेवाली 
है |७-९। 
अलक्ष्मीपापरक्षोघ्न॑ योग्यं तेनाहत॑ मया । 
शुणुष्व तस्य संस्थान विष्णोर्यत्क्षेत्रमुत्तमम्‌ ।।१०।। 
यह माला अलक्ष्मी, पाप तथा राक्षसों को निपात करने में समर्थ है । 
अधुना विष्णु भगवान्‌ जिस मनोहर क्षेत्र में वास करते हैं, उसका विवरण 
श्रवण कीजिए । १० । 
अपूर्वशिल्पनेपुण्यं रूप॑ं चास्य मनोहरम्‌ । 
न भूमिजन्मना पुंसा शक्यते गदितुं हि तत्‌ ।॥११।। 
त्वद्धाग्यपोौरुषाभ्यां तल्लक्षितं कथयामि ते । 
समन्ताद्रहनाकीर्ण क्षेत्र नीलाद्रिनाभिकम्‌ ।।१२।। 
उस पुरुषोत्तम क्षेत्र की शिल्पचातुरी अति अपूर्व है । उस क्षेत्र का 
अवयव अति मनोहर, मर्त््यवासी मानवगण उसके वर्णन करने में, ऐसे कि 
निर्मलभावसे देखने में भी असमर्थ हैं | आपके सौभाग्य एवं पौरुष के बलसे 
मैंने उसे दर्शन किया । उस क्षेत्र की चारों ओर गहन कानन है और मध्य 
भाग में वह नीलगिरि क्षेत्र नाभि तुल्य शोभित है । ११-१२ । 
आयामविस्तृतिभ्यां च विख्यात क्रोशपश्षकम्‌ । 
तीथराजस्य वेलायां स्वर्णवालुकया55वृतम्‌ ।।१३॥।। 
उस क्षेत्र के दै्घ्य और विस्तार पाँच क्रोश है । तीर्थराज समुद्र का 
तीर प्रदेश स्वर्ण बालुका राशि से परिपूर्ण है । १३ । 
अद्रे: शूड्े महानुच्चै: कल्पस्थायी वटो महान्‌ । 
क्रोशायत: पुष्पफलवर्जित: पह्लवोज्वल: ।।१४।। 
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इस नीलगिरि के शुद्गभ भाग में विराट कल्पस्थायी आला सा एक वटवृक्ष है । 
इस वृक्ष का परिमाण एक क्रोश है, उक्त वट वृक्ष में फल या पुष्प नहीं होते 
केवल पछल्लवों से उज्चल मनोहर लगता है । १४ । 

सूर्यापक्रमणे तस्य छाया नापक्रमेत वे । 

तस्य पश्चात्प्रदेशे हि कुण्ड रौहिणसंज्ञकम्‌ ।।१५।। 

सूर्यदेव की गतिविधि के अनुसार इसके निम्नभाग में छाया का कुछ 
परिवर्तन नहीं होता, इस वृक्ष के पश्चातू भाग में रौहिण नामक एक कुण्ड 
है ।१५ । 

जलोद्रमान्नीलदटृषदारोहणविभूषितम्‌ | 

बहि: स्फटिकवेदीभिकश्चतुर्दिक्षु परीवृतम्‌ ।॥१६॥।। 

इस कुण्ड में उतरने के लिए सोपान श्रेणियाँ नीलकान्तमणि से निर्मित 
जो कुण्ड के निम्नप्रदेश तक विद्यमान हैं । इस कुण्ड के उपरिभाग में चारों 
ओर स्फटिक मणिमय वेदी भी है । १६ । 

अघसंघातहारीभिरद्धि:' पूर्ण मनोहरम्‌र । 

तत्पूर्ववेदिकामध्ये . न्यग्रोधच्छायशीतले ।।१७।। 

इन्द्रनीलमयो देव आस्ते चक्रगदाधर:। 

एकाशीत्यंगुलमित: स्वर्णपद्मोपरि स्थित: ।।१८।। 

उक्त कुण्ड पापहारी जल से परिपूर्ण है । इस कुण्ड की वटछाया 
अत्यन्त शीतल है । पूर्ववेदिका मध्यभाग में देव चक्रगदाधर विराजित हैं । 
जिनकी मूर्त्ति इन्द्रनीलमणिमय है और उनका परिमाण इक्यासी अंगुलों का है 
स्वर्णपद्मपर उनकी अवस्थिति है । १७-१८ । 

अष्टमीचन्द्ररकलशोभाविजयिभालभू: । 

स्मेरेन्दीवरयुग्म श्रीधिक्कारोद्यतलोचन: ।।१९॥।। 


२- अपसड्पहारद्धिरद्धि:, ३- मनोरमम्‌ 
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जिनकी ललाटशोभा के आगे अष्टमी चन्द्र खण्ड पराजित है, उनके 
नेत्रद्ठय विकसित इन्दीवरद्वय को धिक्कार करने हेतु उद्यत हैं । १९ । 
आननामृतभानूद्यत्संतापत्रयमोचन : । 
नासापुटद्दयोद्धासि तिलपुष्पप्रशोभन: ।।२०।। 
उदयकालीन सूर्यसदृश उनकी मुखश्री के दर्शन से तापत्रय शान्त होता 
है ।उन भगवान्‌ के नासापुट द्वय तिलपुष्प जैसे सुशोभित हैं । २० । 
वपुषो5श्ममयत्वे5पि सुस्मितस्नपिताधर: । 
हाससंफुल्लगण्डाभ्यां रुचिरं चिबुक हनुः ।॥२१।। 
उनका शरीर मणिमय होने पर भी अधर हास्ययुक्त है, गण्डयुगल 
हषोत्फुछ है और चिवुक और हनु अत्यन्त मनोहर हैं । २१ । 
अनन्यपूर्वघटितं सृक्तिणीयुगमञ्जसा । 
हासनिम्नाधरौ गण्डौ चिबु्क॑ सक्तिणी शुभे ।॥२२।। 


ओष्ठ के दोनों प्रान्तभाग अत्यन्त सुगठित हैं, गण्डद्बयका निम्नभाग 
हास्ययुक्त होने के कारण शोभासम्पन्न है । २२ । 


वहतन्निदर्शनं देवो विश्वकर्मादिशिल्पिनाम्‌ । 
मकरास्यकर्णभूषाशोभिश्रुतियुगेन. सः ॥॥२३॥। 


यहाँपर विराजित देव, विश्वकर्मादि शिल्पियों के शिल्पनैपुण्य के 
निदर्शन मात्र है । उनके कर्णयुगल मकराकृति कर्णभूषण से शोभित हैं ।२३ । 


गुरुभार्गवयोम ध्ये.._ पूर्णचन्द्रोपएसक: । 
ग्रेवेयशोभाजनककण्ठदेशेन पश्यताम्‌ ।।२४।। 


वृहस्पति और शुक्र के मध्यगत पूर्णचन्द्र की शोभा उनके समीप 
पराजित है । उनके कण्ठदेश में मनोहर ग्रीवाभूषण शोभित है । २४ । 
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दक्षिणावर्त्तशंखस्य मुक्ताजन्माभिशंककृत्‌ । 

पीनायतस्कन्धयुगजानुदीर्घचतुर्भुज: ।।२५।। 

वे एक हस्त में मुक्ताभ्रमकारी मनोहर दक्षिणावर्त्त शद्ध धारण करते 
हैं । चारों भुजाएँ उनकी आजानुलम्बित हैं । स्कन्ध युगल पीन और आयत 
है ।२५ । 

स्वच्छनिर्मलहारोपशोभकोर:स्थलो विभु: । 

धत्ते चतुर्दशजगहिव्यकौस्तुभबिम्बितम्‌ ।।२६।। 

प्रभु के वक्षस्थल में सुमनोहर सुनिर्मल हार शोभित है । गले में 
कौस्तुभमणि जिसमें चतुर्दश जगत्पूर्त्तियाँ प्रतिविम्बित हैं | २६ । 

निम्ननाभिह्दाविष्टतनुरोमालिमज्जुल: । 

हार: * त्रिवलिमध्येन स्थाणुत्वपरिणामक: ।।२७।। 

उनके गभीर नाभिहद में सूक्ष्म रोमावली सुशोभित है । कण्ठलम्बित 
हार त्रिवलि के मध्यभाग तक स्पर्श करता है । प्रभु स्थाणु तुल्य अचल 
भावसे अवस्थान करते हैं | २७ । 

सुरत्ममेखलादाम्ना किंकिणीमोक्तिकस्रजा । 

जगल्लावण्यपुटके स्फिचौ देवस्य शोभत: ।।२८।। 

प्रभु के नितम्बद्दय त्रिजणतलावण्य की खान है और रत्नमय काश्वीदाम 
एवं मुक्ता निर्मित किंकिणीमाला से शोभित है । २८ । 

जघनालम्बिमुक्तास्क्पीतचेलोपशोभितत: । 

जंघास्तम्भयुगं मोक्षमांगल्यतोरणाश्रयम्‌ ।।२९।। 

पीतवसन परिधान, मुक्तामाला जघन तक लम्बित हैं । मनोहर जानु 
युगल दो स्तम्भ तुल्य सुशोभन है ! जो कि मोक्षद्वार के मंगल तोरण जैसा 
प्रतीयमान है । २९ । 


४- हार 
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वृत्तानुपूर्वजानुभ्यां मालया प्रपदीनया । 
रत्नाब्यवलयाभ्यां च शोभेते चरणो विभो: ।।३०।। 
प्रभु के जानुद्दय आनुपूर्विक गोलाकार है । जानुयुगल से पाद तक 
लम्बित माल्य एवं रत्नयुक्त वलय द्वारा श्रीचरण द्वय अद्भुत शोभा धारण 
किया है । ३० । 
हारकड्ढणकेयूरमुकुटाद्रैरलंकृतम्‌ । 
ज्ञानाहंकारकेश्वर्यशब्दब्रह्मणि. केशव: ।।३१॥।। 
चक्रपदागदाशंखपरिणामानि धारयन्‌ । 
सवाशाद्योतको देवो नीलाद्रेरुपरि स्थित: ।।३२॥।। 
प्रभु केशव का शरीर हार, कह्कण, केयूर और मुकुट आदि अलंकारों 
से सुशोभित है । वे अपने चारों हस्तों में यथाक्रम शंख, चक्र, गदा, पद्म 
के रूप में परिणत ज्ञान, अहंकार, ऐश्वर्य एवं वेदराशि को धारण करते हैं । 
देव जगन्नाथ इस प्रकार चतुर्दिग आलोकित करके नीलाचल के उपरिभाग 
में अवस्थान करते हैं | ३१-३२ । 
भक्त्या प्रणम्य दृष्ट्रा यं देहबन्धात्प्रमुच्यते । 
वामपाश्चंगता लक्ष्मीराश्लिष्टा पद्यापाणिना ।।३३।। 
उनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से जीव देह बन्धन से 
मुक्त होता है । प्रभु के वामपार्श्व में लक्ष्मी देवी पद्महस्त से उनका आलिंगन 
कर रही है । ३३ । 
वल्लकीवादनपरा भगवन्मुखलोचना । 
सर्वलावण्यवसति:  सर्वालंकारभूषिता ।।३४।। 
समस्त लावण्यों की आधार देवी, सर्वविध अलंकारों से भूषिता 
होकर, भगवान्‌ की ओर नयन निक्षेप पूर्वक वीणावादन करती है । ३४ । 
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तावपश्यं हि जगत: पितरावचलस्थितो । 
तृष्णीम्भूतो स्मेरदृशाउनुगृहन्ती च पश्यतः ।।३५।। 
मैंने देखा, जगत्‌ के पिता माता उस नीलाचल में तृष्णीभाव लेकर 
अवस्थान पूर्वक, स्मेर नयनों से दर्शकवृन्द को अनुगृहीत करते हैं | ३५ । 
सजीवो तावबुध॑ भो दीनानुग्रहकारणात्‌ । 
छत्रीभूतफणावन्द: शेष: पश्चादवस्थित: ।।३६।। 
दीनों को अनुग्रह करने के लिए वे जीवन्त विग्रह ही लगते हैं, उनके 
पश्चात्‌ भाग में श्री अनन्त फण समूह को छत्राकार करके स्थित है । ३६ । 
अग्रे व्यवस्थित दृष्ट वपुर्विश्रत्सुदर्शनम्‌ । 
कृताञ्जलिपुर्ट तस्य पश्चाद्रुडमास्थितम्‌ ।॥३७।। 
भगवान्‌ के सम्मुख भाग में शरीर धारी सुदर्शन और उनके पृष्ठभाग में 
श्रीगरुड जी कृताञज्जलिपुट होकर अवस्थान करते हैं | ३७ । 
एवमद्भुतरूपं त॑ दृष्ट्रा साक्षाच्छिय: पतिम्‌ । 
चेतोरज्जुभिराकृष्टमिव तत्रेव. धावति ।।३८।। 
इस प्रकार अद्भुत रूप सम्पन्न साक्षात्‌ श्रीपति के दर्शन से चित्त जैसे 
रज्जु से आकृष्ट होकर उसी ओर प्रधावित होता है । ३८ । 
अनेकजन्मसाहसे : सुकर्माण्यर्जितानि चेत्‌ । 
युगपत्परिपक्कानि यस्यासौ त॑ हि पश्यति ।।३९॥।। 
जो व्यक्ति सहस्राधिक जन्मों में अपने सत्कर्म द्वारा पुण्य संचय करके 
उसका परिणाम एक साथ प्राप्त होता है, वही श्री नीलमाधवजी के दर्शन 
करने में समर्थ होता है । ३९ । 
तीर्थस्नानतपोदानदेवयज्ञव्रतैरपि' । 
नालमालोकितु मर्त्यास्तादृशं* पुरुषोत्तमम्‌ ।।४०।। 
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अन्यथा तीर्थस्नान, तपस्या, होम, दान, ब्रत आदि करके भी 
मर्त््यवासीगण उन पुरुषोत्तम के दर्शन करने में समर्थ नहीं हैं | ४० । 
ये नीलमूर्ति विमलाम्बराभ 


ध्यायन्ति विष्णु पुरुषोत्तमस्थम्‌ । 
ते क्षीणबन्धा : प्रविशन्ति विष्णो: 


पुरं हि यत्प्राप्प न शोचतीह ।।४१।। 
जो उस पुरुषोत्तम में अवस्थित निर्मल गगनतुल्य नीलमूर्त्ति विष्णु 
पुरुषोत्तम का ध्यान करते हैं, वे संसार बन्धन से मुक्त होकर श्रीविष्णुपुर 
जाकर शोक शून्य होकर अवस्थान करते हैं | ४१ । 
विद्याभिरष्टादशभि: प्रणीत॑ 
नानाविध॑ कर्मफलं नणां यत्‌। 
एकत्र तत्सर्वममुष्य विष्णो: 
संदर्शनस्यैति शतांशमानम्‌ ।।४२।। 
अष्टादश विद्याओं में मनुष्यों के जो कर्मफल उक्त हैं, उन समस्त 
कर्मफल तुलिन होने पर श्रीविष्णु के दर्शन जनित फल के शतांश से एकाश 
के साथ समान होने में सन्देह है । ४२ । 
किमत्र वाच्यं त्वधिकं क्षितीन्द्र 


पुंसो मतिर्यावदुषेति कामान्‌ । 
लभेत नीलाद्रिपतिं प्रणम्य 


ततो5थिकं क्षेत्रभुवो महिम्ना ।।४३॥। 
हे क्षितीन्द्र ! अधिक क्या कहूँ- श्रीक्षेत्र की महिमा अत्यन्त अद्भुत 
है । मानवगण वहाँ जाकर श्री नीलाचल के अधिपति श्री जगन्नाथ जी को 
प्रणाम करके अपनी इच्छासे भी अधिक सम्पद प्राप्त कर सकते हैं । ४३ । 
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स एव दाता क्रतुभि: स यष्टा 
सत्यप्रवक्ता स तु धर्मशील: । 
सर्वेर्गणै सर्वभवेर्वरिष्ठो 
नीलाद्रिनाथ: खलु येन दृष्ट: ।।४४।। 
जिसने उन भगवान्‌ नीलाचलनाथ का दर्शन किया है, वही दाता, 
विविध यज्ञकत्ता, सत्यवादी और धार्मिक रूप में परिचित होता है । ऐसे कि 
सर्वगुणों से गुणवान्‌ के रूप में विख्यात होता है | ४४ । 
तत्र ये सेवका: सन्ति माधवस्य जगत्पते: । 
तेभ्य: सकाशान्माहात्म्यमिदं ज्ञातं मया नृप ।।४५।। 
हे राजन्‌ ! वहाँपर जगत्‌पति माधव के जो सेवक हैं उनसे मैं प्रभु की 
महिमा अवगत हूँ ।४५ । 
तस्मिन्परंपरायातमादिसृष्टे:. पुरातनम्‌ । 
प्रसिद्धमिदमाख्यान श्रुत्वा तत्रागतो हाहम्‌ ।।४६।। 
त्वदाज्ञया तत्र गत्वा दृष्ट्रा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । 
निवेदित ते राजेन्द्र यथेच्छसि तथा कुरु ।॥४७।। 
वहाँ पर लोकपरम्परागत आद्य से प्रान्त तक यह प्रसिद्ध उपाख्यान 
सुनकर गया था । हे राजेन्द्र ! आपकी आज्ञा के अनुसार वहाँ जाकर 
श्रीपुरुषोत्तम के दर्शन करके जो ज्ञात हुआ उसे मैंने आप को निवेदन किया, 
अभी आप की जैसी इच्छा है कीजिए | ४६-४७ । 
इन्द्रद्युम्न उवाच 
आप्तवाक्याद्धगवत: श्रुत्वा रूपमघापहम्‌ । 
कृतकृत्योईस्मि. भगवन्दिव्यनिर्माल्यसंगमात्‌ ।।४८।। 


440 दशमो5्थ्याय 


राजा इन्द्रदयम्न बोले - हे भगवन्‌ ! आप के आप्तवाक्यों से मैंने 
भगवान्‌ के पापहरण करनेवाले रूप के बारे में सुना एवं दिव्य निर्माल्य प्राप्त 
होकर कृतार्थ हुआ हूँ | ४८ । 

बहुजन्मस्वर्जितानि क्षीणानि दुरितानि मे । 

अधिकारी त्वहं जातो दर्शने श्रीपतेरिह ।॥४९।। 

मेरी बहु जन्मार्जित पापराशि आज विनष्ट हुई । अभी मैं उन श्रीपति 
के दर्शन करने का अधिकारी हूँ | ४९ । 

सर्वात्मना5हं यास्यामि राज्येन सुसमृद्धिना । 

तत्रावा्स करिष्यामि पुरदुर्गाणि चैव हि ।॥५०॥। 

अतएव मैं यत्नपूर्वक राजोचित समृद्धि के साथ वहाँ जाकर पुरदुर्गादि 
निर्माण पूर्वक वहाँ पर वास करूँगा ॥५० । 

क्रतुना. हयमेधेन यक्ष्ये प्रीत्ये मुरद्विष: । 

शतोपचारै: श्रीना्थं पूजयिष्ये दिने दिने ।॥५१।। 


उन मुरारि की प्रीति के लिये, अश्वमेध यज्ञ सम्पादन पूर्वक प्रत्यह 
सैकड़ों उपचारों से श्रीपति की पूजा करूँगा । ५१ । 


व्रतोपवासनियमै: प्रीणयिष्ये जगद्गुरुम्‌ । 
वाक्यामृतेन संतप्तं यथा मामभिषेक्ष्यति । 
दीनानुकम्पी भगवान्साक्षान्नारायणो विभु: ।। ५२।। 
मैं कठोर नियम पूर्वक ब्रतोपवास करके उन जगदगुरु को सन्ुष्ट 


करूँगा । जिससे दीनदयाल प्रभु भगवान्‌ साक्षात्‌ नारायण संसार तापों से 
सन्तप्त मुझे वाक्यामृतोंसे परितृप्त करेंगे ।५२ । 


जैमिनिरुवाच 
एव स श्रद्धया भक्त्या संस्तुते यावदीश्ररम्‌ । 
नारदस्तत्र संप्राप्तो भुवनालोककौतुकी ।।५३॥। 
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जैमिनि बोले - वे इन्द्रद्ुम्न इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ 
ईश्वर का स्तव करने लगे । इस समय भुवनदर्शन से आमोदित नारद ऋषि 
वहाँपर उपस्थित हुए । ५३ । 

तमायान्तमृषिं दृष्ट्रा वैष्णवाग्य्रं विधे: सुतम्‌ । 

आशशंस स्वकार्यस्य सिद्धि नरपतिस्तदा ।।५४ ।। 

नरपति उस समय उन वैष्णवप्रधान ब्रह्मतनय को समागत देखकर स्व 
कार्यसिद्धि की सम्भावना से आश्वस्त हुए । ५४ । 

उत्थाय सहसा वितप्रा: पाद्यार्ष्याचमनीयके: । 

वरासनस्थं प्रणत: प्रोवाचेद॑ कृताउजलि: ।।५५॥।। 

हे विप्रगण ! राजा अचानक आसन से उठकर ऋषि को पाद्य, अर्घ्य 
और आचमनीय द्वारा पूजा करने लगे । ऋषि श्रेष्ठ आसन पर समासीन होने 
पर राजा प्रणत होकर हाथ जोड़ते हुए कहने लगे ।५५ । 

इन्द्रदयुम्न उवाच 

अद्य मे सफला यज्ञा दानमध्ययन तप: ।॥५६॥।। 

यन्मे गृहं समागच्छद््द्वितीया ब्रह्मणस्तनु: । 

कृतार्थों यद्यपि मुने आगमानुग्रहात्तव ।।५७।। 

तथापि त्वत्प्रसादाय किमाज्ञां करवाणि ते । 

कि प्रयोजनमुद्दिश्य भवन मे पवित्रितम्‌ ।।५८।। 

इन्द्रयुम्न बोले - आज मेरे यज्ञ, दान, अध्ययन और तपस्या सब 
सफल हुए क्योंकि द्वितीय ब्रह्ममूर््ति आप मेरे गृह में उपस्थित हैं । हे मुने ! 
यदि अनुग्रह पूर्वक यहाँ आकर मुझे कृतार्थ किया है तो आप की प्रीति के 
लिये क्‍या क्‍या करूँ, कृपया बताइए । आपने किस प्रयोजन से मेरे भवन को 
पवित्र किया ? ५६-५८ । 
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जैमिनिरुवाच 

तच्छुत्वा नृपतेर्वाक्यं भक्तिप्रश्रवकोमलम्‌ । 

उबाच ब्रह्मण: पुत्र: स्मितपूर्व महीपतिम्‌ ।॥५९॥। 

जैमिनि बोले - ब्रह्मा के पुत्र नारद, नृपति के भक्तियुक्त, विनय, 
कोमल वाक्‍्यों को सुनकर मन्दहास्य के साथ उनसे बोले । ५९ । 

नारद उवाच 

इन्द्रद्युम्न नृपश्रेष्ठ विमलेैस्त्वद्रुणोत्करे: । 

प्रीणिता देवता: सिद्धा मुनयो ब्रह्मणा सह ।।६०॥। 

नारद बोले - हे नृपवर इन्द्रद्यम्म ! आपके विमलगुण समूह से देवगण, 
सिद्धगण, मुनिगण और यहाँ तक कि ब्रह्मा तक प्रसन्न हुए हैं | ६० । 

स्वप्रतिष्ठा पृथग्योग्या गुणा एकेकशस्तव । 

ब्रह्मण: सदने स्थित्यै पर्याप्तास्तु समीहिता: ।।६१॥।। 

आपका प्रत्येक गुण स्वीय प्रतिष्ठा पाने के लिये उपयुक्त है । एक 
एक गुण की शक्ति से मनुष्य ब्रह्मलोक में वास करने के लिये समर्थ होता 
है ।६१ | 

अवतीर्णो नरं द्रष्ट तिष्ठन्त॑ बदराश्रमे । 

तद्धय्यानावसरे ज्ञातो व्यवसायस्तवेदृश: ।।६२॥।। 

मैं बदरिकाश्रम में विराजित नारायण के दर्शन के लिये आया था । 
उन्हें ध्यान करने के अवसर पर तुम्हारे ईदृश (पुरुषोत्तमक्षेत्र गमन और 
दर्शन) निश्चय के बारे में अवगत हुआ । ६२ । 

साधु व्यवसितं राजन्‌ यत्ते3भूद' बुद्धिरीदृशी । 


सहस्रजन्मस्वभ्यासाद्धक्तिभवति भूपते ।॥६३॥। 
७- या&शभूत्ते 
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नीलाचलगुहावासे माधवे जगतां धवे । 
पितामहो महाभागो< यमाराध्य जगत्पतिम्‌ ।।६४।। 
विनिर्ममे सृष्टिमिमां लेभे पेतामहं पदम्‌ । 
तदन्वय:सूतो5सि युक्ता ते मतिरीदृशी' ।।६५।। 
हे राजन्‌ ! तुम्हारा प्रयास अति उत्तम है चूँकि तुम्हारी ऐसी बुद्धि 
उत्पन्न हुई है । हे भूपते ! सहस्र जन्मों के अभ्यास द्वारा नीलाचल गुहावासी 
विश्वंभर माधव के प्रति ऐसी भक्ति उत्पन्न होती है | महाभाग पितामह, 
जिनकी आराधना से जगत क प्रभुत्व प्राप्त हैं और सृष्टि निर्माण पूर्वक 
पितामह अथीत्‌ ब्रह्मपद प्राप्त हुए हैं, तुम उस वंश से उ.पन्न हो । अतएव 
तुम्हारी इस प्रकार की बुद्धि उपयुक्त है । ६३-६५ । 
चतुर्वर्गफला भक्तिरविष्णो नाल्‍्पतप:फलम्‌ । 
अनाद्यविद्या सुदृढ़ पश्चक्लेशविवर्द्धिनी ।॥६६॥।। 
भगवान्‌ विष्णु जी के प्रति भक्ति उत्पन्न होने से चतुर्वर्गफलों की प्राप्ति 
होती है, अतएव यह थोड़ी सी तपस्या का फल नहीं है । अनादि अविद्या 
सुदृढ़ पञथ्च क्लेशों को बढ़ाती है । ६६ । 
एकेवेयं विष्णुभक्तिस्तदुच्छेदाय जायते । 
भवारण्ये. प्रतिपदं॑ दुःखसंकटसंकुले ।।६७।। 
नराणां भ्रमतां विष्णुभक्तिरेका सुखप्रदा । 
निरालम्बे. इन्द्रवातप्रोद्यतोर्मिसुदुस्तरे'” ।।६८।। 


निमग्नानां भवाम्भोधौ विष्णुभक्तिस्तरि: स्मृता । 
आश्रित्यैकां भगवती विष्णुभक्ति तु मातरम्‌ ।॥६९।। 


८- महाप्राज्ञो, ९- भक्तिरीदृशी, १०- ते5स्मिनदुस्तरे 
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एकमात्र विष्णुभक्ति ही इस अविद्या के उच्छेद के लिये समर्थ है । 
मनुष्यगण दुःख संकट पूर्ण संसार कानन में अविरत भ्रमण से कष्ट पाते हैं । 
एकमात्र विष्णुभक्ति ही उनके लिये सुखदायी है । अवलम्बनशून्य और 
शीत उष्मादि रूपक इन्द्र वायु समुत्थित तरंगों से दुस्तर भवसागर में निमग्न 
व्यक्तियों के लिये विष्णुभक्ति ही एकमात्र तरणी है । साधुगण एक मात्र 
भगवती विष्णुभक्ति को ही माता के रूप में आश्रय करके सन्तुष्ट चित्त होकर 
अवस्थान करते हैं । वे कभी शोकप्राप्त नहीं होते | ६७-६९ । 
सद्य: सन्तुष्टमनसो न तु शोचन्ति जातुचित्‌ । 
विष्णुभक्तिसुधापानसंहष्टानां महात्मनाम्‌ ।॥७०॥। 
ब्राह्म्यं पर्दंसस्‍्वल्पलाभो भाजनानां विमुक्तये । 
ब्रिविधोषप्यंहसाँ' राशि: सुमहाउ्जन्मिनां नप ।॥७१॥। 
विष्णुभक्तिमहादाववह्लाौ.)। स॒ शलभायते । 
प्रयागगड्भाप्रमुखतीर्थानि च तपांसि च ॥॥७२।। 
अश्वमेध: क्रतुवरो दानानि सुमहान्ति च । 
ब्रतोपवासनियमा: सहस्राण्यर्जिता अपि ।।७३॥। 
समूह एषामेकत्र गुणित: कोटिकोटिभि: । 
विष्णुभक्ते: सहस्रांशसमोषइ्सौ न हि कीर्तित: ।।७४।। 
जो समस्त महात्मागण विष्णुभक्ति रूपक सुधापान से आहलादित हैं, 
वे मुक्तिपथ में अग्रसर हैं । उनके लिये ब्रह्मपद अति तुच्छ है । विष्णुभक्ति 
रूपक प्रदीघ्त दावानल में, जीवों के कायिक, वाचिक और मानसिक त्रिविध 
पापराशि रूप शलभ समूह दग्ध हो जाते हैं । प्रयाग, गडा आदि पवित्र 
तीर्थों, तपस्याएँ, अश्वमेध याग, सत्पात्रों में प्रभूत दान और हजारों सश्चित 
११- सन्‍्त:, १२- यों5हसां 
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ब्रतोपवासादि सत्कर्मसमूह- ये समस्त करोड़ करोड़ गुना करके एकत्र करने 
पर भी विष्णु भक्ति के सहस्र भाग से एक भाग के साथ तुलनीय नहीं हैं । 
विष्णुभक्ति की महिमा अनिर्वचनीय एवं अतुलनीय है | ७०-७४ । 
जैमिनिरुवाच 

विष्णुभक्तेस्तु माहात्य्यं श्र॒त्वा ब्रह्मर्षिणोदितम । 

विष्णुभक्ते: स्वरूप हि ज्ञातुकाम: क्षितीश्वर: । 

नारदं पुनराहेद॑ वाक्य सत्कारयुक्तिमान्‌ ।॥७५।। 

श्री जैमिनि बोले - राजा ब्रह्मर्षि के मुख से विष्णु भक्ति का ऐसा 
माहात्म्य सुन कर, विष्णुभक्ति के स्वरूप जानने के लिये इच्छुक होकर 
सत्कार पूर्वक पुनः नारद से बोले | ७५ । 

इन्द्रुम्न उवाच 

महिमा विष्णुभक्तेस्तु साधु प्रोक्तो महामुने । 

तस्या: स्वरूपजिज्ञासा चिरान्मे हृदि वर््तते ।।७६।। 

इन्द्रदुम्न बोले - हे मुनिवर ! आपने विष्णुभक्ति की जो महिमा वर्णन 
की है, उसके स्वरूप जाननें की इच्छा मेरे हृदय में चिरकाल विद्यमान है । ७६ । 

लक्षणं वर्णयेदानीं भक्तिवैंष्णवपुंगव: । 

त्वदन्यो न हि वक्ता स्याद्विज्ञातो मे महीतले ।॥७७।। 

हे वैष्णव श्रेष्ठ ! अधुना भक्ति के लक्षण के बारे में वर्णन कीजिए । 
आप जैसे सद्‌वक्ता भूतल में दूसरा कोई नहीं है । ७७ । 

नारद उवाच 

साधु राजस्त्वया पृष्टे भक्तिलक्षणमुत्तमम्‌ । 

कथयिष्ये यथार्थ त्वां भक्तिभाजनमुत्तमम्‌ ।।७८।। 

श्री नारद बोले- हे राजन्‌ ! तुम उपयुक्त भक्त हो, क्योंकि उत्तमा भक्ति 
का लक्षण जानना चाहते हो । अतएव तुम्हारे पास भक्ति के लक्षण यथार्थ 
रूप से कीर्त्तन करूँगा, उसे सुनो | ७८ । 
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अपात्रे न हि वाच्येयं नरेउन्धे मलिनान्तरे । 
शुणुष्वावहितो राजन्प्रोच्यमानां मयाइनघ ।।७९॥।। 
सामान्यतो विशेषाच्च विष्णोर्भक्ति सनातनीम्‌ । 
अत्यन्तसुखसंप्राप्ती विच्छेदे दुःखसंतते: ।।८०॥। 
हेतुरेको5यमेवेति संभश्रयो'* भक्तिरुच्यते । 
त्रिधा सा गुणभेदेन तुरीया निर्गुणा मता ।।८१।। 
अपात्र में अर्थात्‌ पापी मनुष्य को यह जिसका हृदय मलिन है, यह 
बताना संगत नहीं है । हे निष्पाप राजन ! मैं तुम्हारे सामने सनातनी विष्णुभक्ति 
प्रसज्ञ सामान्य और विशेष रूप से बता रहा हूँ । एकाग्र चित्त होकर सुनो । 
अत्यंत दुःख प्राप्त होने पर उसके विनाश के लिये एक मात्र विष्णुभक्ति ही 
दुःख निराकरण का उपाय है, ऐसा कथित है । वही भक्ति गुण भेद से तीन 
प्रकार की है । और जो चौथी भक्ति है उसे निर्गुणा भक्ति कहते हैं |०९-८१ । 
कामक्रोधाभिभूतानां दृष्टादन्यन्न* न पश्यताम्‌ । 
लब्धये चाभिचाराय. भक्ति: स्यान्नप तामसी ।।८२॥। 
प्रथमत: जो लोग काम और क्रोधादि के वशीभूत हैं, दोषयुक्त पदार्थ 
के सिवाय दूसरा कुछ ग्रहण नहीं करते, जो भक्ति लाभ और अभिचार 
(मारण, उच्चाटन आदि तान्त्रिक कर्म)के लिए अभिप्रेत, हे नृप ! उस भक्ति 
को तामस भक्ति कहते हैं । ८२ । 
यशसे चातिरिक्ताय परस्य श्रद्धबाउपि वा । 
प्रसंगात्परलोकाय भक्ति: सा राजसी स्‍्मृता ।।८३॥। 
अत्यधिक यशप्राप्ति के लिए अथवा श्रद्धा से प्रसज्गतः परलोक में 
कल्याण के लिए जो भक्ति की जाती है, वह राजसी भक्ति कही जाती है । 


१३- संश्रयाद्‌, १४- दृष्ट्रा याउन्यं न 
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आमुष्मिक स्थिरतरं दृष्टभावान्‌" विनश्वरान्‌ । 
पश्यताश्रमवर्णोक्तान्धर्मान्नेन. जिहासता ।।८४।। 
आत्मज्ञानाय या भक्ति: क्रियते सा तुसात्तिकी । 
जगच्चेदं जगन्नाथो नानन्‍्यं चापि च कारणम्‌ ।।८५॥।। 
अहंच न ततो भिन्नो मत्तोडइ्सौ न पृथक्स्थित: । 
हीन॑ 'बहिरुपाधीनां प्रेमोत्कर्षाय" भाजनम्‌ ।।८६॥। 
दुर्लभा भक्तिरेषा हि मुक्तयेउद्वेतसंज्ञिता । 
साच्िक्या ब्रह्मण: स्थान राजस्या शक्रलोकताम्‌ ।।८७।। 
'पारलौकिक वस्तु ही स्थिर है और समस्त दृष्ट पदार्थादि विनाशशील 
हैं । जो व्यक्ति ऐसा सिद्धान्त करके अपने आश्रम और वर्णोक्त धर्म परित्याग 
न करके केवल आत्मज्ञान निमित्त भक्ति करता है, उसे सातक्तिकी भक्ति कहते 
हैं । चौथी भक्ति वह है जिसमें यह जगत्‌ ही जगन्नाथ है, इसका दूसरा कोई 
कारण नहीं है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ, वे भी मुझसे भिन्न नहीं हैं, अतएव 
वाह्मिक विविध उपाधि रहित (अथीत्‌ ये स्थूल शरीरादि और सुखसे सेव्य 
गन्ध माल्यादि केवल प्रीति वर्द्धन करते हैं इनसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती) होकर 
प्रेमबुद्धि निमित्त जो भक्ति की जाती है, उसे अद्वैतनाम्नी अत्यन्त दुर्ल्रभा 
भक्ति कही जाती है ।साच्चिकी भक्ति से ब्रह्मलोक, राजसी भक्ति से इन्द्रलोक 
की प्राप्तिहोती है । ८४-८७ । 
प्रयान्ति भुक्त्वा भोगान्हि तामस्या पितृलोकताम्‌ । 
पुनरागत्य भूलोंक भक्ति तां वैपरीत्यत: |।॥८८।। 
तामसो राजर्सी कुर्याद्राजस: सात्त्िकीं तथा । 
सात्तिको मुक्तिमाप्नोति कृत्वा चाद्बैतभावनाम्‌ ।।८९।। 


१९५- दृष्ट्रा भावान्‌ू, १६- ज्ञानं, १७- प्रेमोत्कर्षण 


दशमो5्थ्याय: 


वैसी तामसी भक्ति से नानाविध भोगों को भोग कर पितृलोक प्राप्त 
होता है । वह पुनः भूलोक को आगमन करके पूर्व जन्म की भक्ति के 
विपरीत अर्थात्‌ तामसभक्ति को राजस भक्ति में बदलते हुए और राजस 
भक्ति को सात्विक भक्ति में परिणत करके सात्विक भक्त अद्वैत भावना 
करके मुक्ति लाभ करता है । ८८-८९ । 
एकामपि समा॒श्रित्य क्रमान्मुक्तिपथं ब्रजेत्‌ । 
विष्णुभक्तिविहीनस्य श्रौतस्मार्ताक्ष या: क्रिया: ।।॥९०।। 
प्रायश्चित्तादिक तीर्थयात्रा कृष्छादिक॑ तप: । 
कुले प्रसूति: शिल्पानि सर्व लोकिकभूषणम्‌ ।।९१॥।। 
अतएव किसी भी एक भक्ति का आश्रय लेने से क्रमशः मुक्तिमार्ग 
प्राप्त होता है । विष्णुभक्ति विहीन लोगों के लिए वेदस्मृति कथित क्रियाएँ 
प्रायश्चित्तादि, तीर्थयात्राएँ, कुच्छुत्रतादि, तपस्याएँ, सत्कुले जन्म, समस्त 
शिल्पकर्मादि केवल लौकिक भूषण मात्र होते हैं । ९०-९१ । 
कायक्लेशफल  तेषां स्वैरिणीव्यभिचारवत्‌। 
कुलाचारविहीनो5पि दृढ़भक्तिर्जितिन्द्रिय: ।॥९२॥।। 
प्रशस्त::* सर्वेलोकानां न त्वष्टादशविद्यक: । 
भक्तिहीनो नृपश्रेष्ठ सज्ञातिर्द्धार्मिकस्तथा ।।९३॥।। 
उक्त समस्त विषय असती स्त्री का व्यभिचार सदृश केवल शारीरिक 
क्लेशदायक मात्र है । अगर कुलाचार विहीन व्यक्ति भगवान्‌ के प्रति 
दृढ़भक्ति करता है और जितेन्द्रिय है तो वह समस्त लोकों में श्रेष्ठ है । परन्तु 


हे नृपवर ! भक्तिहीनव्यक्ति अष्टादश विद्या विशारद, सत्कुलजात और धार्मिक 
होने पर भी प्रशंसनीय नहीं होता । ९२-९३ । 


१८- प्रशस्य: 
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नाल्पभाग्यस्य पुंसो हि विष्णो भक्ति: प्रजायते । 

यां तु संपाद्य यत्नेन कृतकृत्यो न सीदति ।॥९४।। 

अल्प भाग्य पुरुष को विष्णुभक्ति की प्राप्ति नहीं होती । बहु प्रयास से 
विष्णुभक्ति प्राप्त होने से मानव जीवन चरितार्थ होता है । कभी भी कष्टप्रद 
नहीं होता ।९४ । 

यया वेत्ति जगन्नाथं सा विद्या परिकीर्तिता । 

येन प्रीणाति भगवांस्तत्कर्माइशुभनाशनम्‌ ।।९५।। 

जिससे जगन्नाथ जाने जाते हैं वही विद्या कहलाती है । जिसमें भगवान्‌ 
की प्रीति होती है, वही कर्म अशुभ का नाश करता है । ९५ । 

विष्णुभक्तश्न संप्रोक्तस्ताभ्यां युक्तो दृढ़ब्रत: । 

यत्पादपांशुना विश्व पूयते* सचराचरम्‌ ।।९६।। 

भक्ति और उक्त विद्यायुक्त दृढ़ब्रत मनुष्य ही विष्णुभक्त कहलाता है । 
ऐसे विष्णुभक्त व्यक्ति के पदरजस्पर्श से सचराचर जगत्‌ पवित्र होता है ।९६ | 

सृष्टिस्थितिविनाशानां स्वेच्छया प्रभवत्यसो । 

कि पुन: क्षुद्रकामानां भूमिस्वर्गादिसंपदम्‌ ।।९७।। 

वह स्वेच्छानुसार सृष्टि, स्थिति और विनाश करने में भी समर्थ है । 
उसके लिये पृथिवी का आधिपत्य और स्वर्गादिकामना अति तुच्छ हैं ९७ | 

वासुदेवस्य भक्तस्य न भेदो विद्यतेडनयो: । 

वासुदेवस्य ये भक्तास्तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ।।९८।। 

विष्णुभक्त और विष्णु दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है । 
श्रीवासुदेव के जो भक्त हैं उनका लक्षण बता रहा हूँ । १८ । 


१९- पूयीत 


50 दशमोबष्ध्याय: 


प्रशांतचित्ता: सर्वेषां सौम्या: कामजितेन्द्रिया: । 
कर्मणा मनसा वाचा परद्रोहमनिच्छव: ।।९९॥। 
सब में वे प्रशान्तचित्त (कामकोधादिवर्जित) सौम्य और जितेन्द्रिय 
हैं । वे काय मन वाक्यों में दूसरे के अनिष्ट चिन्तक नहीं होते । ९९ । 
दया्द्रमनसो नित्यं स्तेयहिंसापराइुखा: । 
गुणेषु परकीयेषु*” पक्षपातसमन्विता:* ॥।१००।। 
उनका अन्त:करण ही सदा करुणारस से आई्दर होता है | अपहरण या 
हिंसाकार्य में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती । दूसरे के गुणदर्शन में पक्षपाती 
बनकर सम्मान प्रदर्शन करते हैं | १०० । 
सदाचारावदाताश्च॒ परोत्सवनिजोत्सवा: । 
पश्यन्त: सर्वंभूतस्थ॑ वासुदेवममत्सरा: ।।१०१।। 
वे सर्वदा सदाचार युक्त होकर दूसरे के उत्कृष्ट कार्य को अपना 


महोत्सव समझते हैं । वे मात्सर्यशून्य होकर चराचरात्मक समस्त भूतों में 
वासुदेव का स्वरूप दर्शन करते हैं | १०१ । 


दीनानुकम्पिनो नित्यं भूशं परहितेषिण:। 
राजोपचारपूजायां लालना:'' स्वकुमारवत्‌ ।॥१०२॥।। 
कृष्णसर्पादिव भय॑ बाहो परिचरन्ति ते*। 
विषयेष्वविवेकानां या प्रीतिरुपजायते ।।१०३।। 
वितन्वते तु तां प्रीतिं शतकोटिगुणां हरौ । 
नित्यकर्तव्यताबुद्धया यजन्त: शंकरादिकान्‌ ।।१०४।। 
हरिभक्तगण सर्वदा दीनजनों के प्रति सदय और अत्यन्त परहितैषी 
होते हैं । देवपूजा में अच्छे अच्छे उपचार प्रदान और देवगणों को अपने 


२०- कार्येषु, २१- मुदान्विता:, २२- लालनात्‌ू, २३- ये 
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पुत्रवत्‌ लालनपालन करते हैं । पुत्रदारादि में काल सर्प की तरह भय प्रकाश 
करते हैं । अविवेकियों की बाह्य विषयों में जैसी प्रीति होती है, उससे 
शतकोटि गुनकी प्रीति वैष्णवों को श्रीहरि में होती है । विष्णुभक्तगण 
नित्यकर्त्तव्यता ज्ञान से शह्जगरादि देवगणों की पूजा करते हैं ।१०२-१०४ । 
विष्णुस्वरूपान्ध्यायन्ति भक्ता:* पितृगणेष्वपि । 
विष्णोरन्यन्न पश्यन्ति विष्णु नान्यत्पथग्गतम्‌" ।॥१०५।। 
पितृगणमें भी भक्तगण विष्णु के स्वरूप की चिन्ता करते हैं । वे 
विष्णु के सिवाय दूसरा कुछ देखते नहीं, सब में विष्णु का ही दर्शन करते 
हैं ।१०५ । 
पार्थक्यं न च पार्थक्यं समष्!िव्यष्टिरूपिण: । 
जगन्नाथ तवास्मीति दासस्त्वं चास्मि नो पृथक्‌ ।।१०६॥।। 
कारण की दृष्टि से विष्णुमय जगत्‌ अपृथक्‌ है, किन्तु घटपटादि कार्य 
रूपक जगत्‌ विष्णु स्वरूप से पृथक्‌ भी है । इस प्रकार जगत्‌ कारण की 
विष्णु से अभिन्न होते हुए भी कार्य की दृष्टि से भिन्न है । हे जगन्नाथ ! ऐसे 
समष्टि-व्यष्टि रूप आप से दास रूप में मैं भिन्न हूँ पर आप मैं तथा मैं आप 
इस प्रकार अभिन्न भी हूँ | १०६ । 
सेव्यसेवकभावो हि भेदो नाथ प्रवर्तते । 
*अन्तर्यामी यदा देव सर्वेषा हृदि संस्थित: । 
सेव्यो वा सेवको वाउपि त्वत्तोनान्योइस्ति कश्नन ।।॥१९०७।। 
हे नाथ ! मैं सेवक, आप सेव्य हैं यही मात्र भेद विद्यमान है । हे 
अन्तर्यामिन्‌ ! हे देव ! आप जब सब के अन्तर में अवस्थान करते है, तब 
सेव्य होते हैं अथवा सेवक बनते हैं, आप से भिन्न दूसरा कोई नहीं है । १०७ । 


१४- भक्त्या, २५-पृथक्कृतम्‌, २६- अन्तर्यामिन्‌ यदा देव: सर्वेषा त्वं हृदि स्थित: 
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इति भावनया कृतावधाना: 
प्रणमन्त: सततं च कीरत्तयन्त: । 
हरिमब्जजवन्दपादपदर 
प्रभजन्तस्तृणवज्ञगजनेषु_ ॥॥१०८॥। 
इस प्रकार भावना करके एकाग्र चित्त से जो लोग ब्रह्मा के द्वारा 
वन्दनीय श्रीहरि को प्रणाम करते हैं एवं तद्गत प्राण से तदीय नाम संकीर््तन 
करते हैं, उनके लिए जगद्वासी निखिल लोक तृणवत्‌ तुच्छ है ।१०८ । 
उपकृतिकुशला जगत्स्वजस 
परकुशलानि निजानि मन्यमाना: । 
अपि परपरिभावतने दयाद्द्रा: 
शिवमनस:** खलु वैष्णवा: प्रसिद्धा: ।।१०९।। 
जो जगत्‌ में सदा दूसरे के उपकार करने में कुशल हैं, दूसरे प्रणियों के 
कुशल में अपना कुशल मानते हैं, दूसरे के दुःख में कातर होकर केवल 


उनका हित चिन्तन करते हैं, वैसे दयावान सदाशय लोग ही वैष्णव नाम से 
प्रसिद्ध हैं । १०९ । 


दृषदि परधने च लोष्ट्खण्डे 
परवनितासु च कूटशाल्मलीषु | 
सखिरिपुसहजेषु बन्धुवर्गे 


सममतय: खलु वेष्णवा: प्रसिद्धा: ।।११०॥। 


जो दूसरे के धन को पत्थर या मिट्टी के खण्ड समझते हैं, दूसरे की 
स्री और कण्टकित शाल्मली में समदर्शी हैं, अपने सुहद्वर्ग, शत्रुगण और 


१७- श्रितमनस : 
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आत्मीयवर्ग को समान रूप से देखते हैं, वे ही वैष्णत नामसे विख्यात 
हैं । ११० | 
गुणगणसुमुखा: परस्य मर्मा- 
च्छादनपरा: ** परिणामसोौख्यदा हि । 
भगवति सतत प्रदत्तचित्ता: 
प्रियवचस:** खलु वैष्णवा: प्रसिद्धा: ।।१११।। 
जो एकाग्रमना होकर भगवान्‌ के पास चित्तसमर्पण करते हैं, गुणीगणों 
को समादर करते हैं, दूसरे की मर्मकथा को गोपन रखते हैं, सबसे प्रियवचन 
बोलते हैं, परिणाम में सबको सुख प्रदान करते हैं, वे ही वैष्णव नाम से 
प्रसिद्ध ।१११ । 
स्फुटमधुरपद॑ हि कंसहन्तुः 
कलुषमु्ष शुभनाम चामनन्त: । 
जयजयपरिघोषणां रटन्त: 
किमु विभवा: खलु वैष्णवा: प्रसिद्धा: ।।११२।। 
जो भक्तिभावसे कंसहन्ता श्रीकृष्ण के सुमधुर पापनाशक शुभ नाम 
कीर्तन एवं उच्च स्वर से सर्वदा उनका जयघोष करते हैं, नाम कीर्तन ही 
जिनका सर्वसम्पद है, वे ही प्रसिद्ध वैष्णव हैं । ११२ । 
हरिचरणसरोजयुम्मचित्ता 
जडिमधिय: सुखदुःखसाम्यरूपा: । 
अपचितिचतुरा हरो निजात्म - 
नतवचस: खलु वैष्णवा: प्रसिद्धा:।।११३॥।। 
जो काय मन वाक्यों से श्रीहरि के चरणों में आत्म समर्पण पूर्वक एकाग्र 
चित्त से श्रीहरि के पादपद्मयुगल की चिन्ता करते हैं एवं उसी चिन्ता में विभोर 
होकर सुखदुःख को समान समझते हैं, विनप्रवचनों से हरि के स्तव तथा श्रीहरि 
के पूजन में सर्वदा व्यग्र रहते हैं वे ही वैष्णव नाम से प्रसिद्ध होते हैं । ११३। 


२८- मर्मच्छदनपरा: , २९- प्रियवचना: 
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रथचरणगदाब्जशंखमुद्रा - 
कृतितिलकाशित*“बाहमूलमध्या: । 
मुररिपुचरणप्रणाम धूलि - 
धृतकवचा:* खलु वैष्णवा जयन्ति ।॥११४।। 
चक्रगदापद्म शद्ड,मुद्रा आदि आकृति या चिह्न तथा तिलक बाहु के 
मूल और मध्य में धारण करके एवं मुरारि भगवान्‌ के चरणों में प्रणाम द्वारा 
धूल धूसरित अंग आवरणधारी वैष्णव समूह सर्वदा जययुक्त होते हैं । ११४। 
मुरजिदपघनापकृष्टगन्धोत्तम - 
तुलसीदलमाल्यचन्दनेर्ये ह 
वरयितुमिव मुक्तिमाप्तभूषा- 
कृतिरुचिरा: खलु वैष्णवा जयन्ति ।।११५।। 
जो मुक्तिकामी होकर मुरारि के अंग सम्बन्धित सुगन्धित तुलसीपत्र, 
माल्य और चन्दन से अपने अंगों को अलंकृत करते हैं और भक्ति भावसे 
प्रभुका पूजन करते हैं, वे ही वैष्णव हैं, अतएवं उनकी सर्वत्र जय होती 
है ।११५। 
विगलितमदमानशुद्धचित्ता: 
प्रसभविनश्यदहंकृतिप्रशान्ता:। 
नरहरिममराप्तबन्धुमिष्ट्रा 


क्षयितशुच: खलु वैष्णवा जयन्ति ।॥११६।। 

जिनके दर्प, अभिमान और समस्त अहंकार विगलित हुए हैं, देवताओं 

के आत्मीयबन्धु श्रीनरहरिकी अर्चना करके जिनका चित्त निर्मल हुआ है, 

श्रीहरि के चरणारविन्दों की सेवा करके जो शोकमुक्त हैं, वे वैष्णव है और 
उनकी जय होती है । ११६ । 


३०- कृतितिलज्ञाकित, ३९- धूलिधूतकवचा: 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 455 


भगवति सतत प्रभक्तिभाजां 
शुभचरितं तव लक्षणो5भ्यधायि*' । 
श्रुतिपथमवतीर्णमाशु पुंसां 
हरति मल चिरसंचितं यदेतत्‌ ।॥१९१७।। 
जो भगवान्‌ में सदा भक्ति रखते हैं, मैंने उनके शुभचरित, महिमा और 
लक्षण कीर्तन किये । उपर्युक्त शुभचरित जिनका श्रुतिगोचर होता है, उनका 
चिरसंचित पापताप शीघ्र दूरीभूत होता है । ११७ । 
न हि धनमपि मृग्यते कदाचिन्‌ 
न खलु शरीरजखेदसंप्रयोग: । 
मृदुलघुबचसाभिधानकीरत्ति 
भजनमहं तव दास्य एव चिता ।।११८।। 
जो भगवान्‌ के शरणागत हैं, वे कभी भी धन निमित्त प्रार्थना नहीं 
करते, ऐसे कि शारीरिक क्लेश का भोग नहीं करते । सर्वदा मूदु वचनों से 
शान्त होकर प्रभु के नाम कीर्तन, भजन, उत्सव और भगवान्‌ के नित्यदास्य 
की चिन्ता करते हैं । ११८ । 
शुभचरितमपि द्विषन्ति पुंसां 
स्वयमिह दुश्चरितानुबंधचित्ता: । 
महदकुशलमप्यवाप्य सुस्था 
भगवदन्यरसिका ३ अवेष्णवास्ते ।॥११९॥। 
जोलोग अवैष्णव हैं, वे लोग दूसरों के उत्तम चरित्रपर आशक्षेप करते हैं 
पर स्वयं दुश्चरित विषय में आसक्त होते हैं | महान्‌ अमज्जल की घटना 
होनेपर भी स्वस्थ मनसे भगवान्‌ की चिन्ता न करके, विषयानन्द का उपभोग 
करते हैं । ११९ । 
परमसुखपद **हृदम्बुजस्थ 
क्षणमपि नानुसज्नन्ति मत्तचित्ता:*" | 


३२- लक्ष्म नोअभ्यधायि, ३३- भगरसरसिका, ३४- सुखप्रदं, ३५- मत्तभावा: 


56 दशमो5ष्ध्याय 


वितथवचनजालकेरजस 


विदधाति** नाम हरेरवेष्णवास्ते ।।९२०।। 
जो लोग परम सुखास्पद श्रीजगन्नाथ जी के चरणारविन्दों की थोड़ी 
सी भी चिन्ता नहीं करते, केवल भोगविलास में प्रमत्त होकर भगवान्‌ के 
परमपावन नाम को मिथ्या रूपक जाल द्वारा आच्छादित करते है, वे लोग 
वैष्णव नहीं हैं | १२० । 
परयुवतिधनेषु नित्यलुब्धा: 
कृपणधियो निजकुक्षिपूरणोत्सुका:** । 
निरतपरभयादिमन्यमाना'* 


नरपशव: खलु विष्णुभक्तिहीना: ।।१२१॥। 
जो लोग परदारा, परधन के प्रति लोभ प्रकट करते हैं, वे लोग 
कुबुद्धि हैं | वे लोग सदा अपने उदर पूरण में उत्फुल्ल हैं, अपने को सब से 
बड़े समझते हैं ऐसे नरपशु विष्णुभक्तिहीन हैं | १२१ । 
अनवरतमनार्यसंगसक्ता: 


परपरिभावकहिंसका5तिरोद्रा: ॥। 
नरहरिचरणस्मृताौ विरक्ता 


नरमलिना: खलु दूरतो हि वर्ज्या: ।॥१२२।। 
जो लोग उन नरहरि के चरण स्मरण में विरक्त हैं अविरत असाधु संग 
के प्रति आसक्त हैं, दूसरे के दुःख दर्शन के लिये तत्पर हैं और हिंसाशील, 
अतएव अति भयानक हैं, ऐसे नराधमों के संसर्ग को तुरन्त परित्याग करना 
चाहिए । १२२ । 
इति श्रीस्कान्दे इन्द्रद्यम्नसमीपे विद्यापतिविप्रस्य 
पुरुषोत्तमक्षेत्रविवरणवर्णन॑ नाम दशमो5ध्याय: ।। १० ।। 
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३६- पिदधति, ३७-भारपूर्णा, ३८- नियतपरमहत्वमन्यमाना 
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एकादशो< ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 
नारदादब्रह्मण: पुत्राद्धगवद्धक्तिमुत्तमाम्‌ । 
श्र॒त्वेत्थं परमप्रीत इन्द्रद्युम्नोडप्युवाच तम्‌ ॥। १ ।। 
श्री जैमिनि बोले- रा जा इन्द्रद्युम्न, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र नारद से 
अत्युत्तम विष्णुभक्ति प्रसज्ञ सुनने के बाद परम प्रीत होकर उन्हें सम्बोधन 
करके बोले । १ । 
इन्द्रयुम्न उवाच 
साधुसड्रस्तु विद्वद्धिर्भवव्याधिविनाशन: । 
ममोपदिष्टो भगवन्सो<भूत्सांप्रममेव मे ॥| २॥। 
इन्द्रद्यम्न बोले- हे भगवन्‌, विद्वानों ने मुझे उपदेश दिया है कि साधुसंग 
ही संसार पीड़ा विनाशक है, सौभाग्य से आज मुझे वही सत्संग प्राप्त हुआ 
है।२। 
येन साक्षात्कृतो विष्णु: परमात्मा परात्पर: । 
स त्वं यन्मन्दिरायातस्त्वदन्य: साधुरत्र कः ।। ३ ॥। 
जिन्होंने परात्पर परमात्मा विष्णु से साक्षात्कार किया है, वैसे आपने 
जब मेरे गृह में पदार्पण किया है, तब मुझे साधुसंग का क्या अभाव है ? 
आप के सिवाय जगत में दूसरा साधु कौन है ? ३ । 
त्वत्सनिधानाद्धगवंस्तमो मे नाशमभ्यगात्‌ । 
यन्मे त्वरयते चित्तमर्चितुं नीलमाधवम्‌ ।। ४ ।। 
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हे भगवन्‌ ! आप का सात्रिध्य पाकर मेरे आन्तरिक अन्धकार नष्ट 
हुआ है । क्‍यों कि उस नीलमाधव की अर्चना के लिये मेरी चित्तवृत्ति 
अत्यन्त व्यग्र हुई है । ४ । 
वेत्सि ब्रह्माण्डवृत्तान्तं पर्यटन्सार्वलौकिक: । 
तदावां रथमास्थाय यास्यावो' नीलपर्वतम्‌ ।। ५ ॥। 
आप सर्वलोक विदित हैं एवं परिभ्रमण करते हुए ब्रह्माण्ड का समस्त 
वृत्तान्त अवगत हैं | अतएव हम दोनों रथारोहण पूर्वक नीलपर्वबत की और 
यात्रा करेंगे । ५ । 
पुरुषोत्तमसंज्ञस्य॒ क्षेत्रस्यालंकृतं शुभम्‌ । 
तत्र तीर्थानि सन्‍्तीति बहुभि: कथितानि मे । 
त्वद्वाक्याद्यदि जानामि भवेयु: सफलानि मे ।। ६ ॥। 
श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा वहाँपर स्थित अनेक तीर्थों के बारे में मैने 
अनेक लोगों के मुख से सुना है । अगर मैं अभी आप के द्वारा वर्णित प्रसंग 
को प्रत्यक्ष रूप से जानूँगा तो सारे कार्य सफल होंगे ।६ । 
नारद उवाच 
हन्त ते दर्शयिष्यामि क्षेत्र क्षेत्रस्थितानि च । 
तीथानि शक्ती: शम्भूश्च क्षेत्रमाहात्म्यमेव च ।। ७ ।। 
नारद बोले- ठीक है, मैं तुम्हें क्षेत्र, क्षेत्रस्थित तीर्थों (अष्ट) शम्भु 
और (अष्ट) शक्तियों के सहित समस्त क्षेत्र का माहात्म्य दिखाऊँगा ।७ । 
साक्षाद्द्रक्ष्यसि देवेशं भक्तस्यात्मसमर्पकम्‌ । 
तवानुग्रहत: 'श्रीशं चतुर्दधा संव्यवस्थितम्‌ ।। ८ ।। 
भक्तों के लिये अपने को समर्पित करने वाले देवदेव के दर्शन तुम कर 
पाओगे । तुम्हें अनुग्रह करने के लिए लक्ष्मीकान्त चार रूपों का धारण 
करके पुरुषोत्तम क्षेत्र में अवस्थान करेंगे । ८ । 


१ ६ पश्यावो, २ न्यदु शीघ्र 
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यस्य संदर्शनान्मत्यों जायते *भक्तिभाजनम्‌ । 

एवं कथान्ते तौ प्रीतावह:कृत्यं समाप्य च ।। ९ ।। 

उनके दर्शन से मनुष्य भक्ति प्राप्त करने योग्य बनता डे । दोनोंने (नारद 
और इन्द्रद्युम्न) इस प्रकार की आलोचना से प्रीत होकर नित्यकर्म सम्पन्न 
किया ।९ । 

यात्रानुकूल विज्ञाय पश्चम्यां भुगुवासरे" । 

'ज्येष्ठकृष्णेतरे पक्षे पुष्यक्षे लम्म उत्तमे , 

एकत्र शंयितौ रात्रि निन्यतुर्न॒पनारदौ ।।१०।। 

यात्रा के अनुकूल समय जानते हुए, ज्येष्ठ शुक्ला पश्चमी तिथि शुक्रवार 
पुष्यानक्षत्र शुभ-लम्म योग में एकत्र शयन पूर्वक राजा और नारद दोनों ने 
रात्रि यापन किया | १० । 

ततः प्रभाते विमल इन्द्रद्युम्नो नृपोत्तम:। 

घोषणां कारयामास 'राष्ट्रस्थ सह बन्धुभि: ।।११।। 

यथाविभवत:ः सैन्यैर्नीलादिगमनं प्रति । 

यावज्ीव॑ं तत्र वास करिष्यामो विनिश्चितम्‌ ।।१२।। 

उसके बाद निर्मल प्रभात काल में राजा ने घोषणा करवायी, मैं यथा 
सम्भव विभव और बन्धुओं के साथ सेना को लेकर नीलपर्वत को जाकर 
वहाँ यावत्‌ जीवन अवस्थान करूँगा, यह मेरा निश्चय है । ११-१२ । 

या वृत्ति: कल्पिता यस्य स तया तत्र जीवतु । 

राजान: सावरोधाश्व सामात्या: सपरिच्छदा: ।।१३।। 

रथेर्गजेस्तुरंगैश्ष कोष: सह पदातिभि: । 

ब्रजन्तु सज्जितास्तत्र ब्राह्मणा: साम्रिहोत्रिण: ।।१४।। 
३- मुक्ति, ४- निर्णीय, ५- वुधवासरे, ६- ज्येछे, ७- राज्यय्य - ज्यैप्ठे, ७- राज्यस्य 
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अतएव जिसकी जो वृत्ति है, उससे वह वहाँ जीविका निर्वाह करेगा । 
मेरे अधिकार में रहनेवाले राजपुरुषगण, अन्तःपुर परिवार सहित सभी अमात्य 
पदातिक, रथ-गज-अश्व-धनकोष और वेशभूषादि से सज्जित होकर उस 
स्थान की यात्रा करें । अग्निहोत्रिब्राह्मणगण भी वहाँ जाकर वास करें । 
वणिज: सह भाण्डेश्न सपण्या: पण्यजीविन: । 
राष्ट्रकर्मणि निष्णाता: कुशला राजवर्त्मसु ।।१५।। 
ज्योतिविदो नृत्यविदो दण्डनीतौ प्रवीणका: । 
नृत्यगायनवादित्रचतुर्विधसुबुद्धय : ।।१६॥। 
गजवाजिनराणां च भैषज्ये शास्त्र उत्तमे । 
कुशला दृष्टकर्माणो विद्यास्वष्टादशस्वपि ।।१७॥।। 
वणिकगण पण्यद्रन्यों के वर्त्तनों के साथ श्रीक्षेत्र गमन करें । 
राजानीतिविशारदगण, राजकार्य कुशल व्यक्तिगण, ज्योतिर्विद्गण, 
नृत्यकारीगण, दण्डनीतिप्रवीण कर्मचारीगण, नृत्यगायनवादन विशारदगण, 
गज-अश्व-मनुष्यों की चिकित्सा में प्रवीण आयुर्वेद शाखत्रज्ञ वैद्यगण एवं 
अष्टादश विद्याओं में पारंगत पंडितवर्ग मेरे आदर्श के अनुसार वहाँ की यात्रा 
करें । १५-१७ । 
उपाड्विद्यासु तथा कुहकार्थकुतृहला: । 
वाटसाहसिकाश्लोरास्तथा5न्ये पश्यतोहरा: ।।१८।। 
विचित्रकथनाजीवाश्वाटुकाराश्न मागधा: । 
शास्त्रोपजीविनश्वलैव तथा5न्ये “शस्यहारका: ।।१९॥।। 
द्यूतकाराश्च पुंश्ल्यो वेश्या वेशानुगा विटा: । 
कृषीवलाश्च॒ गोमेषच्छागोष्ट्खररक्षका: ।।२०।। 


<८- शल्य 
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शकुन्तपालाश्वन कपिव्याप्रशार्दूलरक्षका: । 

आहितुण्डिकगोरक्ष्यशवरा म्लेच्छज्षातय: ।।२१॥।। 

उपांगविद्या तथा ऐन्द्रजालिकविद्या में कुतूहली लोग, डकैत-चौर- 
स्वर्णकार-भाट-चाट॒कार-मागधदेशीय स्तुतिकार- अख्शख््र विक्रेता तथा 
दूसरे के शस्य अपहरणकारी - ये सभी लोग पापमुक्त होने के लिये श्रीक्षेत्र 
की यात्रा करें । १८-१९ । 

अन्ये च ये मालवदेशजाता 

आज्ञां मदीयामनुपालयन्ति । 
ते यान्तु सर्वे वसतो हि नीला- 
चले यथास्वं कृतवास्तुभागा: ।।२२।। 

द्यूतकार, कुलटाएँ, वेश्याएँ, वेश्यानुगविट लोग, किसान, 
पशुपालकगण, पक्षीपालक, वानर-व्याप्र-सिंहादि पशु रक्षकगण, सँपेरे, 
विषवैद्यगण, ग्वाले, वनचरगण, म्लेच्छजातीय लोग, इनके सिवाय 
मालवदेशीय लोग जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, वे सब नीलाचल क्षेत्र 
में चलकर अवस्थान करें और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वास्तुभाग 
पाकर जीविकानिर्वाह करें | २०-२२ । 

एवमाज्ञाप्य नृपतिर्यात्रायां च कृतक्षण: । 

नारदेन 'समागत्य देवज्ञमिदमाह सः ।।२३।। 

नरपति इस प्रकार आदेश देकर यात्रा का समय निश्चित करके नारद 
के साथ जाकर दैवज्ञ से बोले । २३ । 

सांवत्सरमुहूर्त्त मे निर्णीत ते यथा पुरा । 

तावन्माड्लिकं वस्तुजातं सम्यगुपानय ।। २४।। 


९- समागम्य 


62 एकादशोब्ध्याय 


मैंने जिस प्रकार संवत्सर और मुहूर्त्त का निर्णय किया था अभी उसी 
प्रकार निर्णय करो और माड्नल्यवस्तुओंको अभी उसी प्रकार आयोजन 
करो । २४ । 

पुरोहितमतेनास्मिन्क्षणे यावद्विमृग्यते । 

तेनादिष्ट: स गणक: पुरोहितसहायवान्‌ ।।२५।। 

आजहार समस्तानि माड़्ल्यानि द्विजोत्तमा: । 

अत्रान्तरे स राजर्षिदिव्यसिहासने स्थित: *” ।।२६।। 

हे द्विजोत्तगगण ! वह गणक नरपति से अनुमति प्राप्त होकर- पुरोहितजी 
के मतानुसार माब्नलिक द्र॒व्यों का संग्रह करने लगे । इसके बाद वह राजर्षि 
दिव्य सिंहासनपर आसीन हुए । २५-२६ । 

यात्राभिषेकमाड़ल्य विप्रै: प्रागनुभावितम्‌*! । 

श्रीसृक्तवहिसूक्ताभ्यां सूक्तेनाब्दैवतेन च ।।२७।। 

पावमान्यादिसूक्तेन' ' पृथड-माड्ल्यवर्डके: । 

तीर्थाद्धिरोषधीभिश्न सर्वगन्थे:'* प्ृथक्पृथक्‌ ।।२८।। 

अभिषिक्तस्ततो राजा चीनांशुकहताम्भसा । 

रराज वपुषा दीघ्तो निर्धूम: पावको यथा ॥।२९।। 

यात्रा से पहले मंगलअभिषेक विधान निमित्त विप्रों से शुभवर्द्धन श्रीसूक्त, 
बहिसूक्त, अपूसूक्त, दैवतसूक्त और पावमानादि सूक्तों द्वारा, पृथक्‌ पृथक्‌ 
वनौषधियों से, सर्वगन्धों से और तीर्थजलों से अभिषिक्त होने के बाद 


चीनवसनों से गात्र मार्जन पूर्वक धूमहीन पावक सदृश दीप्विमान होकर-राजा 
विराजित हुए । २७-२९ । 


१०- सिंहासनस्थित:, ११- प्रागनुभाषितम्‌ू, १२- पावमान्याव्धिसूक्तेन, 
१३- सगन्धर्वे: 
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आमुक्तशुक्लवसन: स्वाचान्त: सपवित्रक 

नान्दीमुखान्पितृगणान्पूजयित्वा यथाविधि ।।३०।। 

उसके बाद वे शुक्लवख्र परिधान पूर्वक, यथाविधि आचमन और 
पवित्रता धारण करके, पितरों को नान्दीमुख श्राद्ध से विधिपूर्वक पूजन करने 
लगे ।३० । 

जयाराष्ट्रभूतो हुत्वा गणहोमांश्व यत्नत: । 

शंखध्वनिसुगन्धाढ्यं श्रेतवर्ण विधूमकम्‌ ।।३१।। 

वह्नि प्रदक्षिणं चक्रे दक्षिणावर्त्तिनाच्चिषा!" । 

साक्षात्कारेण ददतं जय॑ राज्ञे जयार्थिने ॥॥३२॥। 

राजाने राष्ट्रभ्तहोम और गणहोम सयत्न विधान करके, शंखध्वनि के 
साथ सुगन्धाढूय, शुभ्रवर्ण दक्षिणाग्नि की प्रदक्षिणा की । उक्त लक्षणयुक्त 
वह्नि नृपति को जयदान करती है । ३१-३२ । 

नवग्रहमखान्ते च** ग्रहकुम्भेन सेवित: । 

ग्रहाणां '*दौष्ट्यनाशाय सौस्थ्यस्यापि विवृद्धये ।।३३।। 

वे नरपति ग्रह शान्ति और शुभ ग्रहों का अनुग्रह निमित्त नवग्रह-याग 
करके ग्रहकुम्भ जल से अभिषिक्त हुए । ३३ । 

ज्योति 'शास्त्रोदितेर्मन्त्रेदेवज्ञविधिचोदिते | 

ततो. माड्ल्यनेपथ्यविधानमुपचक्रमे ।।३४।। 

दैवज्ञों के द्वारा ज्योतिःशास्त्रोक्त विधान से मन्त्रपाठ पूर्वक यात्रारम्भ 
कालीन मंगलकृत्य उन्होंने समापन किया । ३४ । 

चीनांशुकप्रावरणे पिधाय** कवच निजम्‌ । 

शिरोवेष्टनक॑शुभ्र॑ सुरत्नमुकुटोज्वलम्‌ ।।३५॥। 


९४-जया राष्ट्रभूतो, १५- दक्षिणावृत्तिनाच्चिषा, २६- तु, २७- वौस्थ्य, २८- विधाय 
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चीनांशुक आच्छादन से अपने कवच को आवरण करके मस्तकपर 
उन्होंने सफेद पगड़ी और उसपर मनोहर रत्नमय मुकुट परिधान किया । ३५ । 
सावतंसे श्रुतियुगे रत्नकुण्डलभूषिते । 
ग्रैवेयक  महार्घ तु हारं तरलभूषितम्‌ ।।३६॥।। 
उन्होंने दो कानों मे अन्य अलंकारों सहित रत्नकुण्डल धारण किया | 
कण्ठ में बहुमूल्य ग्रैवेयक और वक्ष में मध्यमणि युक्त हार धारण 
किया । ३६ । 
दधाराथ नृपश्रेष्ठ: केयूराड्रदमुद्रिका: । 
मध्येन त्रिवलीसक्त स्वर्णसूत्र त्रिवद्धधो ।।३७।। 
तदनन्तर नृपश्रेष्ठने दोनों हाथों मे केयूर, अंगद, मुद्रिकाएँ मध्यभाग में 
त्रिवली पर त्रिगुण करके स्वर्णसूत्र धारण किये । ३७ । 
हिरण्यकिकिणीयुक्तमुक्तातोरणमालिकम्‌ । 
नानारत्नै: सुघटितां दधाराथ सुमेखलाम्‌ ।।३८।। 
कटिभाग में विविध रत्नमय मनोहर किड्लिणीयुत मेखला धारण की, 
जिसमें मुक्ता के तोरण खचित थे । ३८ । 
अनध्ये पादकटके पादयो: संनन्‍्यवेशयत्‌ । 
सम्मुखादर्शितादर्शे ददृशे स्व॑ विभूषितम्‌ ।।३९।। 
वे दोनों पादों में नूपुर पहने हुए थे । इस प्रकार अलंकृत होकर सामने 
दर्पण रखकर उसमें राजा ने अपने शरीर को देखा । ३९ । 
मड़लारोपणार्थाय_ हैमपीठमुपाविशत्‌ । 
प्राइमुख: श्रीधरं देवं संस्मरन्मधुसूदनम्‌ ।।४०॥। 
यात्रा को शुभ बनाने के लिये पूर्वमुख होकर सुवर्ण पीठपर उपवेशन 
पूर्वक मधुसूदन देव श्रीधर का स्मरण करने लगे ।४० । 
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मड़लायतनं विष्णुं सर्वमड्नल्यकारणम्‌** । 

स्मरणादस्य नश्यन्ति पातकानि बहन्यपि ।।४१।। 

सोमनस्यामथो मालामार्त्तवीं गन्धसम्भूताम्‌ । 

दधार प्रथम राजा मन्त्रितां स्वपुरोधसा ।।४२॥। 

क्योंकि विष्णु मंगलाधार हैं, सर्वमंगलकारण हैं । उन्हें स्मरण करने 
से बहु पाप नष्ट होते हैं । पहले उन्होंने ऋतुसंभूत पुष्पमाला धारण की जो 
पुरोहित से मन्त्रपूत थी | ४१-४२ । 

मृद दीप॑ फल दूर्वा दध्ि गोरोचनां तत: । 

मन्त्राभिमन्त्रितान्सर्वान्सिद्धार्थरभिरक्षित: ।।४३॥। 

बाद में मन्त्रपूत मिट्टी दीप, दूब, फल, दही और गोरोचना आदि 
धारण किये एवं अभिमन्त्रित श्वेतसर्षपों से अभिरक्षित हुए । ४३ । 

आत्मानं ददृशे राजा सौरभेये हविष्यथ । 

मुकुरे मन्त्रिते पश्चात्स्वं दृष्ट्रा नपकेशरी ।।४४।। 

उसके बाद राजा ने गाय के घी में आत्मप्रतिविम्व देखकर मन्त्रपूत 
दर्पण में पुन: अपना मुख देखा । ४४ । 

बह्नचे: शान्तिघोषेण समुदीर्णशुभायति: । 

याजुष्कै: पथिसूक्तेन' ब्रजन्मार्गेडभिरक्षित: ।।४५।। 

ऋगूवेदविद्‌ ब्राह्मणों से शान्तिमन्त्रघोष के साथ यजुर्वेदीय ब्राह्मणणण 
पथिसूक्तों की आवृत्ति करके मंगल कामना करके गन्तव्य मार्ग को सुरक्षित 
करने लगे ।४५ । 

पौराणेर्मड्रलेवाक्ये:. कृतवीर्यधृतिर्न॑प: । 

मागधे: स्तुतिपाठेन प्रादर्भूतपराक्रम: ।।४६।। 
१९- माड्ल्यकारणम्‌, २०- गन्धवर्णिताम्‌, २१- दूर्वा, २२- पथिसूक्तैश्च 
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मड़लपाठकगण पुराणोक्त माह्नलिक वाक्‍्यों से राजा के वीर्य और 
धैर्य की वृद्धि करने लगे । मागधगण स्तुति पाठ से उनके पराक्रम को 
उत्तरोत्तर समृद्ध करने में चेष्टित हुए । ४६ । 
पारिजातहर॑ सत्यासहितं गरुडध्वजम्‌ । 
ध्यायन्हत्पड्डजे राजा दक्षिणं पादमुद्धधौों।।४७।। 
इसप्रकार मन्त्रों द्वारा अभिरक्षित होकर- देवी लक्ष्मी सहित भगवान्‌ 
गरुडध्वज का हृदयकमल में ध्यान करते हुए राजा ने दक्षिण चरण नि्षेप 
किया ।४७ । 
प्रदक्षिणीकृत्य मुरनिं नारद पुरत: स्थितम्‌ । 
मध्यद्वारमुपागच्छद्वेत्रपाणिभिरावृत : ।।४८।। 
अग्रभाग में स्थित श्री नारदमुनि की प्रदक्षिणा करके राजा वेत्रधारी 
परिचारकगणसे परिवृत होकर मध्यद्वार के समीप उपस्थित हुए. । ४८ । 
आदिष्टपदमार्गोइसावशग्रिहोत्रपुर सरः। 
तत्रापश्यत्स्थितान्विप्रानात्मनो दक्षिणेन वै ।।४९।। 
माइल्यसूक्त* पठत: शुभ्राभानपाण्डुरांशुकान्‌ । 
लाजा: सपुष्पा राजाग्रे क्षिपत: शंसत: शुभम ।।५०।। 
अग्निहोत्र यागाग्नि का पुरोभाग में दर्शन करके परिचारकगण द्वारा 
प्रदर्शित पथपर यात्रा शुरू हुई । जाते समय उनके दक्षिण पार्श्व में श्वेतवस्त्र 
परिहित ब्राह्मणगण राजा के अग्रभाग में लाजा सहित पुष्पवर्षण पूर्वक 
मझलसूक्त पाठ करके आशिषप्रदान करते हुए जा रहे थे | ४९-५० । 
वामपार्श्रस्थिता वेश्याश्वामरव्यग्रपाणय :। 
“जुभ्रालकारवसना: स्मेरपद्मानना: शुभा: ।।५१।। 


२३- सत्यासंयुक्त, २४- सूक्तानू, २५- शुक्ला 
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वामपार्श्व में शुश्रवेशभूषिता और अलंकार परिहिता कमलमुखी हास्य 
वदना वेश्यागण चामर व्यजन पूर्वक जा रही थी | ५१ । 
ब्राह्मणान्‌ पूजयामास भक्तिनग्रो द्विजोत्तमा: । 
वस्त्रालंकारमाल्येश्च सुगन्धेरनुलेपने: ।॥५२॥।। 
तोषयामास तान्विप्रान्‌ भगवद्ुुद्धिभावितान्‌ । 
वेश्याभ्यो मागधेभ्य श्व दीनानाथेभ्य एव च ।।॥५३।। 
राजानुमत्या सचिवो यथाहं प्रददोी धनम्‌ । 
श्रेतान्पारावतान्हंसाउ्छेता श्र एवेतकुड्जरम्‌ ।॥५४।। 
सचूतपल्॒व॑  श्रेतमालाफलविभूषितम्‌ । 
कदलीकाण्डसन्नद्धतोरणाध :स्थितं नृप: ।।५५।। 
पूर्णकुम्भं स पश्यन्वे मड़लानि बहूनि च* | 
सितातपत्रेण शिर:प्रदेशे वारितातप: ।।५६।। 
हे द्विजगण ! यात्रा काल में राजा ने ब्राह्मणों को साक्षात्‌ ईश्वर ज्ञान से 
भक्ति सहित वस्त्र, अलंकार, माला तथा सुगन्धित द्र॒व्यों से पूजन करके 
सन्तुष्ट किया । राजा की अनुमति के अनुसार सचिव ने वेश्याओं को, 
स्तुतिपाठकगण को और दीन एवं अनाथ लोगों को यथायोग्य धन प्रदान 
किया । श्वेतवर्ण पारावत, हंस और चूत पल्लुव, श्वेतमाला फलादि द्वारा 
भूषित श्वेताश्व, श्वेतकुंजर एवं कदलीकाण्ड भूषित तोरण के अधोभाग में 
स्थापित पूर्णकुम्भ तथा अन्यान्य बहुविध मांगलिक ब्रव्यों के दर्शन पूर्वक 
यात्रा आरम्भ हुई । भृत्यगण उनके मस्तक पर श्वेतछत्र धारण करके आतप 
निवारण करने लगे ।५२-५६ । 


युगपत्पूर्यमाणैस्तु कम्बुभि: शतसंख्यकै: । 
संमिश्रितानि शुश्राव वादित्राणि बहूनि स: ।।५७।। 
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तथा मड्गलगीतानि जयशब्दांश्व भूषति:। 

ततो विवेश प्रासादं नुसिहमवलोकितुम्‌ ।।५८।। 

य॑ स्मृत्वा जायते मत्य: सर्वकल्याणभाजनम्‌ । 

दृष्ट्रा स द्रान्नहरिं दिव्यसिंहासनस्थितम्‌ ।।५९॥।। 

प्रणम्य साष्टावयरवं सन्तोष्योपनिषद्गिरा* | 

दक्षपार्श्वस्थितां दुर्गा सर्वदुर्गतिमोचनीम्‌।।६०।। 

ववन्दे चरणाभ्याशे पश्यन्तीं कृपया नृप: । 

तत: पुरोधा देवाड्रादवरोप्य शुभां स्रजम्‌ ।।६१।। 

आसजउ्जयामास गले सुगन्धेनानुलेपयत्‌ । 

नीराजयामास राकज्ञ: शिरश्वावेश्टयन्मुदा ।।६२।। 

एकसाथ शतशंख ध्वनि होने लगी । राजा बहिर्द्वार में उपस्थित होकर 
युगपत्‌ बहु प्रकार के वाद्य, मंगलगीत और जयशब्द सुनने के बाद, जिन्हें 
स्मरण करने से मानव को समस्त कल्याण प्राप्त होते हैं, उन नृसिह देव के 
दर्शन निमित्त मन्दिर में उपस्थित हुए । राजा दूरसे, दिव्य सिंहासन पर 
समासीन श्री नूसिह भगवान्‌ को साष्टांग प्रणिपात पूर्वक वेदवाक्यों से स्तव 
करने लगे । श्रीनृसिह देव के दक्षिण पार्श्वस्था सर्वदुर्गति हारिणी देवी दुर्गा 
जिनकी कृपादृष्टि दर्शकों पर होती है, उनके श्रीचरण के पास जाकर राजा ने 
प्रणाम पूर्वक वन्दना की । तदनन्तर पुरोहित ने श्रीविग्रह के श्रीअंग से दिव्य 
माला लेकर- राजा के के गले में पहनाते हुए अंग में सुगनन्‍्ध लेपन एवं 
आनन्द से शिगरोवेष्टन पूर्वक नीराजन किया | ५७-६२ । 

पुन: प्रदक्षिणीकृत्य तो देवों नृपसत्तम: । 

शिविकायां समारो प्य प्रतस्थे च पुरस्कृतो ।।६३॥। 
२६- वहुन्यपि, २७- सन्तुष्योपनिषद्गिरा, २८- सुगन्धेनानवलेपयेत्‌ 
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नृपश्रेष्ठ श्री नूसिंह देव एवं दुर्गादिवी की पुनः पुनः प्रदक्षिणा करके 
उन्हें अग्रभाग में शिविका पर विराजमान कराके उनके पश्चात्‌ भाग में यात्रा 
करने लगे । ६३ । 


प्रादर्भूप बहिद्वीरे रथं दृष्ट्रा सुसज्जितम्‌ । 
तुरड़मै्वातजवैर्दशभि: परियोजितम्‌ ।।६४॥।। 
प्रदक्षिणीकृत्य नृपो नारदेन समाविशत्‌ । 
ढक्कामृदड़निक्काणभेरीपणवगोमुखा:*. ॥।६५॥। 
मधुरीचर्चरीशंखा अवाद्यन्त सहस्रश: । 
स्यन्दना: कोटिशस्तत्र नुपाणामनुजीविनाम्‌ ।।६६॥। 
चकासिरे श्रेणीकृता इन्द्रद्यम्नथाभित:ः । 
नानाप्रहरणोपेता:. पताकाभिरलंकृता: ।।६७।। 
ध्वजोच्छिता: स्वर्णरौप्यै: किकिणीजालदर्पणै: । 
यन्त्रै्नानाविधैर्युक्ता गंभीरस्निग्धनि:स्वना: ।॥६८।। 
पदातीनां कुज्जराणां हयानां वातरंहसाम्‌ । 
परिसंस्फोटनैहस्तिबृहितेहयहेषिते: ।।६९।। 
बहुले रथनिध्िमिश्रितावाद्यनि:स्वना: । 
युगान्तार्णवनिस्वानतुल्या: शुश्रुविरे जनैः ।॥७०।। 
क्रमश: नगर के बहिर्भाग में उपनीत होकर वायु की गतिविशिष्ट दस 
घोड़ों से संयोजित और सुसज्जित रथ देखकर नरपति ने उसकी प्रदक्षिणा 
पूर्वक श्री नारद के साथ आरोहण किया । ढक्का, मृदज्ग, भेरी, पणव, 
गोमुख, मधुरी, चर्च्चरी, शंख आदि हजारों वाद्य बजने लगे । राजा के रथ 


२९- नि:साण 
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की चारों और आश्रित राजाओं की असंख्य रथश्रेणियाँ शोभित हुईं । उक्त 
रथ समूह अलग अलग अखशम्ों से युक्त एवं सोनेचांदी किकिणी दर्पणों से 
पूर्ण ध्वजों से सुशोभित थे । विविध यन्त्रों से युक्त रथों के गंभीर घ॒र्घर 
शब्द, पदातिकों के, हाथियों के, वायुवेग से गतिशील अश्वों के हेषारव के 
और वाद्यनाद से सम्मिलित होकर प्रलयकालीन एकार्णव के गभीर गर्जन 
की तरह-ध्वनित होने लगा | ६४-७० । 

तस्मिन्क्षणे पौरजना: स्वस्वसंभारसजिता: । 

अश्वके रासभैरष्टेवाहिकै:* प्रतितस्थिरे ।॥७१॥। 

उस समय पुरवासीगण अपनी अपनी साजसज्जा से सुसज्जित होकर 
कुछ अश्वों पर कुछ ऊँटों पर और कुछ भिन्न भिन्न यान वाहनों पर आरूढ 
होकर यात्रा करने लगे | ७९ । 

आन्दोलिकाश्व पल्यंका: कोटिशश्न तुरड़का: । 

श्रेणीभूताक्ष॒दृश्यन्ते राष्ट्प्रस्थानसंकुले ॥७२॥। 

जब समग्र राष्ट्र एकत्र प्रस्थान करने चला तब दोला, पर्यड्ग, घोड़ागाड़ी 


आदि बहु संख्या में श्रेणीवद्ध होकर जाने के कारण मार्ग समाकीर्ण हो 
गया ।७२ । 


राजावरोधा: शतशो वृता वर्षवरैस्तत: । 
नानायानसमारूढा: पालिताश्चाधिकारिभि: ।।७३।। 
महासेन्येश्न संरुद्धा राजागाराद्विनिर्ययु:। 
यज्वानश्वाभ़िहोत्राणि शम्यारूढानि वन्दश: ।।७४॥। 
शकटेषु समारोप्य सपत्नीका: प्रतस्थिरे । 


तथा पुस्तकभारांश्व देवतार्चाकरण्डकान्‌ ।।७५।। 
३०- वाहकै: 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ ।7 


इध्मबहिकुशान्पात्री : सम्भारान्होमसंभृतान्‌। 
वाहयामासुरन्येश्ष शकटावाहकद्विजे: ।॥७६॥।। 
राजा के सैकडों पुरनारीगण भिन्न भिन्न यानों से वर्षीयान्‌ कश्लुकीवर्ग 
और अधिकारी-दवर्ग द्वारा परिवेष्टित होकर तथा मुख्य सैन्यगण के द्वारा 
सुरक्षित होकर राजभवन से बाहर गयी । याज्ञिकगण शकटों पर अग्िहोत्र 
द्रव्यादि लाद कर अपनी अपनी पत्नियों के साथ दलबद्ध प्रस्थान करने लगे 
और उन्होंने दूसरे द्विजों से प्रस्तुत शकटों में पुस्तकसमूह को देवपूजोपकरण- 
पात्रादि को, होमकाष्ठसमिधों को, होमनिमित्त घृत और कुशादि द्र॒व्यों को 
लेकर यात्रा आरम्भ की | ७३-७६ । 
सामन्तामात्यभृत्याश्व पुरोधा ऋत्विजश्न ये । 
राज्ञ: प्रकृतदासाक्ष उपचारनियोगिन: ।॥७७।। 
सर्वोपचारसम्भारानासते5न्ये.. प्रयायिन:ः । 
कोषागारनियुक्ताश्ष॒ कोषजातमशेषत: ।।७८।। 
समादाय ययुस्‍स्तूर्ण राज्ञोडवसरसेवका: । 
मालाकारादय: सर्वे पण्यजीवादयस्तथा ।।७९।। 
सामन्त राजागण, अमात्य, भृत्यगण, पुरोहितगण, ऋत्विकृगण एवं 
राजा के अन्यान्य सेवकगण समस्त प्रकार की उपचार सामग्रियाँ लेकर साथ 
साथ चले । कोषाध्यक्षगण कोषागार सहित, राजा के अवसर सेवकगण 
सेवा की सामग्रियाँ धारण करके एवं मालाकार आदि पण्यजीवीगण अपने 
अपने पण्यद्रव्य लेकर राजा के साथ समारोह में चले | ७७-७९ । 
स्व स्व॑ पण्यं समादाय ययू राजनियोगिन: । 
श्रेष्ठश्रेण्यादय: सर्वे पुरखर्वटवासिभि: ।।८०॥। 
सम॑ विनिर्ययु: स्वस्वव्यवहारविलासका: । 


इन्द्रद्युम्नस्थ नृपतेर्यात्रां समयवादितान्‌ ।॥८१॥। 
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भेरीमृदड़्पटहान्व्यश्नुवानान्दिगन्‍न्तरम्‌ू । 
श्रुत्वा जनपदावासिजना: सव्वे ससम्भ्रमा: ।।८२।। 
राजाज्ञां मूर्ध्नि संमान्य निर्गता नीलपर्वतम्‌ । 
यस्य यश्व ऋजु: पंथा:स च तेनेव जगम्मिवान्‌ ।॥८३॥।। 


नगरवासी उच्चश्रेणीय नागरिकवर्ग और पुरग्रामवासी लोग अपनी 
अपनी वेशभूषा सहित राजा के साथ यात्रा करने लगे । इन्द्रद्युम्न नृपति की 
यात्रा के समय भेरी, मृदड़, पटह आदि वाद्य निनादित होने लगे । उस ध्वनि 
से दिगूदिगन्त प्रकम्पित हुए । जनपदवासीगण वह वाद्यध्वनि सुनकर, सत्वर 
राजा के आदेश को शिरोधार्य पूर्वक नीलाचल के प्रति बहिर्गत हुए । 
जिसके लिये जो मार्ग सरल था उसी मार्ग से वह चलने लगा | ८०-८३ । 


न राजमार्ग प्रजावद्व्यमृग्यन्त नृपाज्ञया । 

नीलादिप्राप्तिमार्गेण दुर्गमेणापि ते ययु: ॥॥८४॥। 

वे राजा के आदेशानुसार शीघ्रगामी यानवाहन बहुल राजमार्ग में नहीं 
गये । वे नीलाचल की यात्रा करते समय दुर्गम मार्ग देकर चले | ८४ । 

इन्द्रहयुम्नो5पि राजेन्द्र: समस्तपुरवासिभि : । 

चतुरड्रानीकिनीभि: सहर्षाभिश्व वेष्टित: ॥॥८५॥। 

श्रेणीभूत क्षितिपतिस्यन्दनावलिमध्यगे । 

रथे रराज राजर्षि: शक्रतुल्यपरिच्छद: ।॥८६।। 

महाराज इन्द्रदयुम्म समस्तपुरवासी लोगों और हर्षोत्फुछ चतुराज्ञिणी 
सेना से परिवेष्टित होकर, चारों ओर राजन्यवर्गों के रथ श्रेणियों के बीच रथ 


पर आसीन होकर पारिषद परिवेष्टित इन्द्र के तुल्य शोभित होने लगे | ८५- 
८६ । 
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पुरस्रीमड्डलाचारगीतलाज प्रसूनके | 
मड़लाचारशोभाभि:  प्रसन्नशुभचेतन: ।।८७।। 
*बातरहैहयेर्युक्तथेन  प्रययौ मुदा । 
अनुकूलानिल प्रोद्यद्घनच्छायसुशीतले._ ॥॥८८॥। 
नीरजस्के महीपृष्ठे समीकृतचतुष्पथे । 
देशाध्वनीनै : पुरुष: काननान्तरवेदिभि: ।।८९॥। 
आदिष्टवर्त्मा नृपतिर्मार्गस्योभयपार्श्रगान्‌ । 
देशानरण्यानि मुहुः पश्यन्नानन्दलोचन: ।।९०।। 
सीमामुत्कलदेशस्यविभजन्तीं वनान्तरे । 
मार्गस्थां चण्डिका*' प्राप चर्चितां मुण्डमालया ।॥९१।। 
उस समय पुरनारीगण मज्ञलाचरण निमित्त मज्ञलगीत गाती हुई लाजा 
और फूल बरसाने लगीं । स्वयं राजा मड्गलाचार शोभा से प्रफुछ चित्त होकर 
मन ही मन शुभ संकल्प करके वायुवेगयुक्त अश्वचालित रथारोहण पूर्वक 
अत्यन्त हर्ष के साथ गमन करने लगे । जो लोग सारे देश के मार्गों को 
जानने वाले थे एवं कहाँपर अरण्य है, किस मार्ग से जाना है उक्त विषयों में 
अभिज्ञ, ऐसे लोग उनके पथ प्रदर्शक बने । महाराजा घन छाया से सुशीतल, 
धूलवर्जित, समतल प्रशस्त पथ के माध्यम से यात्रा करने लगे । यात्रा के 
समय अनुकूल हवा बहने लगी । मार्ग में नानादेश एवं विभिन्न अरण्य 
देखकर राजा अत्यधिक आनन्दित हुए । कुछ दूर जाकर वन के भीतर 
उन्होंने देखा कि उत्कल देशकी सीमा प्रकाशिका मुण्डमालिनी चण्डिकादेवी 
(चर्च्चिका) पथपर अवस्थान करती हैं | ८७-९१ । 
अवतीर्य रथाद्राजा विनतो नारदाज्ञया । 


साष्टाड्रपातं तां नत्वा तुष्टावानन्यचेतन :* ।।९२।। 


३१- वातरंहहयैर्युक्तो, ३२- चर्च्चिकां, ३३- आनन्दचेतन: 
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वहाँपर राजा नारदजी के आदेशानुसार रथ से अवतरण पूर्वक देवी 

को विनम्र भावसे साष्टांग प्रणिषात करके स्तव करने लगे ।९२ । 
इन्द्रद्युम्म उवाच 

नमस्ते त्रिदिवेशानि सर्वापट्टिनिवारिणि । 

ब्रह्मविष्णुशिवाद्याभि: कल्पनाभिरुदीरिते ॥९३॥। 

इन्द्रद्युम्न बोले, हे त्रिदशेश्वरि ! हे विघ्नराशिविनाशि नि ! ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव आदि देवगणों की कल्पना से सम्भूता, आपको नमस्कार करता 
हूँ ।९३ । 

कारण जगतामाद्ये प्रसीद परमेश्वरि । 

त्वया विना जगज्नैतत्क्षणमुत्सहते शिवे ।॥९४॥।। 

है परमेश्वर ! आप जगत्‌ के कारण एवं आद्याशक्ति हैं, अतएव 
मुझपर प्रसन्न होइए । हे शिवे ! आप के सिवाय यह जगत्‌ क्षणकाल भी 
टिक नहीं सकता । ९४ । 

सिद्धय: सर्वकार्याणां मड़लानि च शाश्रते । 

त्वत्पादाराधनफल मर्त्यलोके हि नान्‍न्यथा ।॥९५।। 

है शाश्वतरूपिणि ! मर्त्यलोकके निखिल कार्यों की सिद्धि और 
सर्वप्रकार मंगल आपके पादपद्मों की आराधना का फल है । आपके 
पादपद्मों की आराधना के सिवाय कोई भी समस्त प्रकार की कार्यसिद्धि एवं 
मंगल प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता । ९५ । 

चराचरपतेर्विष्णो: शक्तिस्त्व॑ परमेश्वरि । 

यया सृजत्यवति च जगत्संहरते विभु: ।॥९६।। 

हे परमेश्वरि ! चराचरपति विष्णुजी, जिस शक्ति से इस जगत्‌ का 
सृजन, पालन और संहार करते हैं, आप वही शक्तिस्वरूपिणी हैं । ९६ । 
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चराचरगुरु देव॑ नीलाचलनिवासिनम्‌ । 

अनुगृह्वीष्व मां देवि यथा पश्ये स्वचक्षुषा ।॥९७।। 

हे देवि ! आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए जिससे मैं उन नीलाचलवासी 
चराचरगुरु के दर्शन अपने नयनों से कर सकूगा | ९७ । 

जेमिनिरुवाच 

नारदस्योपदेशेन स्तुत्वा देवीं नराधिप: । 

आरुरोह रथं तूर्ण विवस्वानुदयं यथा ॥॥९८।। 

श्री जैमिनि बोले- श्री नारद जी के उपदेश के अनुसार देवी चण्डी की 
इस प्रकार स्तुति करके नराधिप इन्द्रद्युम्न तेजी से रथारोहण पूर्वक उसी 
प्रकार चले जैसे सूर्य रथारोहण करके उदयाचल जाते हैं । ९८ । 

ततः प्रतस्थे तरसा स राजा श्रान्तवाहन: । 

चित्रोत्पलामहानद्यास्तीरी विमलकानने ॥९९॥। 

धातुकन्दरविख्याते न्‍्यवेशयदनीकिनीम्‌ । 

अपराह्नक्रियां कर्तु यावदाह्विकमादृत: ।।१००।। 

जलावतरणे नद्यां विवेश स्वपुरोधसा । 

पूर्व संशोधिते प्राज्नैरविषकण्टकदस्युकेर ॥॥१०१।। 

वहाँ से शीघ्र प्रस्थान करके उन्होंने धातुकन्दर नाम से विख्यात किसी 
एक विमल अरण्य में चित्रोत्पला महानदी के तीरप्रदेश में परिश्रान्त वाहनों 
और सैनिकों को अवस्थापित किया । राजा अपने पुरोहित के साथ अपराहण 
कृत्य समापन करने के लिये स्वयं नदी के घाट पर उपस्थित हुए, जो कि 
पहले से किसी विचक्षण व्यक्ति से विषकण्टकादि से रहित होकर परिष्कृत 
था ।९९-१०१ | 
३४- वर्जिति 
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स्नात्वा संतर्प्य देवांश्ष॒ पितृनथ विशांपति: । 

संपूज्य विधिवद्विष्णुं नृपतीन्प्रकृतीरथ:* ।॥१०२।। 

संमानयामास नृप: संनिवेशासनादिशि: । 

नारदेन सह श्रीमान्प्रविश्यान्त:पुरं ततः: ।॥१०३॥।। 

स्नान के उपरान्त पितृतर्पण और देव पूजन करके राजा ने विष्णु की 
पूजा की । उसके बाद अनुचरों के साथ नृपतिगणों को तथा प्रकृतिवर्ग को 
यथायोग्य आसनादिसे सम्मान पूर्वक उपवेशन करने के लिये बोले । 
तदनन्तर नारद जी के साथ श्रीमान्‌ नरपति ने अन्तःपुर में प्रवेश किया । १०२- 
१०३ । 

सुधारस्यानि भोज्यानि बुभुजे प्रीतमानस: । 

पश्चिमाद्रि ततो याते विवस्वति विशांपति: ।।१०४।। 

सायंविधि समाप्याशु शीतभानौ समुझते । 

अनुजीविविशां नाथ: सभामध्य उपाविशत्‌ ।।१९०५।। 

उन्होंने अत्यन्त प्रीति के साथ अमृत तुल्य भोज्य द्रव्यों का आहार 
किया । तदनन्तर भगवान्‌ सूर्य के अस्ताचल आरोहण के साथ निशापति 


के उदय होते देख, राजा यथाशीघ्र सायंकृत्य समापन करके अनुजीविप्रजाओं 
से परिवेष्टित होकर सभा में उपविष्ट हुए । १०४-१०५ । 


तत्र तस्मिन्नरपतिर्बभी साम्राज्यलक्षण: । 
संपूर्णमण्डलश्चन्द्रो ज्योतिषामिवशारद: ।।१९०६।। 


साम्राज्यलक्षणयुत नरपति आसन पर उपविष्ट होकर शरतकालीन 
क्षत्रवेष्टित पूर्णचन्द्रसम शोभित होने लगे । १०६ । 


कवय: कवयांचक्रु: कीर्ति तस्य सुधामलाम्‌ । 
जगुरगाथां सुग्रथितां गायका: कलसुस्वरा: ।॥१०७।। 


३५- सतत: 
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कविगण सुधातुल्य निर्मल तदीय कीर्तिगाथा रचना करके सुनाने 

लगे । गायकगण राजाकी विजयगाथा क्रमबद्ध रूप से मधुर स्वर से गाने 
लगे । १०७ । 

रूपयोवनलावण्यगर्विता गणिकास्तत: । 

लयतालाडूुूहारैश्च* सुशुद्धेरननृतु: पर: ।॥१०८।। 

रूप यौवन लावण्य गर्व से मत्ता सुन्दरी गणिकागण महाराजा के 
सामने विविध प्रकार की अंगभंगियों के साथ ताललय पूर्वक नृत्य करने 
लगी ।१०८ । 

मागधास्तुष्टवुश्ेन॑ लोकोत्तरशुभाकृतिम्‌ । 

गद्यपद्यप्रबन्धाद्यैश्षित्रे. पदकदम्बकै: ।।॥१०९।। 

स्तुतिपाठकगण राजा को उनके अलौकिक कीत्तिकलाप विषयक 
गद्यपद्यमय मनोहर पद्यावली सुनाकर सन्तुष्ट करने लगे । १०९ | 

तत: स राजा प्रानर्च्च वेष्णवाग्ग्रास्सभासद:। 

सुसम्मतेगन्धमाल्यताम्बूलेरतिशोभने:_॥॥११०॥। 

अनन्तर राजा ने उस सभा के सभासद प्रधान प्रधान वैष्णवों की 
मनोहर गन्ध, माल्य और ताम्बूलदि से अर्चना की । ११० । 

नृपांश्न शतशस्तत्र सुखासीनान्नपाज्ञया । 

सम्भावयामास यथायोग्यं नृपतिभाजने: ।।१११।। 

उनके आदेश के अनुसार वहाँपर उपविष्ट राजन्यवर्ग को यथायोग्य 
समादर और संवर्द्धित किया गया । १११ । 

अथापृच्छन्मुनिवरं॑नारदं॑ भगवत्प्रियम्‌ । 

सिंहासनाहें स्वासीन॑ बहुमानपुर:सरम्‌ । 

भगवच्चरित श्रोतुं सर्वपापापनोदनम्‌ ।॥११२॥।। 


३६- लयतानड्ुहारैश्च 
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सर्वपाप विनाशक भगवान्‌ के चरित श्रवण करने की अभिलाषा में 
सिंहासन तुल्य आसन पर आसीन मुनिवर नारद को बहु सम्मान पूर्वक उनसे 
प्रश्न करने लगे । ११२ । 


इन्द्रद्युम्म उवाच 
भगवन्वेदवेदाड़ निधान  भगवत्प्रिय । 
त्वमेव चरितं विष्णोर्जानासि ज्ञानचक्षुषा ।॥११३।। 
इन्द्रदयुम्म बोले, हे भगवन्‌ ! आप समस्त वेदवेदाड़ निष्णात और 
भगवतृ्‌प्रिय हैं, अतएव आप ही ज्ञानमय चक्षुओं से विष्णु चरित अवगत 
हैं ।११३ । 
हरेश्षारित्रसुधधा*  दृढ़पल्डमलीमसम्‌ । 
क्षालयान्तर्मम मुने यद्यनुक्रोशको मयि ॥॥११४।। 
इसलिये आप मुझ पर अनुग्रह पूर्वक सुधामय श्रीहरि के चरित के 
वर्णन से मदीय पापपज्ठकलुषित अन्तःकरण को निर्मल कीजिए । ११४ । 
इत्थमालापसंमिश्रे मुनिराज्ञो:** कथान्तरे । 
प्रविवेश नृपं द्वा:स्थ उत्कलेशप्रवेशक:** ।।११५।। 
उवाच देवद्वारान्ते तिष्ठत्युत्कलभूमिप: । 
सोपायनो देवपादप्टं द्रष्ट स मौलिक: ।।११६।। 
राजा और नारदमुनि के इस प्रकार वात्तालाप के बीच उत्कल राजा 
के एक प्रधान सेवक ने वहाँ पर प्रवेश करके द्वारदेश में खड़े होकर राजा के 
पास संवाद भेजा कि- हे देव ! पारिषदवर्ग के साथ उत्कलदेश के नरेश, 


महाराजा के पादपदम दर्शनार्थ उपहार के साथ द्वार देश में उपस्थित 
हैं । ११५-११६ । 


३७- हरेश्चारित्रसुधया, ३८- मुने राज्ञ:, ३९- प्रसेवक: 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 479 


विज्ञापित: स राजर्षिद्रास्थेनैवं ससंभ्रम: । 

उवाच तं हि भो वित्रा: श्रुत्वा तद्देशमण्डलम्‌ ।।९१७।। 

क्षेत्र श्रीपुरुषेशस्य तद्वात्तावर्णनोत्सुक:” । 

प्रवेशयाविलम्बं त॑ धीमनुड्रमहीपतिम्‌” ।॥॥११८।। 

जैमिनि बोले- हे विप्रगण ! राजर्षि इन्द्रद्युम्न ने द्वारपर स्थित उस 
व्यक्ति से यह बात सुनकर, उस देश को मण्डन करने वाले क्षेत्र के बारे में 
पहले ज्ञात होने के कारण और श्रीपुरुषोत्तम की वार्त्ता जानने की इच्छा पोषण 
करने हेतु द्वारस्थ व्यक्ति से कहा, हे धीमन्‌ ! तुम उन उड्धनरपति को अविलम्ब 
यहाँ ले आओ ।११७-११८ । 

सहिनीलगिरौ विष्णुं समाराध्य सुनिर्मल: । 

तस्य*' संदर्शनात्सर्वें भविष्यामो हतांहस: ॥११९॥। 

वे नीलगिरि शिखर स्थित विष्णु की आराधना करके निश्चित निष्पाप 
हैं । उनके दर्शन से हम सब पापशून्य होंगे । ११९ । 

श्रुत्वा तद्गबचन सद्यो द्वारपालो महीपतिम्‌ । 

प्रवेशयामास सभामिन्द्रद्युम्नस्य* भूपते: ।।१२०॥।। 

द्वारपाल ने यह सुनकर उत्कल महीपति को तत्काल इन्द्रद्यम्न की 
सभा में प्रविष्ट किया । १२० । 

प्रविश्योड्रपतिस्तूर्ण** सचिवेर्वैष्णवे: सह । 

ननामांध्रियुगं वन्द्यमिन्द्रदुम्नस्य*" सादरम्‌ ।।१२१॥। 

उड़ाधिपति ने सचिवों एवं वैष्णववृन्द के साथ वहाँ पर प्रवेश करके 
राजा इन्द्रद्युम्न के चरणद्वय में सादर प्रणिपात निवेदन किया । १२१ । 


४०- तद्वार्त्ताकर्णनोस्तुक:, ४१- श्रीमदोढमहीपतिम्‌, ४२- यस्य, ४३- सभामुड्ठदेशस्य, 
४४- विवेशोढ़ूपतिस्तूर्ण, ४५- सद्यमिन्द्रद्युम्नस्य 
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तमुत्थाप्य च राजेन्द्र: पुरस्कृत्य स वेष्णवम्‌ । 

स्वासनान्ते निवेश्याथ प्रोचे सप्रश्रयं वच: ।।१२२।। 

नरपति इन्द्रद्युम्न प्रणत उड़पति को उठाकर समागत वैष्णवों के सहित 
यथायोग्य पूजन पूर्वक उन्हें एक पार्श्व में बिठा कर प्रणय पूर्वक कहने 
लगे । १२२ । 

राजन्सर्वत्र कुशली भवानुड्पते* किल । 

अपि देवो विजयते नीलाद्रिशिखरालय: ।।१२३।। 

हे उड़पते ! आप सब विषयों में निश्चित कुशल होंगे । नीलाद्रिशिखर 
में विराजित प्रभु जययुक्त हैंन ? १२३ । 

कचित्ते निर्मला बुद्धिर्भगवत्पादपद्ययो: । 

उपैति समचित्तस्य सर्वभूतेषु ते हरो ।॥९२४।। 

आप निखिल प्राणियों में ऐसे कि श्रीहरि में भी समान ज्ञान रखते हैं, 
आप की बुद्धि निर्मल होकर- भगवत्पादपदमों में निविष्ट हैन ? १२४ । 

४'उड्भराधीशस्तदा तस्य वच: श्रुत्वा कृतांजलि: । 

उवाच प्रश्नितं वाक्य हर्षविस्मपचश्चल:*“ ।।१२५।। 


उड़ाधीश राजा इन्द्रदयुम्म की बात सुनकर अत्यन्त हर्ष और विस्मय 
से चश्चवल होकर हाथ जोड़ते हुए सविनय वाक्य कहने लगे । १२५ । 


स्वामिन्सवंत्र कुशल त्वत्पादानुग्रहान्मम । 
सूर्य तपत्यन्धकार: कथ वा प्रभविष्यति ।।१२६।। 


हे स्वामिन्‌ ! आप के पादपदमों के अनुग्रह से मेरा सर्वत्र कुशल है । 
सूर्यदेव किरण विकिरण करने पर अन्धकार कैसे हो सकता है ? १२६ । 


निसर्गगुणसंसर्गवशीकृतमहीभुजा । 
त्वया सनाथा पृथिवी जिष्णुनेवामरावती ।।१२७।। 


४६- भवानोदुूपते, ४७- ओढ़ा, ४८- चश्लुक: 
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इन्द्र से अमरावती जैसी आपकी उपस्थिति में वैसी पृथिवी सुरक्षित 
है, आपने अपने असाधारण नैसर्गिक गुणसमूह से निखिल राजन्यवर्गों को 
वशीभूत किया है । १२७ । 

सदा धर्म ्षतुष्पादस्त्वयि शासति मेदिनीम्‌ । 

निषेधाचरणं राजन्‌ केवल श्रूयते श्रुती ।॥१९२८।। 

आपके शासनकाल में यह मेदिनी चतुष्पाद धर्म से ही प्रतिष्ठित है एवं 
आपके प्रताप से निषिद्धाचरणसमूह केवल वचनों मे स्थित हैं | १२८ । 

राजनीतिषु ये राज्ञां गुणा: समुदितास्त्वयि । 

त “एकेकं क्षितिभुजां गता दाष्शन्तिक विभो ।॥१२९॥।। 

हे महोदय ! राजनीतिशास्तरों में रुजाओं के जो समस्त गुण वर्णित हैं, 
वे सब गुण आप में विद्यमान हैं और वह दूसरे राजाओं के लिये उदाहरणीय 
है ।१२९ | 

एतावदपि साम्राज्य दुर्लभ ते नृपोत्तम _ । 

अष्टादशद्वीपवती क्षितिरेकगृहोपमा ।।९३०।। 

हे नृपोत्तम ! आपका यह विशाल साम्राज्य अत्यन्त दुर्गम है तथापि 
अठारह द्वीपों से युक्त इस भूखण्ड को आप एक गृह की तरह पालन करते 
हैं ।१३० । 

यदि त्वां नासृजद्‌ ब्रह्मा वत्सलं सर्वजन्तुषु । 

कथ्ं शोकविहीना: स्युर्मृतेष्वात्मजबन्धुषु ॥॥१३१॥। 

यदि ब्रह्मा ने सर्वप्राणीवत्सल आप जैसे व्यक्ति की सृष्टि न की होती 
तो आपके द्वारा शासित प्राणीगण अपने अपने आत्मज और बन्धुवर्ग के 
विच्छेद से कैसे शोक मुक्त हो सकते थे ? १३१ । 


४९- तत्रेकेक 
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साधारणा नृपतयो विष्णोरंशा इति श्रुति 
भवांस्तु साक्षाद्‌* भगवान्‌ को5न्य ईदृग्गुणाकर: ।।१३२॥। 
लोकमुखसे सुनने को मिलता है कि साधारणतया प्रत्येक नरपति 
विष्णु का अंश होता है । पर आप जो साक्षात्‌ विष्णु हैं, इसमें क्या सन्देह 
है ? क्‍यों कि आपके तुल्य सर्वगुण अलंकृत राजा और है कौन ? १३२ । 
दक्षिणोदधितीरे5स्ति नीलादिि: काननावृत: । 
न तत्र लोकसंचारसदास्ते नाउपि"* देवता: ॥॥१३३॥। 
वह नीलाचल क्षेत्र दक्षिण समुद्र के तीर पर अवस्थित, अरण्य से 
समावृत है । वहाँ पर साधारण मनुष्य के गमनागमन करने की शक्ति नहीं 
होती, ऐसे कि देवता लोगों के लिये भी दुर्गम है । १३३ । 
वात्यया बालुकाकीर्ण: सांप्रतं श्रूयते तु सः । 
तद्बशान्मम राज्ये5पि दुर्भिक्षमरकादिकम्‌"' ॥।१३४॥। 
सम्प्रति सुनने को मिलता है कि तृफान के कारण वह पर्वत बालुकाराशि 
से आच्छन्न है । अतः मेरे राज्य में दुर्भिक्ष और अकाल उपस्थित हैं । 
१३४ । 
त्वय्यागते तु सर्वेस्मिन्कुशलं नो भविष्यति । 
इत्युक्तवन्त नृपतिरुत्कलेशं द्विजोत्तमा: ।॥१३५।। 
विसर्जयामास तदा सत्निवेशाय मानयन्‌ । 
नारदं प्रेक्ष्य निर्विण्ण: किमेतदिति भो मुने ।।१३६।। 
यदर्थ मे श्रमस्तं च विफल हि वितर्कये** । 
इत्युक्तवन्तं त॑ प्राह नारदो बे" त्रिकालवित्‌ ॥।१३७।। 


५०- भवानूसाक्षात्तु, ५१- स्तत्रास्ते साईपि, ५२- द॑नम्‌, ५३- मे, ५४- 
यदर्थमगमत्त (स्त)न्मे विफल तद्‌ वितर्कये, ५५- नारदस्तु 
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इस प्रकार दुःसमय में आप का आगमन, मानो हम लोगों केलिए 
अवश्य ही कुशलप्रद होगा । जैमिनि बोले- हे द्विजोत्तमगण ! उत्कलाधिपति 
के इस वर्णन सुनने के बाद नरपति इन्द्रद्ुम्न ने उन्हें यथायोग्य सम्मान देकर 
विश्राम करने का अवसर दिया । तदनन्तर देवर्षि नारद जी की ओर देखकर 
अत्यन्त व्यथित हृदय से बोले, हे मुने ! यह क्या हुआ ! हाय ! हाय ! मैं 
सोचता हूँ कि, जिसकेलिये इतना परिश्रम वह क्या सम्पूर्ण विफल हुआ । 
प्रत्युत्तरमें राजा से त्रिकालज्ञ नारद मुनि ने कहा । १३५-१३७ । 

न कार्यों विस्मयस्तेउत्र भाग्यवान्वेष्णवोत्तम: । 

वैष्णवानां न वाउ्छा हि विफला जायते क्नचित्‌ ।।१३८।। 

हे राजन्‌ ! इस बारे में आप विस्मित क्‍यों हैं ? आप भाग्यवान्‌ और 
उत्तम विष्णुभक्त हैं । विष्णु भक्तों की आभिलाषा कभी विफल नहीं 
होती । १३८ । 

अवश्य प्रेक्षतसे राजन्बिश्रतं पार्थिव वपु: । 

कारणं जगतामादिं नारायणमनामयम्‌ ।।१३९।। 

हे राजन्‌ ! पार्थिव शरीर धारण करने वाले उन जगत्‌ के आदि कारण 
अनामय श्री नारायण जी के आप अवश्य दर्शन करेंगे ।१३९ । 

त्वदनुग्रहहेतोव क्षिताववतरिष्यति । 

जगच्चराचरं सर्व विष्णोर्वशमुपागतम्‌ ।।९४०।। 

वे आपको अनुग्रह करने हेतु पृथ्वी पर अवतीर्ण होंगे | यह चराचर 
जगत्‌ भगवान्‌ विष्णु का वशीभूत है । १४० । 

न कस्यापि वशे “सोउस्ति परमात्मा सनातन: । 

केवल भक्तिवशगो भगवान्भक्तवत्सल: ।।१४१॥। 


५६- सो5पि 


एकादशोष्ध्याय: 


वह सनातन परमात्मा किसी के वश में नहीं हैं | भगवान्‌ केवल 

भक्तवत्सल हैं, भक्ति से ही वशीभूत होते हैं | १४१ । 

ब्रह्मादिकीटपर्यन्तं प्रसूत*९ यस्य मायया । 

स॒ कथ॑ परतन्त्र: स्यादृते भक्तजनान्नप ।।१४२।। 

जिनकी माया से आब्रह्मकीट तक उत्पन्न हैं, वही परमपुरुष, भक्तजनों 
के सिवाय क्‍यों दूसरे की परतन्त्रता स्वीकार करेगें ? १४२ । 

धर्मार्थकाममोक्षाणां मूल भक्तिर्मुरद्विष: । 

सैव तद्ग्रहणोपायस्तामृते नास्ति किश्नन ।।१४३।। 

भगवान्‌ मुरारि के प्रति भक्ति ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे 
चतुर्वर्ग का मूलकारण एवं उस भक्ति ही उन्हें ग्रहण करने का उपाय है । 
इसके अलावा दूसरी पन्था नहीं है । १४३ । 

एक एव यदा विष्णुरबह॒ुधा स्वस्थ मायया । 

तमृते परमात्मानं सुखहेतुर्न विद्यते ।॥९४४।। 

वही विष्णु ही अपनी माया से बहुविध आकार धारण करते हैं । 
अतएव उन्हीं परमात्मा से भिन्न सुख का कारण और कौन हो सकता 
है ? १४४ । 

येषप्यन्ये “शिवस्‌र्याद्यास्तैस्ते: कर्मभिरादृता: । 

यच्छन्ति पूजिता: काम तेषपि विष्णुपरायणा: ।॥१४५॥। 

अभी आप शिव, सूर्य आदि जो देवगण को देखते हैं, वे कर्म से 
सातिशय माननीय हैं और उनकी आराधना से अभिलषित फल की प्राप्ति 
होती है, पर वे देवता लोग भगवान्‌ विष्णु की भक्ति करते हैं | १४५ । 
अन्तर्यामी स भगवान्देवानामपि हत्स्थित: । 
यावत्फलं प्रेरयति तावदेव ददत्यमी ॥॥१४६॥। 


५७- सुगुप्त, ५८- शिवदुर्गाद्या 
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वही भगवान्‌ अन्तर्यामी देवताओं के हृदयकमल में भी अवस्थान करते हैं । 
देवतालोग जो फल प्रदान करते हैं, वह विष्णु जी के आदेशानुसार करते हैं | १४६ । 
वैष्णवस्त्वं च राजेन्द्र पद्मययोनेश्व पश्चम: । 
अष्टादशानां विद्यानां पारगो वृत्तसंस्थित: ।।९४७।। 
हे राजेन्द्र ! आप वैष्णव चूडामणि हैं, विशेषकर पद्मयोनि ब्रह्मा के 
पश्चमपुरुष, अष्टादश विद्याओं में पारंगत और चरित्रवान हैं | १४७ । 


न्यायेन रक्षिता पृथ्वी विशेषादब्राह्मणार्चक: । 
अवषयं द्र॒क्ष्यसि क्षेत्रे बैकुण्ठं चर्मचक्षुषा ।।|९४८।। 
आप न्यायानुसार पृथ्वी का पालन करते हैं और ब्राह्मणों को विशेषरूप 
से पूजन करते हैं | आप निश्चित चर्मचक्षुओं से श्रीक्षेत्र में वैकुण्ठनाथ का 
दर्शन करेगें | १४८ । 
पितामहो5प्यत्र कार्ये भवतो मां नियुक्तवान्‌ । 
सर्व ते कथयिष्यामि प्राप्ते क्षेत्रोत्तमे नृप ।॥९४९॥।। 
हे नूप ! पितामह ब्रह्मा ने भी आप के इस कार्य में मुझे नियुक्त कर 
यहाँपर भेजा है । अतएव उस उत्तम क्षेत्र प्राप्त होने पर आपसे सब कुछ 
बताऊँगा । १४१ । 
सांप्रतं रात्रिशेषा हि तृतीयं याममृच्छति । 
स्वान्स्वात्रिवेशान्निर्गन्तु राज्ञ आज्ञापयाधुना । 
त्वमप्यंतर्गृहँ याहि निद्राया वशमागत: ।।१९५०।। 
अभी रात्रिका तृतीय प्रहर हुआ है । अपने अपने निवास को जानेका 
आदेश दें और स्वयं अपने अन्तः पुर में जाकर शयन करें । १५० | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रय्यां संहितायां द्वितीये 


वैष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनि ऋषिसंवाद इन्द्रद्युम्नराज्ञ 
उत्कलयात्रा नाम एकादशो5ध्याय: ।। ११॥। 


५९- रात्रिशेषो 7 


द्वादशो5ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 
उक्ते ब्रह्मसुतेनेत्थमिन्द्रद्यम्गो महीपति: । 
मुनेस्तु वचन श्रुत्वा प्रहष्टेनान्तरात्मना । 
विचार्य परया वुद्धय्ा श्रमं मेने फलावहम्‌ ।। १ ॥। 
श्री जैमिनि बोले- ब्रह्मा सुत नारद ने ऐसा कहा तो महीपति इन्द्रद्युम्न 
उसे सुनकर अत्यन्त आहलादित हुए एवं उन्होंने अच्छी बुद्धि से विचार 
करके परिश्रम सफल होने का अनुमान किया । १ । 


अहो मे परमं भाग्य बहुजन्मान्तरार्जितम्‌ । 
व्यवसाये ममोद्युक्त: सर्वलोकपितामह: ।। २ ।। 
जीवन्मुक्ते स्व॑ तनुजं मत्सहायमकारयत्‌ । 
सहायो यादृश: पुंसां भवेत्कार्य हि ताद्शम्‌ ॥। ३ ॥। 
श्रुत सभासु सर्वासु इति वृद्धानुशासनम्‌ । 

स इत्थचिन्तयन्‌ राजा विसृज्य च सभासद: ।। ४ ।। 
ततो मुनि करे धृत्वा विवेशान्त :पुरे द्विजा: । 
तमर्चयित्वा विधिवत्पर्यड्ले'! सह तेन वे ॥५॥ 
निशावशेषं॑ नृपतिर्निनाय. संलपन्मिथ: । 

तत:ः प्रभाते विमले नित्यं कर्म समाप्य वे ।। ६॥। 


१- पल्यड्े 
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उन्होंने सोचा, अहो, मेरा कैसा सौभाग्य है ! जन्मजन्मान्तरों में न 
जाने मैंने कितना पुण्य किया है, जिससे सर्वलोक पितामह ब्रह्माने आज मेरे 
कार्य में सहायता की है । अपने जीवन्मुक्त पुत्र नारद को मेरी सहायता करने 
के लिये उन्होंने भेजा है । मैंने अनेक सभाओं में वृद्धव्यक्तियों के उपदेश 
सुना है कि पुरुष का सहायक जैसा होगा, कार्य वैसा होगा । हे द्विजगण ! 
राजा ने ऐसा सोचकर सभासदों को विदाय देकर मुनिवर के हस्तधारण पूर्वक 
अन्तःपुर में प्रवेश किया । उन्होंने यथाविधान से उन्हें अर्चना करके उनके 
साथ एक पलड्ड पर परस्पर वारत्तालाप करके रात्रि यापन किया । उसके बाद 
राजा ने दूसरे दिन प्रभात काल में नित्यकर्म समाप्त किया । २-६ । 

पूजयित्वा जगन्नाथ संततार महानदीम्‌ । 

उड़'देशाधिपेनाग्रे गच्छतादिष्टपद्धति: ।। ७ ।। 
वे श्रीजगन्नाथ जी की अर्च्चना पूर्वक महानदी पार हुए । उदड्भदेशाधिपति 
के पथ प्रदर्शन से यात्रा करने लगे | ७ । 

एकाप्रकानन) क्षेत्रमभियातो बलान्वित: । 

सगत्वा *कशिदक्वान प्राप्प गन्धवहाभिधाम्‌ ।। ८ ।। 

नदीं वेगवर्ती शीततोयामुत्क्रम्य" वेगवान्‌ । 

पूर्वाकह्पूजासमये कोटिलिड्रेश्वैस्य वे ॥। ९॥। 

चर्चरीशंखकाहालमृदड्रमुरजध्वनिम्‌ | 

व्याप्नुवानं महारण्यं द्राच्छु श्राव भूपति: ।।१०।। 
क्रमश: एकाम्रकानन नामक क्षेत्र में ससैन्य महाराजा इन्द्रद्युम्न उपस्थित 


हुए । वहाँपर कुछ दूर जाने के बाद शीततोया वेगवती गन्धवहा नदी पार 
करके द्वुतगति से गमन करने लगे । वहाँ पर उन्होंने कोटिलिब्लेश्वर की 


२- ओढ़, ३- वनकं, ४- कि, ५- माक्रम्य, ६- व्यश्नुवानं 


88 द्वादशोष्ध्याय 


पूर्वाहण पूजा के समय शब्ड, चर्च्चरी, मृदक्ष, मुरण और काहल आदि 
वाद्ययन्त्रों की ध्वनि से महारण्य को ध्वनित होते सुना | ८-१० । 

मन्यमानो* भगवतो नीलाचलनिवासिन: । 

उबाच नारदं प्रीतो ध्वनि: कुत्र महामुने ।॥११॥। 

नीलाद्िशिखरावास: प्राप्त: कि परमेश्चर: । 

यदर्चासमये होष श्रूयते संकुलध्वनि: ।।१२।। 

उताहो5प्यन्यदेवो वा निकटे वर्त्तते मुने । 

इति पृष्टस्तदा राज्ञा प्रोवाच मुनिपुड्रव: ।।१३।। 

उससे प्रीत होकर- महाराज ने नारद से कहा- हे महामुने ! यह ध्वनि 
प्रीति उत्पादक है, अतएव हम क्या नीलाद्रिशिखरवासी परमेश्वर के पास पहुँच 
गये ? चूँकि पूजासमयोचित वाद्यध्वनि सुनायी देती है, अथवा अन्य कोई 
देवता पास में विद्यमान हैं ? राजा के पूछने पर मुनिवर बोले । ११-१३ । 

नारद उवाच 

राजन्सुदुर्लभं क्षेत्र गोपित॑ मुरवैरिणा । 

न तत्रास्तीति भगवान्कैरपि ज्ञायते नृभि: ।।१४।। 

नारद बोले हे राजन्‌ ! उस दुर्लभ क्षेत्र को मुरारि ने गुप्त रखा है । उस 
स्थल में भगवान्‌ (शिव) विद्यमान हैं, यह किसी को पता नहीं । १४ । 

त्वं हि भाग्यवतां श्रेष्ठ स्त्वद्धाग्यात्ते पुरोधसा । 

दृष्ट: कथश्षिद्द्धगवान्संयतेन्द्रियवर्त्मना ।।१५।। 

आप भाग्यवान पुरुषों में प्रधान हैं। इस कारण से आपके सौभाग्य हेतु 
ही आपके संयतेन्द्रिय पुरोहित ने किसीप्रकार भगवान्‌ के दर्शन किये 
हैं । १५ । 


७- माने 
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“त्वमेतावद्नलेयुक्त षडड्डैनपसत्तम । 

साहसे5तिप्रवृत्तोईसि संशयो मे महीपते ।।१६॥।। 

हे नृपसत्तम ! आप ये समस्त षडड़्बल के साथ असम्भव कार्य में 
प्रवृत्त हुए हैं, इसमें मेरा संशय है ।१६ । 

संवरत्तते* नीलगिरियोजने तु तृतीयके । 

इद॑ त्वेकाम्रकवन क्षेत्र गौरीपतेर्विदु:।॥। 

नातिदूरे महीपाल भीतस्य शरणार्थिन:*' ।।१७।। 

हे महीपाल ! वह नीलगिरि अभी भी तीन योजन दूरी पर है । अनतिदूर 
में स्थित यह एकाम्रकानन नाम का क्षेत्र है । यहाँपर भीत और शरणाकाइडक्षी 
गौरीपति ने आश्रय लिया है । १७ । 

इन्द्रद्युम्म उवाच 

कथ॑ं स भीतो गौरीश: क॑ वा शरणमागत: । 

ददाह त्रिपुरं घोरं शरेणैकेन यः पुरा ॥॥१८॥। 

अन्र मे विस्मयो जात: श्रोतुमिच्छामि तत्वत:* | 

रक्षिता भवभीतानां भव: परमपावन: । 

किमर्थ भवभीतो5इसो क: समथो5स्य वे जये ।।१९।। 

इन्द्रद्युम्न बोले- जिस महेश्वर ने पूर्वकाल में एक ही शरसे दुर्दान्त 
त्रिपुरासुर का दहन किया था, वे किसलिये भीत और किसके शरणागत 
हुए ? उक्त विषय में मेरा विस्मय उत्पन्न हुआ है, अतएव मैं उसे यथार्थ रूप 
से सुनना चाहता हूँ । जो भवनाथ, भवसंसार में भयभीत लोगों के रक्षाकर्त्ता 
हैं, वे किस कारण से भयभीत हैं, उन्हें जय करने के लिये कौन समर्थ 
है ? १८-१९ । 


८- त्व हि तावद्‌, ९- स वर्त्ते, १०- योजनेउत्र, १९- विभो:, १२- भीत: स 
शरणागत:, १३- दुर्लभम्‌ 
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नारद उवाच 

अत्र ते कथयिष्यामि पुरावृत्त महीपते । 

उपयेमे पुरा गोरीं तपसा वशमागत: ।।२०॥। 

ब्रह्माचारी हिमगिराौ भगवान्नीललोहित: । 

उत्सज्य ब्रह्मचर्य तु सोइनड्रशरपीडित: ।।२१॥। 

तया रेमे रुचिरया यौवनोन्मत्तया नृप । 

तप्पितुर्विषये भोगान्बुभुजे देवकाड-क्षितान्‌ ।॥२२॥। 

श्री नारद बोले - हे महीपते ! इस विषय में आप से पूर्वकालीन एक 
वृत्तान्त कहता हूँ, उसे सुनिये । पूर्वकाल में हिमगिरि शिखर पर अवस्थान 
करने वाले ब्रह्मचारी भगवान्‌ नीललोहित ने गौरी की तपस्या से वशीभूत 
होकर एवं कामबाण के प्रभाव से ब्रह्मचारी ब्रत त्याग करके यौवनमदमत्ता 
सुरुचिरा गौरी से शादी की थी। वे श्वशुरालय में रहकर देववाञ्छित भोग 
समूह का उपभोग पूर्वक उनके साथ रमण करते थे । २०-२२ । 

कदाचिदथ निर्यान्‍न्ती* स्ववासभवनात्सती । 

सामपूर्व कुलस्त्रीभिर्मात्रोक्ता सस्मितं वच: ।।२३।। 

एकदा देवी सती अपने वासभवन से निकलते समय उनकी माताने, 
कुलब्तियों से समवेत होकर-अतीव आदर से सस्मित वचनों से उनसे यह 
बातकही । २३ । 

आर्ये महत्तपस्तप्तं वरार्थ गहने वने। 


निष्कुलो निर्द्धनो वृद्धों बर:'" प्राप्तो वरानने ॥२४॥। 

हे आयें ! तुमने उत्तम पति की प्राप्ति के लिये गहनकानन में प्रवेश 
पूर्वक कठोर तपस्या की थी । हे वरानने ! उससे तुम्हें एक धनहीन, कुलहीन, 
वृद्धवर प्राप्त हुआ । २४ । 


१४- निर्याति, १५- निष्कलो वृद्धो वरं 
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दिवारात्रिं न त्यजसि सन्निधि तादृशस्य वै । 

को गुण: कथ्यतां वत्से कि वा पत्यु: प्रसादजम्‌ ।।२५॥।। 

भूषणाच्छादनं प्राप्त ममैव गृहवासिनी । 

चिरं तिष्ठसि भद्दे त्वं पितुभोगोपलालिता ।।२६।। 

तुम ऐसे स्वामी का सान्निध्य दिवारात्र भी परित्याग नहीं करती हो । 
अतएव हे पुत्रि ! तुम्हारे उस पति में क्या गुण है और तुम उनके प्रसाद से 
कौन कौन से वस्त्र और अलंकार प्राप्त हुई हो ? हे भद्दे !, तुम (शादी करके 
भी) चिरदिन पितृपालित होकर हमारे गृहमें रहती हो । २५-२६ । 

त्रेलोक्ये यास्तु कन्या वै परिणीता: पितुर्गहात्‌ । 

प्रयान्त्यलंकृता भर्त्रा भर्तवेश्मनि शुश्रुम ।।२७।। 

हम लोगों ने सुना है कि, इन तीन लोकों में परिणीता कन्या पति के 
द्वारा प्रदत्त अलझारों से भूषिता होकर- पितृगृहसे स्वामी के भवन को जाती 
है ।२७ । 

अहं तु मानसी कन्या पितृणां पितुलोकत: । 

आगता तु महाभागे परिणीता हिमाद्रिणा ।।२८।। 

मैं भी पिता की मानसी कन्या हूँ । हिमालय मुझे विवाह करके 
पितृलोक से अपने भवन को लाये थे । २८ । 

इत्थमुक्ता मया हास्यान्न क्रोधान्न च लोभत: ९ | 

जामातुरग्रे नो वाच्यं स हि विष्णुसमो मत: ।।२९।। 

मैं ये बातें परिहास से बोलती हूँ । किसी प्रकार के क्रोध या लोभ से 
नहीं बोलती हूँ । अतएव मेरे विष्णु समान उन जामाता के समक्ष इसे बताना 
नहीं क्योंकि जामाता विष्णु समान है। २९ । 
१६- जललोचने 
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॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥|॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ६ ॥ ॥ 8 | ॥ :॥:॥ ॥ ॥ ॥॥ ॥ ॥ ॥ ॥॥ ॥ ॥.:॥ ॥.6.॥ ॥ 8.॥.8॥.॥ ॥:0 .॥.॥.॥.॥:॥:8:॥:॥:॥ .॥ ॥:॥-॥ ॥- 8 8:8:॥ है; है. ह  ॥ : ॥  ह . ह  ॥ । ॥ है ॥ 8 -॥ - है; ॥ 8 


नारद उवाच 
मातुरित्थं वच: श्रुत्वा भर्त॒निन्दाप्रपीड़िता । 
कोपप्रस्फुरदोष्ठी सा वा नोचे मनागपि ।।३०।। 
श्रीनारद बोले- गौरी माता के इस प्रकार के वाक्य सुनकर स्वामी की 
निन्दा से अत्यन्त दु:खित, मर्माहत और कोपकम्पिता होकर गौरी कुछ भी 
बोल नहीं पायी । ३० । 
प्रययावन्तिक भर्त्तु्निहुवानाइम्बिकावच : । 
जगाद परुषं वाक्य स्नेहगर्भ मिताक्षरम्‌ ।।३१।। 
(उसके बाद) स्वामी के पास गयीं और जननी (जिसने निन्दावाद की 


थी) की बात को गोपन रखती हुई स्नेहगर्भित भाषा में कुछ निष्ठुर वाक्य 
बोलने लगी ।३१ । 


उमोवाच 

स्वामिन्न सांप्रतं चेतत्‌ त्वद्वास: श्रशुरालये । 

क्षोद्रीयसामपि गुरोसत्रेलोक्यस्य कथं नु ते ।॥३२।। 

उमा बोली- हे स्वामीन्‌ ! अब आपको इस श्वशुरालय में वास नहीं 
करना चाहिए । क्षुद्राशय व्यक्तियों के लिये जो शोभनीय नहीं है वह 
त्रैलोक्यवासियों के गुरुआप के लिये कैसे शोभनीय होगा ।३२ । 

तदावयोजनांत्र योग्या वसतिमें प्रिया विभो । 

न सन्ति तव*वासाय योग्या वे भूमय: प्रभो:'* ।।३३॥। 

अतणव हे विभो ! हम दोनों को (शिव और गौरी) ऐसे स्थान में वास 
नहीं करना चाहिए और मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता । हे प्रभो ! आपका 
वासयोग्य भूमि इस भूमण्डल में नहीं है क्या ? ३३ । 


१७- कि ते, २८- प्रभो: 
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इत्युक्त: शिवया सो5थ भगवान्वृषभध्वज: । 
तया सार्द्ध वृषारूढो मध्यदेशं ययौ त्वरन्‌ ।।३४।। 
भगवान्‌ वृषध्वज, उमा देवी की इस बात को सुनकर उनके साथ 
वृषारूढ होकर तुरन्त मध्यदेश को गये । ३४ । 
विलड्ध्य सर्वतीर्थानि प्रयागं पावन महत्‌ । 
पूर्वसागरगामिन्या'* गड्डाया उत्तरे तटे ॥।३५।। 
वाराणसी नाम पुरी गोर्या वासाय निर्ममे । 
पशञश्चक्रोशमितां रम्यां वरप्रासादशोभिताम्‌ ।।३६॥।। 
*अट्टालकशतैर्युक्तामसंख्योपवनेर्वृताम्‌ । 
नानातीर्थसमायुक्तां नानाजनसमाकुलाम्‌ ।।३७।। 
क्रमश: सर्वतीर्थमय अत्यन्त पावन प्रयाग तीर्थ को लाँघ करके देवी 
गौरी के निवास निमित्त पूर्व सागर गामिनी गंगा के उत्तरी तट में वाराणसी नाम 
की पुरी का निर्माण किया । यह पुरी पश्चक्रोश परिमित और अत्यन्त रमणीय 
है । ऊँचे प्रासाद, सैकड़ों अट्टालिकाएँ, असंख्य उपवन, बहुविध तीर्थों 
और विविध मनुष्यों से परिपूर्ण होकर उक्त पुरी सुशोभित हुई | ३५-३७ । 
आज्ञया धूर्जटे: शुभ्रां रचिता* विश्वकर्मणा । 
पावने: शीतलेगगाड़सलिलेै:'' क्षपितांहसाम्‌ ।।३८।। 
श्री महादेव जी की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने इस सुन्दरी पुरी 


की रचना की जो कि पवित्र सुशीतल गनज्नाजल से अतीव निष्पाप हुई 
थी । ३८ । 


न न 
१९- दक्षिणोदधिगामिन्या, २०- अट्टालकशतैयुता, २१- निर्मितां, २२- गड्ढातरड्रै: 
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तत्र मध्ये पुरे स्वर्णप्राकाराट्टालशोभिते । 

रत्नस्तंभे: सुघटिते सर्वाशापरिपूरके ।।३९।। 

तया रेमे पशुपति: श्रियेव मधुसूदन: । 

सा पुरी विश्वनाथेन कदाचिन्नविमुच्यते' ।।४०॥। 

पशुपति भगवान्‌ शह्गर जी भगवती के साथ लक्ष्मी और मधुसूदन की 
तरह उसी वाराणसी धाम में स्वर्ण प्राचीर तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित 
और रत्नस्तम्भों से सुघटित समस्त आशाओं को पूरी करने वाली पुरी में 
रमण करने लगे । उस वाराणसी क्षेत्र को विश्वनाथ जी कभी भी परित्याग 
नहीं करते | ३९-४० । 

अविमुक्तेति सा ख्याता नृणां मुक्तिप्रदायिनी । 

पुरा55सीन्मनुजाधीशे: सेविता भवभीरुभि: ।।४१।। 

अतएव वह पुरी 'अविमुक्ता' नाम से प्रसिद्ध है एवं यह मनुष्यों के 
लिये मोक्षदायिनी भी है । हे राजन्‌ ! अतएव प्राचीन काल से भवभीरू लोग 
इस वाराणसी क्षेत्र की आराधना करते हैं | ४१ । 


तत्रोषिता तदा गोरी तेन भर्त्रा स्वलंकृता । 
मातर पितरं चापि न सस्मार महीपते ।।४२॥।। 
जगज्जननी देवी गौरी पति के द्वारा अलंकृता होकर वहाँपर उनके 


साथ बसने लगी । हे महीपते ! उन्होंने माता और पिता का फिर स्मरण नहीं 
किया ।४२ | 


एवं बहुयुगेडतीते कैलासाद्रिं स जग्मिवान्‌ । 

आत्मन: कोटिलिड्डनि तत्र संस्थाप्य वे प्रभु: ।।४३॥।। 

इस प्रकार बहु युग अतीत होने पर महादेव उसी स्थान में (वाराणसी 
में) स्वकीय कोटि लिंगों का स्थापन पूर्वक कैलास पर्वत की और चले । ४३। 


२३- कदाचिन्रैव मुच्यते 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 95 


राजान: पालयामासुस्तां पुरीं बहुशो नृप । 
तत्रासीत्काशिराजाख्य : पुरा द्वापरके युगे ।।४४।। 
परवर्ती काल में अनेक राजाओं ने उस पुरी का परिपालन किया । 
द्वापर युग में काशीराज नामसे एक नरपति वहाँपर राज करते थे । ४४ । 
शम्भुं सन्‍्तोषयामास तपसोग्रेण वे प्रभुम्‌ । 
जरासन्धपुरोगाणां राज्ञां जेतारमच्युतम्‌ ।।४५।। 
संग्रामे प्रहरिष्यामीत्यभिसंधाय * पार्थिव: । 
प्रादात्तस्मै वर सोषपि पिनाकी परितोषित: ।।४६।। 
जरासन्ध के नेतृत्व में दूसरे राजाओं के जीतने वाले अच्युत (श्रीकृष्ण) 
को पराजित करने की अभिसन्धि मन में पोषण करके काशीराजा ने उग्र 
तपस्या से शिव जी को सन्तुष्ट किया एवं काशीराज पर सन्तुष्ट होकर 
पिनाकी जी ने उन्हें वर प्रदान किया | ४५-४६ । 
जेताइसि कंसहन्तारं संग्रामे त्वमरिन्दम । 
तवार्थ प्रमथे: सार्डमहं योत्स्ये वृषे स्थित: ।।४७।। 
“हे अरिन्दम ! तुम संग्राम में कंसारि श्रीकृष्ण को जीतोगे । मैं भी 
तुम्हारे लिये वृषारूढ होकर प्रमथगण के साथ जाकर युद्ध करूँगा | ४७ । 
शम्भोरिति वरं लब्ध्वा प्रमत्त: स नराधिप: । 
शंखचक्रधरं संख्ये हरिमाह्बत वीर्यवान्‌ ॥४८।॥। 
भगवान्‌ शम्भु से इस प्रकार का वर प्राप्त करके बलवान और प्रमत्त 
होकर उस राजा ने युद्ध में शंखचक्रधारी श्रीहरि का आहवान किया |४८ । 
अन्तर्यामी स भगवाज््ञात्वा वृत्तान्तमीदृशम्‌ । 
चक्र प्रस्थापयामास काशिराजस्य सूदने ॥४९॥। 


२४- प्रभविष्यामित्यभिसन्धाय 
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तदनन्तर अन्तर्यामी भगवान्‌ ने ईदृश वृत्तान्त ज्ञात होकर- काशीराज 
के विनाश निमित्त चक्र को प्रेरण किया | ४९ । 
तदुग्रदर्शन चक्र. सहस्रादित्यवर्चसम्‌ । 
काशिराजशिरण्छित्त्वा तद्लं तां पुरीं तत: ।॥५०॥। 
ददाह कुपितं राजन्विष्णोराशयवीर्य॑वित्‌ 
तहद्ृष्ट्रा सुमहत्कर्म क्रुद्ध: पशुपतिस्तदा ।।|५१।। 
गणैबृतो वृषारूढ: पिनाकी तदुपाद्रवत्‌ 
तत: सुदर्शन चक्र दग्ध्वा'" तु प्रमर्थ गणम्‌** ।॥५२।। 
शम्भो: पाशुपतास्र॑ तच्चकारालातसत्निभम्‌ । 
पुरा विष्णोर्वर “प्राप्त: शंभुना भक्तितोषितात्‌ ।॥५३।। 
बलेनाप्याययिष्यामि तवास््र॑ संस्मृतस्त्वया । 
मयि चेत्प्रतिकूलस्त्वं भविष्यति च निष्प्रभभ्‌ ।॥५४।। 
हे राजन्‌ ! सहस्र सूर्य के तेज को धारण करने वाले उस चक्र ने 
भगवान्‌ विष्णु के अभिप्राय को चरितार्थ करने के लिये कुपित होकर काशीराजा 
के मस्तक को छिन्न करके तदीय बल के साथ उस पुरी को दग्ध किया ।तब 
पशुपति उस गुरुतर व्यापार दर्शन करके अत्यन्त क्ुद्ध होकर प्रमथों के साथ 
अपने पिनाक धनु को धारण पूर्वक यथाशीघ्र वहाँपर (युद्धभूमि पर) गये । 
तदनन्तर सुदर्शन चक्र ने प्रभथथगण और पाशुपत अख्न को दहन करके अंगार 
की तरह बना दिया । पूर्वकाल में विष्णु ने, महादेवजी की भक्ति से सन्तुष्ट 
होकर वर दिया था - तुम से मैं (विष्णु) स्मरणीय होने पर तुम्हारे अस्त्र को 
उच्चशक्ति से भर दूँगा । परन्तु यदि मेरा प्रतिकूल आचरण करोगे, तब यह 
अख तेजहीन होगा. | ५०-५४ । 


२५- दृष्ट्रा, २६- पुर:, २७- वर प्राप्त 
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घोरे पाशुपते तस्मिन्नसत्रे च विफलीकृते । 
वाराणस्यां च दग्धायां भयत्रस्तो वृषध्वज: । 


तुष्टावः जगतामादिमनादिं पुरुषोत्तमम्‌ ।॥५५।। 
भयड्जर पाशुपत अख निष्फल एवं वाराणसी पुरी दग्ध होने के बाद 
वृषध्वज शिव जी भीतत्रस्त होकर जगत्‌ के आदि और अनादि पुरुषोत्तम का 
स्‍्तव करने लगे | ५५ । 
महादेव उवाच 
नारायण परंधाम परमात्मन्‌. परात्पर । 


सच्चिदानन्दविभव निरञ्जन नमोअसस्‍्तु ते ।॥५६॥।। 

महादेव बोले, हे नारायण ! आप परम आश्रय और परमात्मा परात्पर 
हैं । आप नित्य, ज्ञान, आनन्दस्वरूप और निरज्जन हैं | अतएव आपको 
नमस्कार करता हूँ । ५६ । 

जगत्कारणसृष्ट्यादिकर्मकृद्रुणभेदत: । 

मायया निजया गुप्त स्वप्रकाश नमोउस्तु ते ।।५७।। 

हे जगत्कारण ! आप गुणगत्रय के भेद से सृष्टि, स्थिति और प्रलय के 
कर्त्ता हैं । अपनी माया से गुप्त और प्रकाशित हैं, अतएव आपको नमस्कार 
है | ५७। 

नान्तर्बहिर्बहिश्चान्तर्द्रस्थोी. निकटाश्रय: । 

गुरुल॑घु: स्थिरोषणीयान्स्थवीयांश्न नमोउस्तुते ॥॥५८।। 

हे देव ! आप अन्तः या बाहर नहीं हैं, फिर भी बहि: और अन्त: एवं 
दूरस्थ और निकटस्थ, गुरु और लघु, अतिशय सूक्ष्म और अत्यन्त स्थूल 
होकर भी सर्वदा निश्चल रहते हैं । अतएब आपको नमस्कार करता 
हूँ ॥ ५८ । 
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कोटयश्चतुरास्यस्य परार्द्ध मम चातुलम्‌ । 
यदपांगविलासोत्थं तस्मै कालात्मने नम: ।।५९॥।। 
जो सामान्य कटाक्ष पात से करोड़ करोड़ ब्रह्माओं को और अतुल 
परार्द्ध संख्यक मुझे उत्पन्न करते हैं उन कालस्वरूप को नमस्कार है ।५९ | 
एकेकरोमाकलितब्रह्माण्डणणसंवृतम्‌. । 
मानातीत॑ वपुर्यस्थ तस्मे विश्वात्मने नम: ।।६०।। 
जिनके कलेवर को नापना सम्भव नहीं है, जिनके एक एक लोम में 
असंख्य अनन्त ब्रह्माण्ड परिवेष्टित और संवृत होकर रहते हैं उन विश्वात्मा 
को नमस्कार करता हूँ । ६० । 
स्वकालपरिमाणेन वेधस: प्रलयोद्धवो । 
मन्वन्तरादिघटनाकलनाय नमोउस्तु ते ॥॥६१॥। 
आप ब्रह्माजी के आयुष्काल परिपाक करके प्रलय, उद्धव एवं मन्वन्तर 
आदि घटनाओं की कलना करते हैं | अतएव आपको नमस्कार है । ६१ । 
सृष्टो5हं तपसा नाथ त्वत्प्रभावानभिज्ञक: । 
ततक्षमस्वापराध॑ मे त्राहि मां शरणागतम्‌ ।।६२।। 
हे नाथ ! मैं तमोगुण से सृष्ट होने के कारण आपके प्रभाव का अनभिन्ञ 
हूँ | अतण्व मुझ शरणागत के अपराध की क्षमा करके परित्राण कीजिए । ६२ । 
स्तुतिमित्थं प्रकुर्वाणे तस्मिंस्त्रिपुरदाहिनि । 
चक्ररूप परित्यज्य आविरासीदधो क्षज: ।।६३॥। 
श्री महादेव ने इस प्रकार स्तव किया तो इन्द्रियातीत विष्णु चक्ररूप 
परित्याग पूर्वक अविर्भूत हुए । ६३ । 
प्रसन्ननददन:  श्रीमाज्छेखचक्रगदाधर : । 
ताक्ष्यपद्मयासनगतो_ वनमालाविभूषण: ॥॥६४।॥। 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 99 


उनका मुखमण्डल अत्यन्त उज्वल और प्रसन्न था । वे गरुडरूपक 
पदमासन में आसीन होकर गले में वनमाला तथा हस्तों में शंख, चक्र और 
गदा धारण किये हुए थे ।६४ । 

हारकुण्डलकेयूरमुकुटादिभिरुज्वल: । 

वामोत्संगगता लक्ष्मीं सत्यां दक्षिणपाश्चगाम्‌ ।॥६५॥। 

हार, कुण्डल, केयूर, मुकुटादि अलंकारों से सुसज्जित प्रभु अत्यन्त 
उज्ज्वल थे, उनके वामक्रोड में लक्ष्मी और दक्षिण भाग में सत्यभामा विराजिता 
थीं ।६५ । 

विभ्राण: कृष्णजीमूतकान्तदेहं कृपाम्बुधि: । 

क्रोधाविष्ट इबोवाच विभ्यतं॑ गिरिजापतिम्‌ ।॥॥६६॥।। 

उनका शरीर नीलजलधर सदृश मनोहर था । कृपासागर भगवान्‌ 
मानो क्रोधान्वित होकर भयातुर गिरिजापति शिव से बोले ।६६ । 

श्री भगवानुवाच 

कालेनैतावता शम्भो दुर्बुद्धि: कथमागता । 

हेतोर्नुपतिकीटस्य मया योद्धुमुपस्थित: ।।६७।। 

श्री भगवान्‌ बोले- हे शम्भो ! इतने दिनों के बाद क्यों ऐसी दुर्बुद्धि 
हुई ? कीट स्वरूप इस नरपति निमित्त मुझ से युद्ध करने के लिये उपस्थित 
हुएहो ।६७ । 

कतिवा मत्प्रभावास्ते नो ज्ञाता धूजटेत्वया । 

सत्य पाशुपतं तेडर्त्र दुर्जयं च सुरासुरे: ।।६८।। 

हे धूर्जटे ! मेरा कितना प्रभाव है, तुम जानते नहीं क्या ? यह तो सच 
है कि तुम्हारा पाशुपत अख्र सुरासुरों से अपराजेय है । ६८ । 

मत्क्रो धरूपं तच्चक्रं त्वामपि क्षमते न यत्‌ । 

मामवज्ञाय जगति भ्रमति त्वामृते हि कः ।॥।६९॥। 
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पर क्रोधरूप मेरा वह चक्र तुमको भी क्षमा नहीं देगा । तथापि इस 
संसार में मेरी अवज्ञा करके तुम्हारे सिवाय और कौन जीवित रहेगा ।६९ | 
तपोभिर्बहुभि: पूर्व मच्छरीरतयोर्जित: । 
सांप्रतं चेच्चिरं रन्तुं गौर्या सार्ईमिहेच्छसि ।॥७०।। 
पुरीं वाराणसीं चेमां यदीच्छसि चिरस्थिताम्‌ । 
मन्नाम्ना भुवि विख्यात क्षेत्र श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ॥॥७१॥। 
क्यों कि पूर्व काल में बहु तपस्या करके मेरे शरीर सदृश शक्तिसम्पन्न 
हुए हो । अतएव सम्प्रति यदि देवी गौरी के साथ चिरकाल यहाँपर रमण 
करने और वाराणसीपुरी को स्थिर रखना चाहते हो, तब मेरे नाम से भुवन में 
विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्र को गमन करो | ७०-७१ । 
दक्षिणस्योदधेस्तीरी नीलाचलविभूषितम्‌ । 
दशयोजनविस्तीर्ण  यावद्विरजमण्डलम्‌ ।॥७२।। 
क्रमश: पावन क्षेत्र यावच्चित्रोत्पला नदी । 
ततःप्रभृति यो देशो यावत्स्याइक्षिणार्णव: ।।७३॥। 
पदात्पदाच्छेष्ठमो._ नीलाद्रिरपवर्गद: । 
चतुर्देहस्थितोड5हबै यत्र नीलमणिमय: ।।७४।। 
यह दक्षिण समुद्र तीर पर नीलपर्वत द्वारा सुशोभित एवं विरजामण्डल 
तक दस योजन विस्तीर्ण तथा चित्रोत्पला नदी तक क्रमशः पवित्रतर है । 
वहाँ से दक्षिण समुद्र तक जो प्रदेश परिव्याप्त है उसके प्रति पदक्षेप का स्थान 


श्रेष्ठ से श्रेष्ठम और वहाँपर स्थित नीलपर्वत मुक्तिदायक है । उस स्थान पर 
मैंने नीलकान्त-मणिमय रूपचतुष्टय धारण किया है | ७२-७४ । 


तस्योत्तरस्यां विख्यातं वनमेकाग्रकाहयम्‌ । 
पार्वत्या तत्र निवसन्‌ निर्भयस्तरिपुरान्तक ।॥॥७५।। 
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उसके उत्तरी भाग में एकाग्र नाम से सुप्रसिद्ध कानन विस्तृत है । हे 
त्रिपुरान्तक ! तुम पार्वती के साथ वहाँ जाकर निर्भय होकर वास करो | ७५ । 

सृजता सर्वलोकानां मत्रिदेशात्स्वयंभुवा । 

तत्रापि कोटिलिड्डानां राजा त्वमभिषेक्ष्यसे ।।७६॥।। 

समस्त लोकों के सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा जी मेरे निर्देश के अनुसार तुम्हें 
वहाँपर कोटि लिंगों के राजा पद पर अभिषिक्त करेंगे ।७६ । 

सर्वतीर्थमयं चेद॑ तीर्थ यन्मणिकर्णिकम्‌ । 

इहाहंकारमुत्सज्य ब्रज त्व॑ं सपरिच्छद: ।।७७।। 

इस काशीक्षेत्र में सर्वतीर्थमय मणिकार्णिका क्षेत्र होने का जो अहंकार 
है, उसे परित्याग पूर्वक सबको साथ में लेकर वहाँ जाओ । ७७ । 

नारद उवाच 

इत्युक्तो वासुदेवेन त््यम्बको नतकन्धर:। 

कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रोवाच मधुसूदनम्‌ ।।७८।। 

नारद बोले, भगवान्‌ वासुदेव ने ये बातें कही तो त्यम्बक महादेव ने 
अपने स्कन्धदेश को अवनत करके हाथ जोड़कर कहा | ७८ । 

श्रीमहादेव उवाच 

देवदेव जगन्नाथ प्रणतार्तिहर* प्रभो । 

त्वदाज्ञापालनं श्रेय:कारणं मे जगत्पते ।॥७९॥।। 

श्री महादेव बोले- हे देव देव जगन्नाथ ! हे प्रभो ! आप आश्रितों के 
दुःखहारी हैं । अतएव आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरे लिये 
मड़्लकारक होगा । ७१ । 

यत्तु मूढतया देव अवलेप: कृतो मया। 

तवैवानुग्रहस्तत्र प्रभो चांचल्यकारणम्‌ ।।॥८०॥। 


२८- प्रणतारत्तिहर 
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मैंने अपनी मूर्खता से जो अहड्लार किया है, उसमें आप का अनुग्रह 
ही मेरे चाथ्वल्य का कारण है । ८० । 

यदादिशसि देवेश प्रयाणं पुरुषोत्तमे । 

तन्मूध्नि कृत्वा यास्यामि क्षेत्र मुक्तिप्रदे शिवम्‌ ।॥८१।। 

पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रयाण करने के लिये आपने आदेश दिया है । उसे 
शिरोधार्य पूर्वक उस मुक्तिप्रद पवित्र क्षेत्र को जाऊँगा । ८१ । 

अभिसन्धिं कुरुष्वाद्य ममानुग्रहकारणम्‌ । 

पुरुषोत्तमक्षेत्र में त्वमेव परिपालय । 

यथा पुनर्नेदृ्श तद्विनाशमुपयास्यति ।।८२॥।। 

आज मुझे अनुग्रह पूर्वक सम्मति प्रदान करें एवं पुरुषोत्तमस्थ मेरे क्षेत्र 
का प्रतिपालन करें, जिससे पुनः इस प्रकार आप के चक्र से वह विनष्ट नहीं 
होगा । ८२ । 


नारद उवाच 
इत्थमेतत्पुरा क्षेत्र महादेवेन निर्मितम्‌ । 
बलश्रीसहित॑ देवमर्चयन्पुरुषोत्तमम्‌ ।।८३।। 
अन्न साक्षादुमाकान्त: स्थापित: परमेष्ठिना । 
वयं तत्र ब्रजिष्यामो द्रक्ष्याम: पुरनाशनम्‌ ।।८४।। 
सुदृढान्तस्तम:स्तोमभास्वन्तं गिरिजापतिम्‌ । 
यदेतच्छांभवं क्षेत्र तमसो नाशनं परम्‌ ।।८५।। 
नारद बोले- पूर्व काल में बलदेव, लक्ष्मी और श्रीपुरुषोत्तम की पूजा 
करके उनके सन्तोष उत्पन्न पूर्वक महादेव ने इस क्षेत्र का निर्माण किया था । 
पितामह ब्रह्मा जीने उमाकान्त को इस स्थान में स्थापन किया था । अतएव 
हम लोग उस पवित्र स्थान में जाकर गिरिजापति त्रिपुरारि के दर्शन करें जो 
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कि अन्तःकरण के सुदृढ़ तमोन्धकार का नाश निमित्त तेज: स्वरूप हैं । 
इसलिये यह शम्भुक्षेत्र तमोगुण के विनाश के लिये अत्यन्त उत्कृष्ट है । ८३- 
८५ | 

रज:प्रक्षालनं श्रेय: ख्यातं विरजमण्डलम्‌ । 

सत्त्वोद्रिक्ततया ख्यात॑ मुक्तिदं पुरुषोत्तमम्‌ ।॥८६।। 

रजोगुण को प्रक्षालन करने के कारण इसका नाम विरजामण्डल है 
और यह अत्यन्त मड्जलप्रद है । सत्त्वगुण के उद्रेक हेतु पुरुषोत्तम क्षेत्र 
मुक्तिदायक के रूप में ख्यात है । ८६ । 

यावन्त्यन्यानि क्षेत्राणि मुक्तिदानि श्रुतानि ते । 

तानि सर्वाणि राजेन्द्र ददते मुक्तिमत्र वे ।॥८७।। 

हे राजेन्द्र ! जो समस्त क्षेत्र मोक्षदायक कहलाते हैं, वे समस्त क्षेत्र 
इस स्थान पर ही मुक्तिदान करते हैं | ८७ । 

एतर्क्षेत्र महाराज दृष्कृताविलचेतसाम्‌ । 

न विश्वासपर्थ याति रहस्यं॑ चक्रपाणिन: ।।८८।। 

हे महाराज ! यह क्षेत्र दुष्कृतमन्दबुद्धि सम्पन्न लोगों के विश्वास पथ 
में नहीं आता । चक्रपाणि का यह रहस्यमय क्षेत्र है । ८८ । 

जैमिनिरुवाच 

नारदस्य बच: श्रुत्वा प्रहष्टटददयो नृप:ः । 

उवाच मुनिशार्दूल विस्मयोत्फुछलोचन: ।।८९॥।। 

जैमिनि बोले- नारद के वचन सुनकर प्रहृष्टमना राजा इन्द्रद्युम्न 
विस्मयोत्पुल्न नेत्रों में मुनिश्रेष्ठ से कहने लगे । ८९ । 

इन्द्रद्युम्म उवाच 
साधु मे कथित ब्रह्न्क्षेत्रं परमपावनम्‌ । 
यत्रोमापतिरास्तेइसाौ पालक: पुरुषोत्तम: ।॥९०।। 
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इन्द्रद्यम्न बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! आपने मुझे अच्छी बात कही है । वह 
क्षेत्र परम पवित्र है । वहाँपर उमापति ने अवस्थान किया है । जिसका 
पालक स्वयं श्रीपुरुषोत्तम हैं | ९० । 


अवश्य तत्र गच्छाम : पन्‍था यद्यपि वक्रभू: । 
उद्दिष्टेष्टपरिप्राप्ता यदिद कारणं महत्‌ ।॥॥९१॥। 
यद्यपि अत्यन्त कुटिल मार्ग में जाना है, तथापि हमारा उद्देश्य मोक्षप्राप्ति 


निमित्त है, वह क्षेत्र महत्वपूर्ण होने के कारण हम लोग निश्चित वहाँ 
जाएंगे । ९१ । 


जैमिनिरुवाच 

ततस्तौ मुनिभूषपालौ मध्याह्समये द्विजा: । 

प्रापतु: सबलीौ क्षेत्रमेकाम्रवनसंज्ञितम्‌ ॥९२॥। 

श्री जैमिनि बोले- हे द्विजगण ! तदनन्तर नारदमुनि और भूपति सैन्यों 
के साथ मध्याह्न काल में एकाम्र नामक क्षेत्र में उपस्थित हुए. । ९२ । 

बिन्दुतीर्थ नृप: स्नात्वा तीरस्थं पुरुषोत्तमम्‌ । 

संपूज्य विधिवद्यात: कोटीश्ररमहालयम्‌ ।।९३।। 

नृपति विन्दुतीर्थ में स्नान करके तीरस्थ पुरुषोत्तम को यथाविधि पूजा 
पूर्वक कोटिलिंगेश्वर शिवजी के प्रधान मन्दिर के पास उपस्थित हुए । ९३ । 

तद्बारि सम्यगाचान्तस्तत्प्रीत्ये सुबहूनि सः । 

गजाश्रधनरत्नानि वस्त्रालटड्डरणानि च ।॥।॥९४।। 

द्विजेभ्य: प्रददौ राजा साक्तिक धर्ममास्थित: । 

लिड़ं त्रिभुवनेशं त॑ महास्नानेन पूजयन्‌ ।।॥९५।। 

मन्दिर के द्वार देश में सम्यक्‌ आचमन करके सात्विक भाव से उनकी 
प्रीति निमित्त बहु गज-अश्व-धन-रत्न-वस्त्र-अलंकार आदि उन्होंने ब्राह्मणों 
२९- सज्ञकम्‌ 
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को प्रदान किये और विष्णु से अभिन्न भाव से त्रिभुवनेश्वर लिंग के दर्शन 
करके महास्नान पूर्वक उनका पूजन किया । ९४-९५ | 

अतुलां प्रीतिमालेभे विष्णोरद्वैतदर्शन: । 

स्तुत्वा प्रणम्य भक्त्याइसो वीणया चोपगाय्य च ।।९६।। 

कृताञज्जलिपुटो.. देवप्रसादनकृतोद्यम: । 

अनन्यमनसा तस्थौ चिन्तयन्वृषभध्वजम्‌ ।।९७।। 

राजा अनन्य चित्त से भक्तिपूर्वक प्रणाम और वीणा वादन सहित 
स्तुति करके प्रभु की कृपाप्राप्ति के लिये प्रयास करके वृषभध्वज शिव के 
चिन्तन पूर्वक हाथ जोड़ते हुए एक पार्श्व में दण्डायमान हुए । ९६-९७ । 

तत: प्रसन्नो भगवांस्त्यम्बक: परमेश्वर: । 

साक्षात्र॒पम॒वाचेद॑ स्पष्टाक्षरपदं॑ द्विजा: ।।९८।। 

हे द्विजगण ! तदनन्तर भगवान्‌ त्रयम्बक परमेश्वर साक्षात्‌ प्रसन्न होकर 
नरपति से स्पष्ट रूप से बोले ।९८ । 

कोटिलिड्रेश *** उवाच 

इन्द्रयुम्म महाराज त्वादृशो वैष्णवो भुवि । 

दुर्लभ: खलुते वाउ्छा अचिरात्‌ सम्भविष्यति* ।॥॥९९॥।। 

कोटिलिंगेश बोले- हे इन्द्रद्युम्न महाराज ! तुम्हारे जैसे विष्णुभक्त 
पृथिवी में दुर्ह्रभ है । अतएव तुम्हारी मनोवाञ्छा निश्चित पूर्ण होगी । ९९ । 

इत्युक्त्वाइन्तर्दधे शम्भु: पश्यतस्तु महीक्षित: । 

नारद॑ पुनराहेदे यदादिष्टे स्वयंभुवा ।॥१००॥। 

तत्कल्पय महाभाग वाजिमेधपुर:सरम्‌ । 

विष्णो: कलेवरे तस्समिन्क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे ।१०१।। 


२९ क- श्रीमहादेव, ३०- चिरात्सम्यग्भविष्यति 
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अन्तवेंदी महापुण्या विष्णोहईदयसंनिभा । 

तस्या: संरक्षणायाहं स्थापितो विष्णुनाइष्टधा ।॥१०२।। 

भगवान्‌ शम्भु यह कह कर राजा के नयनपथ से अन्तर्हित हुए । 
तदनन्तर भगवान्‌ शम्भु नारद से बोले, हे महाभाग ! स्वयम्भू ब्रह्मा के 
आदेशानुसार आप वहाँपर अश्वमेध याग का सम्पादन करवाइये । वह 
पुरुषोत्तम क्षेत्र विष्णु कलेवर स्वरूप है और उसमें जो अन्तर्वेदी, वह विष्णु 


का हृदय स्वरूप है । मैं वहाँपर उस अन्तर्वेदी की रक्षा निमित्त विष्णुजी के 
द्वारा आठ प्रकार से स्थापित हूँ [| १००-१०२ । 


शखाकृतेरग्रभागे नीलकण्ठो5हमास्थित: । 
दुर्गया सह विप्रेन्द्र तत्रेम॑ भूपतिं नय ॥॥१०३।। 


उस वेदी की आकृति शंखाकार है । मैं उसके अग्रभाग में देवी दुर्गा 
के साथ नीलकण्ठ नाम से अवस्थित हूँ । हे विप्रेन्द्र नारद ! आप नरपति को 
उस क्षेत्र को ले जाइये । १०३ । 


अन्तहितः खल्विदानीं नीलरत्नतनुर्हरि: । 
तत्र श्रीनरसिंहस्य क्षेत्र कुरू ममाज्ञया ।॥१९०४।। 


नीलरत्न कलेवर हरि अधुना निश्चित रूप से अन्तर्हित हुए हैं । 
अत्व मेरी आज्ञा से वहाँपर श्री नूसिह देव का क्षेत्र निर्माण करें | १०४ । 


तत्र नः सन्निधो वाजिमेधेन यजतामयम्‌ । 

सहस्रेण  नृपश्रेष्स्तवन्‍्ते तरुमद्भुतम्‌ ।॥१९०५।। 

दर्शयेन॑ नृपश्रेष्ठ" ब्रह्मरूपमकल्मषम्‌ । 

चतस्र: प्रतिमास्तेन विश्वकर्मा घटिष्यति ॥॥१०६।। 
३१- द्विजश्रेष्ठ 
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ये नरपति वहाँपर हमारे समीप सहस्र अश्वमेध यागों से पूजन करें । 
तदनन्तर इन्हें निर्मल ब्रह्मरूप अद्भुत वृक्ष का दर्शन प्राप्त होगा | विश्वकर्मा 
उस वृक्ष से चार मूर्त्तियों का गठन करेंगे | १०५-१०६ । 

तासां प्रतिष्ठितो ब्रह्मा स्वयमेवागमिष्यति । 

यथायं क्षीणपाप: स्याद्वाजिमेधेर्यजन्हरिम्‌ ॥॥९०७॥। 

भतिष्ठन्नब्दसहसं वे तदन्ते लोकयिष्यति । 

समस्तजगदाधारं॑ *ससर्वकलुषनाशनम्‌ ।।१०८।। 

दारवीं तनुमास्थाय दर्शनादपवर्गदम्‌ । 

न तस्य चरितं वेत्ति ब्रह्माउह त्वं च नारद ।।१०९।। 

उन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा निमित्त वहाँपर स्वयं ब्रह्माजी आगमन 
करेंगे । ये नरपति वहाँपर सहस्र वर्ष अवस्थान पूर्वक सहस्र अश्वमेध यागों 
से श्रीहरि की पूजा करके निष्पाप हो जाएंगे और उसके बाद निखिल जगत्‌ 
के आश्रय, पापराशि के विनाशक, अपवर्ग दाता विष्णु की दारुमयी मूर्त्ति 
का दर्शन कर पायेंगे । उन हरि के चरित्र के बारे में क्‍या ब्रह्मा, क्या मैं, क्या 
तुम या नारद कोई भी अवगत नहीं है । १९०७-१०९ । 

आज्ञाइनुष्ठानतो भक्त्या प्रसीदति स केवलम्‌ । 

नारदो5पि महादेव प्रणिपत्य जगद्गरुम्‌ ।॥११०।। 

उवाच प्राज्जलिभर्भूत्वा यदादिष्ट त्ववा विभो । 

पितामहो5पि मामित्थं निर्देदिशास्य कल्पनम्‌ ।।१११॥। 

केवल भक्तियोगसे आज्ञा प्रतिपालन करने पर वे प्रसन्न होते हैं । श्री 
नारद जी जगदगुरु महादेव जी को प्रणिपात पूर्वक बद्धाउज्जाल होकर बोले- 
हे प्रभो ! आप ने जैसा आदेश दिया पितामह ब्रह्मा ने भी मुझे उसी प्रकार 
करने का निर्देश दिया था ।११०-१११ । 


३२- तुष्ठत्वब्द, ३३- सर्वकल्मष 


208 द्वादशो5ध्याय 


पितामहश्न त्वं नाथ नो भिन्नौं परमात्मन: । 

नृपतेरस्थ भाग्यर्ध्धिरीदृ्शी यत्कृते विभो ।॥११२।। 

अगोचरोडसौ. मनसस्त्रयाणामप्यनुग्रह: । 

यत्प्रसंगेन तरणं भवाब्धेरपि दुष्कृताम्‌ ।।११३॥।। 

हे नाथ ! आप और पितामह उन परमात्मा विष्णुजी से भिन्न नहीं हैं । 
आप लोगों के अथीत्‌ ब्रह्मा, विष्णु और शिव के युगपत्‌ अनुग्रह से इन 
नरपति का भाग्य ऐसा हुआ है । जिनके प्रसद्ग से दुष्कृति परायण लोग 
भवसागर से तरने के लिये समर्थ होते हैं । ११२-११३ । 

अचिन्त्यमहिमा होष भगवान्भूतभावन: । 

न बुद्धिगोचरे भक्तियावत्या प्रीयते हासों ।॥११४।। 

उन भूतभावन भगवान्‌, विष्णु की महिमा अचिन्तनीय है । वे भगवान्‌ 
जिस प्रकार भक्ति से प्रीत होते हैं, वैसे ही बुद्धि के अगोचर हैं । ११४ । 

चिरं यतन्तस्तिष्ठन्ति वेदानुबचनादिभि: ** | 

क्षुद्रोषपि लभते मुक्तिमनायासेन कर्मणा ।॥११५।। 

क्या आश्चर्य ! देखो, जहाँ वेदवाक्यानुसार बहुकालतक प्रयत्न पूर्वक 
इस भुवन में अवस्थान करके भी व्यक्ति मुक्ति से वश्चित होता है, वहाँ 
अत्यन्त क्षुद्र व्यक्ति भी अनायास कर्मद्वारा भगवान्‌ विष्णु को सन्तुष्ट करके 
मुक्तिलाभ करता है । ११५ । 

गव्योपजीव्या गोप्यस्ता" वनचारगृहोषिता: । 


अरण्यजीवना: प्रापुर्मक्ति कामोपभोगत: ।।११६।। 

वे सभी गव्योपजीबी गोपिकाएँ पर्णकुटीरों में अवस्थान पूर्वक 
अरण्यजात-फलमूलों से जीवन निर्वाह करके एकमात्र कामोपभोगसे मु्तिप्राप्त 
हैं ।११६ । 


३४- चित्रमत्र तु तिष्ठन्ति देवा नरवरादिभि:, ३५- गोप्यस्तु 
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द्रहन्निरन्तरं प्राप शिशुपाल: सभान्तरे । 

व्याधो हृदयमाविध्य गतिं प्राप सुदुर्लभाम्‌ ॥॥११७॥। 

शिशुपाल निरन्तर द्रोह आचरण करके भी भगवान्‌ को सभा के भीतर 
ही प्राप्त हुआ है । व्याध भी हृदयबिद्ध करके अन्त में अत्यन्त दुर्ह्रभ गति 
प्राप्त हुआ । ११७ । 

वस्त्राकर्ष गृहं नीत्वा कुब्जैनं बुभुजे पुरा । 

यं ध्यानलयमापन्ना लभन्ते न सुरस्त्रिय: ।॥११८।। 

सुरनारीगण यावज्जीवन निरन्तर ध्यान करके भी जिन्हें (भगवान को) 
प्राप्त नहीं हो पाती हैं, पूर्वकाल में कुब्जा वख्राकर्षण पूर्वक अपने घर को 
लेकर उन्हें उपभोग करने में समर्थ हुई थी । ११८ । 

चण्डालाय ददौ मुक्ति दूरस्थायापि नो पुनः । 

आसन्नायातिभक्ताय श्रोत्रियाय पुरा विभु:।।११९।। 

पूर्वकाल में उन्होंने (भगवान्‌) दूरस्थित चाण्डाल को मुक्तिदान किया 
था पर आसन्न और श्रोत्रियों को मुक्ति नहीं दी थी । ११९ । 

मायाभिव॑श्चयेत्तां हि पितामहमपि प्रभु: । 

तिष्ठन्ति दुःखबहुलास्तपोभिदेहबन्धना: ।।१२०॥। 

गौतमाद्या ब्रह्मचर्यनिष्ठा: कल्पान्तवासिन: । 

ईदृक्तादृक्परिच्छेदगोचरं॑ नास्य चेष्टितम्‌ ।।१२१।। 

वही प्रभु माया से आपको और पितामह ब्रह्मा को भी वश्चना करते 
हैं | गौतम आदि ऋषिगण ब्रह्मचर्य व्रत अवलम्बन पूर्वक उनकी प्राप्ति के 
लिये तपस्या करते हैं, फिर भी उसके लिये बहु दुःख शंकुल देहबन्धन 
धारण करके कल्पान्तवासी हुए हैं । उन प्रभु की लीला इदं-इत्थं-ज्ञान का 
विषय नहीं है ।१२०-१२१ । 
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व्यवसायेन बहुना कालेन महता तथा । 

निर्णततुं शक्यते नास्य चरितं वा सुमेधसा ।।१२२।। 

अतिशय बुद्धिमान्‌ लोग भी दीर्घकाल तक प्रयास करके भगवान्‌ के 
चरित्र निर्णय करने में समर्थ नहीं होते । १२२ । 

उपाया बहव: सन्ति ये शास्त्रपरिनिष्ठिता: । 

विदुृ्षा मोचनायेह बहुशस्तेर्यजन्ति वे ।॥१९२३।। 

सर्वेषामुत्तरोपायो वसति: पुरुषोत्तमे । 

अवश्य स्वामिसायुज्यं प्रापयेत्सुसखा यथा ।।१२४।। 

ज्ञानियों की मुक्ति के लिये परमार्थ शास्त्र में बहुविध मार्ग निहित हैं 
और तदनुसार वे मुक्ति निमित्त बहुविध यत्न करते हैं | फिर भी उन समस्त 
उपायों से एकमात्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में वास करना हीं प्रधान उपाय है । यह 


उपाय अपने सखा न्याय से निश्चित स्वामी सायुज्य अर्थात्‌ विष्णुसायुज्य 
प्राप्त करवाता है । १२३-१२४ । 


तदेन मायिनं प्राप्तुमुपायो नान्तरीयक: । 

स्वयं निधाय हरिणा क्षेत्रवास: सुरक्षित: ॥॥१२५।। 

अतएव मायावी विष्णु की प्राप्ति के लिये यह एक विघ्नशून्य उपाय 
है । श्रीहरि ने स्वयं ही इसका निर्माण पूर्वक अत्यन्त यत्न से इस क्षेत्ररूप 
वासस्थान की रक्षा की है । १२५ । 

इन्द्रद्युम्मप्रसंगेन जायते सार्वलौोकिक: । 

तदाज्ञापय देवेश गृहीत्वेनं बलान्वितम्‌ ।॥१२६॥।। 

उपत्यकायां संस्थाप्य दीक्षयित्वा महाक्रतो । 

आगमिष्यामि पादाब्जसमीपं ते वृषध्वज ।।१२७।। 

अधुना श्रीइन्द्रद्युम्न नरपति के प्रसंग में यह क्षेत्र सभी लोगों से विदित 
हो सका है । अतएव हे देवेश्वर वृषध्वज ! आप आदेश दीजिए ॥ मैं इन्हें 
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सैन्यसामन्त्रों के सहित उस नीलपबत की उपत्यका भूमि पर स्थापन पूर्वक 
महायज्ञ में दीक्षित करवाकर पुनः आपके श्रीचरणों के समीप आगमन 
करूंगा। १२६-१२७ । 
जैमिनिरुवाच 
तथेत्युकत्वा महादेव: क्षणादन्तर्दधे मुन: । 
सो5पि राज्ञो रथे तिष्ठन्प्रययौ क्षेत्रमुत्तमम्‌ ।।९२८।। 


श्री जैमिनि बोले- हे ऋषिगण ! देवदेव महादेव नारद को अनुमति 
देकर उनके सामने अन्तर्द्धान हो गये और ऋषि ने राजा के रथ पर आरोहण 
करके उत्तम क्षेत्र की ओर यात्रा की । १२८ । 


द्वितीयेडद्धि कपोतेशस्थलीमासेदिवान्नूप: । 
देध्यायामसमायुक्तां जलाशयद्गमाकुलाम्‌ ।।१२९।। 


द्वितीय दिवस में वे कपोतेश्वर शिव मन्दिर के पास उपनीत हुए । उस 
स्थल समान दैर्घ्य और प्रस्थ विशिष्ट है एवं विविध वृक्ष श्रेणियों से और 
जलाशयों से मनोरम है । १२९ । 


बिल्वेश: पूर्वसीमायां समुद्रतटमास्थित: । 
सेनानिवेशयोग्यांतां मन्त्रिणा सन्निवेदिताम्‌ ।॥९३०।। 
यथास्थानं यथायोग्यं स्थापयित्वा नृपोत्तम: । 
बिल्वेश्वरं कपोतेशं नमस्कृत्य प्रपूज्य च ।॥॥१९३१।। 
रथमास्थाय मतिमान्सहितो ब्रह्मसूनुना । 
मनसा वचसा विष्णुं नीलाचलनिवासिनम्‌ । 
चिन्तयन्कीर्तयन्विप्रा जगाम संनिधि हरे: ।॥॥१३२।। 
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इसकी पूर्वीसीमा पर समुद्र के तट पर विल्वेश्वर नाम से शिव विराजमान 
हैं । हे द्विजगण ! यह स्थान सैनिकों के निवास के लिये योग्य है - मन्त्री 
जी के इस परामर्श के अनुसार नरपति यथायोग्य स्थानों में सबको अपनी 
अपनी मर्यादा के अनुसार संस्थापन पूर्वक कपोतेश और विल्वेश्वर शिवजी 
को नमस्कार और पूजन करके ब्रह्मा पुत्र नारद के साथ रथारोहण पूर्वक 
मनोवाक्यों में उन नीलाचलवासी विष्णु के चिन्तन और कीर्तन करते हुए 
हरि के पास गये ।१३०-१३२ । 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्द्यां संहितायां द्वितीये 
वैष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनि ऋषिसंवादे 
इन्द्रद्यम्नस्यैकाप्रकाननगमनं नाम द्वादशोडध्याय: ।। १२ ।। 


पर 
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त्रयोदशो 5 ध्याय : 


मुनय ऊचु: 

कपोतेशस्थली सा हि' कथं ख्याता महामुने । 

को वा कपोत: कश्लेश एतन्नो वक्तुमहसि ।। १ ॥। 

मुनियों ने प्रश्न किया- हे जैमिने ! वह कपोतेशस्थली किस कारण से 
विख्यात हुई और- कपोत एवं उसका ईश कौन है ? ये समस्त विषय हमें 
बताइए | १ । 

जेमिनिरुवाच 

पुरा कुशस्थली सा वे असेव्या सर्वजन्तुभि: । 

तीक्ष्णधारै: कुशाग्रैस्तु परित: कण्टकैश्विता ॥। २ ॥। 

श्री जैमिनि बोले- पूर्व काल में एक प्रसिद्ध कुशस्थली थी । उसमें 
कोई भी जन्तु वास नहीं करते थे । अत्यन्त तीक्ष्ण धार कुशाग्रों और काँटों 
से यह स्थली परिवेष्टित थी । २ । 

निस्तरुनिर्जलाधारा पिशाचवसतिर्यथा । 

यदा पूर्व भगवतो नान्यो देवोहि पूज्यते ।। ३ ॥। 

पूज्य: स्वामहमप्येव स्पर्धा55सीद्धूर्जटेस्तदा । 

चिन्तयन्निति तस्येव विष्णोर्भक्ती मनोउदधत्‌ ।। ४ ॥। 

पिशाचों का निवास जैसा यह तरुहीन तथा जलधारा रहित थी । जैसे 
भगवान्‌ से पूर्व दूसरा कोई पूजित नहीं है वैसे मैं भी अग्रपूज्य बनूँगा इस 
१- 5पि 
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प्रकार आस्पर्धा पूर्वक देवेश्वर धूर्जटिने मन में अभिलाषा करके उन विष्णु 
की भक्ति में मनोनिवेश किया । ३-४ । 
सर्वनिर्विषये देशे स्थित्वाइह निष्परिग्रह: । 
सुमहत्तप आस्थाय तोषयिष्यामि त॑ हरिम्‌ ।। ५॥। 
मैं समस्त कामना वासना का परित्याग पूर्वक एक विषय शून्य स्थान 
में अवस्थान करके महती तपस्या से उन श्रीहरि को सन्तुष्ट करूँगा ।५ । 
कि वा देयं रमेशाय का स्तुति: शारदापते : । 
सर्वब्रह्माण्डनाथस्य'किंमन्यत्तुष्टिकारकम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उन्हें क्या देकर सन्तुष्ट कर सकूँगा ? वे 
सरस्वती के स्वामी हैं, उन्हें कैसे स्तुति करूँगा ? जो समस्त ब्रह्माण्ड के 
ईश्वर हैं, कौन सी वस्तु उनका सन्‍्तोषकारक हो सकती है । ६ । 
तस्मान्न बाह्म॑ वस्त्वन्यदुपयोगाय तस्य वे । 
अन्तर्याग समास्थाय निर्व्यलीकेन चेतसा ।। ७ ।। 
भक्तेभ्य *आत्मपददं चराचरगुरु हरिम्‌ । 
आराधयिष्ये सर्वेषां पूज्य: स्यां तत्प्रसादत: ।। ८ ।। 
अतएव जो भगवान्‌ भक्तों को आत्मदान (खुद को देना) कर सकते 
हैं उन भक्तवत्सल और चराचर के गुरु श्री हरि को निष्कपट भाव से अन्तर्याग 
के द्वारा आराधना करूँगा और उनकी करुणा से मैं भी सर्वपूज्य हो सकूँगा । 
७-८। 
तत इत्यभिसंधाय ययो पुण्यां कुशस्थलीम्‌ । 
समीपे नीलगोत्रस्य सर्वद्वन्द्रविवर्जित: ।। ९ ।। 
तदनन्तर श्री महादेव इस प्रकार सोचते हुए नील पर्वत के समीप 
पुण्यभूमि कुशस्थली में सर्वद्वन्द्रहित होकर उपनीत हुए । ९ । 


२- कि वाइन्यत्‌, ३- आत्मप्रदद॑ 
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तत्र* तेपे तपस्तीत्र वायुभक्षो महेश्वर: । 
कपोत इव सूक्ष्मोडभूदष्टमूर्तिरपि प्रभु: ।।१०।। 
महेश्वर वहाँ पर केवल वायुसेवन पूर्वक तीब्र तपस्या करने लगे एवं 
अष्ट मूर्त्तिस्वरूप होते हुए भी कठोर तपस्या हेतु कपोत सा क्षीण हो गये 
थे । १० । 
तत: प्रसन्नो भगवानैश्नर्य प्रददौ तदा । 
येनात्मतुल्य: संजात: पूजासम्माननादिषु ।।११।। 
उस समय भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर शिवजी को ऐसा ऐश्वर्य प्रदान 
किया कि, जिसमें पूजा और सम्मानादि वे उनके (हरि के) तुल्य प्राप्त 
हुए । ११ । 
तप: प्रभावात्तस्यासीत्स्थली वृन्दावनोपमा । 
सरस्तडागसरसीनदीभि:_ शोभितान्तरा ।॥१२।। 
श्री महादेव जी के तप: प्रभाव से वह कुशस्थली वृन्दावन के समान, 
सरोवर, तालाब और नदनदियों से सुशोभित हो गयी ।१२ । 
नानादुमेलताभिश्चल॒  सर्वर्तुफलपुष्पके: । 
मधुमत्तद्वरिफाणां झंकारेर्मुखराशया ।।१३॥।। 
(वह वनभूमि) नानाप्रकार के पेड़ पौधों से, सभी ऋतुओं के फलफूलों 
से परिपूर्ण होकर मधुमत्त भ्रमरों के झंकार से सुखरित हो उठी ।१३ । 
नानापक्षिगणाकीर्णा सर्वजन्तुसुखावहा" । 
कपोतसदृशो जातो यत: स॒तपसा शिव: ।।१४।। 
मुरारेराज्ञया सोअत्र' कपोतेश्वरता गत: । 
तदाज्ञया5त्र वसति मृडान्या त््म्बक: सदा ।।१५॥। 


४-तत:, ५- सुखाश्रया, ६- यत्र 
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तथा विविध पक्षीगणों से परिपूर्ण होकर प्राणियों का सुख सम्पादन 
करने लगी । चूँकि शिवजी ने तपस्या से कपोत की तरह सूक्ष्म शरीर धारण 
किया था, अतएव भगवान्‌ मुरारि के आदेशानुसार वे कपोतेश्वर नाम से 
विदित हुए । भगवान्‌ की आज्ञा से ही सदा देवी मृड़ानी के साथ मृड़ (शिव) 
इस कुशस्थली में अवस्थान करते हैं | १४-१५ । 

येडर्चयन्ति कपोतेशं स्तुवन्ति प्रणमन्ति च* । 

“विधूतकल्मषास्ते वे प्रयान्ति पुरुषोत्तमम्‌ ।॥॥१६।॥। 

जो लोग कपोतेश्वर शिवजी की अर्च्चना, स्तुति और प्रणाम करते 
हैं, वे निष्पाप होकर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र को जाते हैं | १६ । 

' अतः परं प्रवक्ष्यतें! बिल्वेशमहिमां" द्विजा: । 
पातालवासिन: पूर्व देत्या भित्ता महीतलम्‌ ।॥१७॥। 
उपद्रवन्ति भूलोंके भक्षयन्ति जनांस्तथा । 
भारावतरणार्थाय देवकीगर्भसंभव: ।॥१८।। 
हे द्विजगण ! इसके बाद विल्वेश्वर शिवजी की महिमा बताता हूँ । 

पूर्वकाल में पातालवासी दैत्यगण महीतल को भेद करके द्वार निर्माण पूर्वक 
भूलोक में आकर नाना प्रकार उपद्रव करके जनगण को विपन्न और भक्षण 


करने लगे । उस समय भगवान्‌ ने भूभार हरण के लिये माता देवकी के गर्भ 
में जन्म लिया | १७-१८ । 


पालयामास पृथिवीं यदा स भगवान्प्रभु: । 

यादवे: पाण्डवे: सार्ड् तदा तत्स्थानमागत: ।।१९।। 

वे पृथ्वी का पालन करने लगे । उस समय भगवान्‌ प्रभु श्रीकृष्ण ने 
यादवों और पाण्डवों के साथ उस स्थल में (श्रीक्षेत्र को आगमन किया 
था ।१९ । 


७- वा, ८- निर्धूत, ९- अपरक्ञप्रवक्ष्यामि, १०- महिमां 
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तीर्थराजस्य सलिले स्नात्वा त॑ नीलमाधवम्‌ । 

दूरात्प्रणम्य मनसा देत्वद्वारंमुपागतें:।।२०।। 

वे तीर्थराज महोदधि के जल में स्नान करने के बाद उन श्री नीलमाधव 
को मन ही मन प्रणाम पूर्वक दैत्य के द्वार पर उपस्थित हुए । २० । 

दृष्ट्रा तद्विवरं घीरमप्रवेश्य॑ तु मानवै:। 

भ्रान्त्या संमोहयँल्लोकान्प्रथयज्छिवपूज्यताम्‌ ।।२१।। 

बैल्वं फल समादाय तत्रावाह्म त्रिलोचनम्‌ । 

पूजयित्वा पुराराति तुष्टावासुरसूदन:'' ।।२२॥।। 

उन्होंने देखा कि वह द्वार विवर बड़ा भयानक है, उसमें मनुष्यों का 
प्रवेश असम्भव है । अतएव वे (श्रीकृष्ण) लोगों को भ्रान्ति से मोहित 
करके कहने लगे कि इस स्थान पर देवदेव शिव की पूजा की जाती है । 
तदनन्तर एक बिल्वफल आनयन करके वे त्रिपुए और अन्धक-दैत्यों के 
नाशक त्रिलोचन का आवाहन पूर्वक यथाविधि पूजन करके स्तव करने 
लगे । २१-२२ । 

श्रीभगवानुवाच 

नमस्ते त्रिगुणातीत गुणत्रयविभागकृत्‌ । 

त्रयीमय त्रयातीत त्रिकालज्ञानिने नमः: ।।२३॥। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले- हे शिव जी ! आप त्रिगुण रहित हैं, फिर भी 
गुणत्रय को विभाग करने वाले हैं । आप वेद त्रय रूपी हैं अथच वेदवाहय 
एवं भूत, भविष्य और वर्त्तमान जैसे तीन कालों के ज्ञाता हैं । अतएब आप 
को नमस्कार है । २३ । 

शशिसूर्या भिनेत्राय ब्रह्मण्याय वरात्मने। 

अष्टेश्व्यनिधानाय तुभ्यमष्टात्मने नमः ॥२४॥। 


११- अन्धकनाशनम्‌ 
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हे शिवजी ! चन्द्र, सूर्य और अग्नि ये तीन आपके नेत्र हैं | आप 
ब्रह्मण्यस्वरूप और परमात्मा हैं तथा अष्ट ऐश्वर्य के ईश्वर हैं एवं आपने 
अष्टमूर््तियों को धारण की है । अतएव आपको नमस्कार है । २४ । 

यस्य रूप॑ तम:पारे तमोनाशनमव्ययम्‌ । 

अज्ञानानां तमए्छिन्न तसस्‍्मै वितमसे नम: ।।२५।। 

जिनका रूप अव्यय और तमगुणों से ऊर्ध्व में, पर जो तमोगुण का 
नाश करपाते हैं एवं अज्ञानियों के अज्ञान रूपक अन्धकार को छिन्न करदेते हैं 
उन तमोगुण रहित आपको नमस्कार है । २५ । 


एव स्वमात्मना55त्मानं स्तुत्वास भगवान्प्रभुः । 
तस्य प्रसादाद्विवर॑ सुप्रवेशमपश्यत ।।२६॥।। 


इस प्रकार वे प्रभु भगवान्‌ स्वयं अपना स्तव करके उन शिव जी के 
अनुग्रह से उस विवरको अपना प्रवेश योग्य मानने लगे । २६ । 


तेन मार्गेण पाताल ससैन्यो5भ्यगमत्प्रभु: । 

हत्वा तत्र बलोदग्रान्दैत्यान्भारावतारण: ।।२७।। 

प्रभु सैनिकों के साथ उस मार्ग से पाताल पुरी में अवत्तीर्ण हुए । 
वहाँपर उन्होंने बलदर्पित दैत्यों का विनाश करके भूभार का लाघव 
किया । २७ । 


पुनरागम्य तत्रेव स्थित्वा स वृषभध्वजम्‌ । 

संपूज्य भगवान्द्राररोधाय स्थापयज्छिवम्‌ ।।२८।। 

पुनः उस स्थान में आकर अवस्थान पूर्वक वृषध्वज का पूजन किया । 
उस द्वार के अवरोध निमित्त भगवान्‌ ने महादेवजी को उसी स्थान में स्थापना 
की । २८ । 


इदमाह महाबुद्धिर्भक्तिवश्यो गदाधर: । 
धूर्जटे तिष्ठ प्रासादे रुन्धानो5सुरनिर्गमम्‌ ।।२९।। 
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भक्ति वश्य महाबुद्धि गदाधर बोले, हे धूर्जटे ! आप असुरों के इस 
यातायात पथ को अवरोध करने वाले प्रासाद में अवस्थान कीजिए । २९ । 

त्वदन्य: क: क्षम: शम्भो कर्बूरबलनाशने । 

स्थापयित्वा महादेव ततो द्वारावतीं ययौ ।।३०।। 

हे शम्भो ! असुरों के दर्पदलन निमित्त आपके सिवाय और कौन 
समर्थ है ? महादेवजी की इस प्रकार स्थापना करके भगवान्‌ द्वारकापुरी चले 
गये ।३० । 

ततःप्रभृति बिल्वेश: पृथिव्यां ख्यातिमागत: । 

पूर्वविधि: स विज्ञेय: क्षेत्रराजस्य भो द्विजा: ।।३१।। 

जैमिनि बोले- हे द्विजगण ! उस समय से पृथिवी में महादेवजी 
बिल्वेश्वर शिव रूप में श्रीक्षेत्रराज की पूर्वीसीमा को अलंकृत करके विख्यात 
हैं ।३१ | 

तं॑ दृष्ट्रा पापहन्तारं मृडानीपतिमव्ययम्‌ । 

सर्वान्कामानवाप्नोति विपत्ति दुस्तरां जयेत्‌ ।॥३२॥। 

उन पापहन्ता अव्यय मृड़ानीपति का दर्शन करके, लोग दुस्तर विपद 
सागर से उत्तीर्ण होकर समस्त अभिलषित फल प्राप्त होते हैं । ३२ । 

कपोतबिल्वेश्वरयोर्माहात्म्यं कथितं तु वः । 

अत: पर भो मुनयः: किमन्यच्छोतुमिच्छथ ।।३३॥।। 

मैंने तुम लोगों के सामने कपोतेश्वर तथा बिल्वेश्वर महादेव के माहात्म्य 
का कीर्तन किया है । हे मुनिगण ! इसके बाद और कोई प्रसड़ सुनने की 
अभिलाषा है क्या ? ३३ । 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रद्यां संहितायां द्वितीये 
वैष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसंवादे कपोतेश्वर 


शिवोपाख्यानवर्णनं नाम त्रयोदशो5ध्याय: ।। १३ ।। 
८2 
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मुनय्य ऊचु: 

रथमारुझय तो यातौ यदा नारदपार्थिवों । 

क्त यातौ चक्रतु: कि वा तन्नो वद महामुने ।। १ ।। 

मुनियों ने पूछा- हे महामुने ! जिस समय नरपति और नारद रथपर 
आरोहण करके चले, तब वे किस स्थान में उपस्थित हुए एवं क्या करने 
लगे, उसका वर्णन कीजिए । १। 

जैमिनिरुवाच 

सार च विद्यापतिना पुरोहितकनीयसा । 

क्षेत्रान्‍्ते नीलकण्ठस्य समीपमुपजग्मतु: ।। २ ।। 

श्री जैमिनि बोले- वे उन पुरोहित के अनुज विद्यापति के साथ श्रीक्षेत्र 
के अन्त में नीलकण्ठ महादेव के पास वाली जगह पर उपस्थित हुए । २। 

दु्निमित्तमभून्मागे ब्रजतो5स्य महीक्षित: । 

वामाक्षिभुजयो: स्पन्द:' स्फुरणं च मुहूर्मुह: ।। ३ ।। 

महीपति के गमन काल में, कई अशुभ लक्षण दिखाई पड़े, अर्थात्‌ 
वायी आँख और बायीं भुजा बारबारं एकसाथ कम्पित हुईं । ३। 

तद्दृष्ट्रा नृपशार्दट्लो विषादमुपसेदिवान्‌ । 

पप्रच्छ कारण चास्य सर्वज्ञाननिधि मुनिम्‌ ।। ४ ॥। 

नृपति उसे देख अत्यन्त विषादग्रस्त हुए एवं अशुभलक्षणों के कारण 
के बारे में सर्वज्ञान सम्पन्न मुनिनारद जी से पूछने लगे ।४ । 

१- सार्द्ध 
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अव्याहत मे साम्राज्य शान्ते क्षेत्रोत्तमं त्विदम्‌ । 

दर्शनार्थ माधवस्य यात्रेयं तु शुभावहा ॥। ५॥। 

मेरा साम्राज्य अव्याहत है और मैं इस उत्तम क्षेत्र को भी प्राप्त हुआ 
एवं श्री माधव के दर्शनार्थ मेरी यह यात्रा भी शुभप्रदा प्रतीत होती है । ५ । 

अकार्य मे भवेदद्य कि मुने ब्रूहि तत्त्वतः । 

स्पन्दते वामनेत्र तु स्फुरते च भुजोडइसकृत्‌ ॥। ६॥। 

तथापि मेरा वामनेत्र रुएन्दित होता है और बायीं भुजा बारबार कम्पित 
होती है, किस कारण से ऐसे अशुभलक्षण दिखाई देते हैं, उसे आप यथार्थ 
रूप से समझाइए । ६ । 

तत्छुत्वा नारद: प्राह भाविकार्य च सूचयन्‌ । 

श्रावयन्कुशलं वाक्य यदुक्ते पद्ययोनिना ।। ७ ।। 

देवर्षि नारद इसे सुनने के बाद भविष्यत कार्यक्रम के बारे में सूचित 
करके पितामह ब्रह्मा कथित कुशल समाचार सुनाने लगे ।७ । 

नारद उवाच 

मा भूद्‌ भूप विषादस्ते सविध्न॑ प्रायश: शुभंम्‌ । 

विध्नान्ते च शुभ पुंसां पुनर्भाग्यवतां नृप ।। ८ ।। 

हे नृपते ! आप विषण्ण मत होइए । शुभकार्य प्रायश: विघ्नशंकुल 
होता है । अतएव भाग्यवान पुरुषों को भी पहले विघ्न उपस्थित होकर पुनः 
शुभप्राप्त होता है । ८ । 

सत्यंत्व॑सार्वभोमोऊसि क्षेत्र विष्णोर्वपुस्त्विदम्‌ । 

यात्रा तेउत्र यदर्थयं सोउन्तर्द्धानमुपागमत्‌ ।। ९॥। 


२- प्राप्त 
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यह सच है कि आप सप्राट हैं और यह श्रीक्षेत्र विष्णु का शरीर है । 
परन्तु जिनके लिये आप की यह यात्रा है, वे प्रभु नीलमाधव अन्तर्हित हो 
गये हैं । ९ । 

एष विद्यापतिर्विप्रो दिने यस्मिन्ददर्श तम्‌ । 

सायंकाले ततोडन्येद्यु : स्वर्णवालुकया वृत: । 

ययो पातालनिलयं मर्त्यलोके सुदुर्लभ: ।।१०।। 

विद्यापति विप्र ने जिस दिन उन्हें दर्शन किया था, उसके अगले दिन 
सायं काल में वे (नीलमाधव) स्वर्णबालुकासे आवृत होकर पातालपुर 
चले गये । अतएव अधुना इस मर्त््यलोक में उनका दर्शन अत्यन्त 
दुर्लभ है । १०। 

जैमिनिरुवाच 

तच्छुत्वा घोरवचनं वज्पातसमं नृपः । 

पपात धरणीपूृष्ठे निःसंज्ञ: स द्विजोत्तमा: ।।११।। 

जैमिनि बोले- हे द्विजगण ! नृपति उस वज्जाघात समान घोर वचन 
सुनकर संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर पड़े । ११ । 

त॑ तथा पतितं दृष्ट्रा पुरोहितपुरोगमा: । 

स्निग्धा: सखाय: सर्वे ते हाहाकारमुपाद्रवन्‌ ।।१२॥।। 

तदनन्तर उन्हें गिरे हुए देख कर पुरोहित को आगे करके सभी आत्मीय 
बन्धुगण हा हाकार करके उनके पास धावित हुए । १२ । 

कर्पूरशीतलं वारि मुखे सिक्‍्त्वा पुनः पुनः । 

चन्दनागुरुकर्पूरे:* सर्वाड्रं लिलिपुश्चव ते ।॥१३॥।। 

उन्होंने कर्पूर सुवासित जल पुनः पुनः उनके मुखमण्डल पर सिंचन 
करके चन्दन, अगुरु, कस्तुरी आदि गन्ध द्रव्य अंग प्रत्यंगों में लेपन 
किया । १३ । 


३० कस्तुरी ; 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 223 


चामरैस्तालव॒न्तैश्ष व्यजयामासुराशु तम्‌ । 
नारदो5पि ससम्भ्रान्तो धारयन्योगधारणाम्‌ ।।१४।। 
प्राणान्‌ ररक्ष* नृपतेजानन्‌ तस्थ शुभायतिम्‌ । 
सो5पि राजा चिरात्संज्ञां लेभे यत्नैरनुत्तमै: ।।१५॥।। 
अतएव यल पूर्वक अविलम्ब चामर तथा ताड़पत्तों के पंखोंसे वे 
व्यजन करने लगे । देवर्षि नारद भी अत्यन्त व्यस्तता के साथ योगधारण 
पूर्वक नृपति के उत्तरकालीन शुभ निश्चित जानते हुए उनकी प्राणरक्षा करने 
लगे, राजा इन्द्रदयुम्म भी बहुविध उत्तमयत्न से कुछ समय के बाद चैतन्य 
प्राप्त हुए । १४-१५ | 
उत्थाय पादयोर्विप्रा नारदस्यापतत्पुन: । 
किमकार्य मुने पापं कस्मिज्जन्मान्तरे दृढ़म्‌ ॥॥१६॥।। 
यस्य पाकदशायां वे दुःखमासीत्सुदारुणम्‌ । 
कर्मणा मनसा वाचा नो द्विजानां गवामपि ।।१७।। 
अपराध: कृत: कश्षित्स्वप्नेषपि मुनिपुंगव । 
नित्य॑ नेमित्तिक काम्यं कर्म यत्परिकीतितम्‌ ।।१८।। 
राज्ञस्तन्मुनिशार्दूल न त्यक्ते वे मया क्तचित्‌ । 
देवतातिथिवृद्धानां* पितणां च महामुने ।।१९॥। 
तथा$55श्रितानां बन्धूनां नापमान: कृतो मया । 
पश्चाशदपराधा ये विष्णोर्वेष्णवपुंगव ।।२०।॥। 
त्यक्ता: प्रयत्नात्ते सर्वे क्रुद्ा इव महोरगा: । 
कि भाग्यं चरितं तेन पुरोहितकनीयसा ।।२१॥। 


४- अरक्षन्‌ू, ५- भृत्यानां 
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यच्चर्मचक्षुषा दृष्टो भगवान्नीलमाधव: । 

किमर्थ राज्यविभ्रंशो जानतैष त्वया कृत: ।॥२२।। 

हे द्विजगण ! तदनन्तर वे उठकर नारद जी के चरणों में पुनः पतित 
होकर विलाप करते हुए कहने लगे- हे मुने ! मैंने किन जन्मजन्मान्तरों में 
कैसा घोरतर पाप किया था, जिसकी परिपाक दशा में ऐसा दारुण मनस्ताप 
भोग किया ।॥ हे मुनिवर ! मैंने काय-मनों-वाक्यों से किसी भी समय गोमाता 
अथवा ब्राह्मण के प्रति स्वप्न में भी अपराध नहीं किया है । हे मुनिश्रष्ठ ! 
जिन नित्य, नैमित्तिक काम्य आदि सकल कर्म नरपतियों के कर्त्तग्य के रूप 
में शास्त्रों में वर्णित है, मैंने कभी भी उनका लेशमात्र परित्याग नहीं किया है । 
हे महामुने ! मैने कभी भी देवता-अतिथि वृद्ध, पितृगण-बन्धुगण और 
आश्रित व्यक्तियों का अपमान नहीं किया है । हे मुनिपुंगव ! विष्णु विषयक 
जो पचास अपराध निर्दिष्ट हैं, मैंने अति यत्न सहित उक्त अपराधों का क्रुद्ध 
सर्पों की तरह त्याग किया है । अहो ! उस पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति 
जी का कैसा भाग्य है । क्योंकि उन्होंने चर्मचक्षुओं से भगवान्‌ श्रीनीलमाधव 
का दर्शन किया था । आपने जानबूझकर किस कारण से मुझे राज्यश्रष्ट 
किया । १६-२२ । 

यात्रासमय एवेैतत्कथं वा न प्रकाशितम्‌ । 

किमर्थ वा श्रोत्रियाणां स्थानभ्रशों मया कृत: ।।२३।। 

कथमेते: परित्यक्ताश्चिरात्संस्कृतभूमय: । 

आवशभूतेर्व॑त्तिया प्रजाभि: परिपालिता ।।२४।। 

मदर्थ सा परित्यक्ता जीविष्यन्ति कथं नु ता: । 

प्राणान्न धारयिष्यामि न द्रक्ष्यामि यदा हरिम्‌ ।।२५॥। 

एष मे निश्चयो ब्रह्मनम्मयि नष्टे कुतः प्रजा: । 


मुने सदा सकरुणस्त्वं मांशास्सि शुभाशुभम्‌ ।।२६॥।। 
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आप ने यात्रा के समय ये सारे विषय मुझे क्‍यों नहीं बताया ? हाय ! 
मैंने ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रियों को स्थानभ्रष्ट क्यों किया ? आह ! किसलिये चिर 
संस्कृत वासस्थान इन्होंने त्याग दिया । अहो ! प्रजागण जन्म से अब तक 
जो समस्त वृत्तियाँ भोग कर आए हैं उन्हें मेरे लिये परित्याग करके अभी वे 
कैसे जीवन निर्वाह करेंगे ? हे ब्रह्मन्‌ ! चूँकि मैं हरि के दर्शन से वश्चित हुआ, 
ये प्राण धारण करना वृथा है । मैंने यह जो निश्चय किया है, मेरे नष्ट होने पर 
प्रजाओं का जीवन धारण कैसे सम्भव होगा ? हे मुने ! आप हमेशा मुझे 
अनुग्रह पूर्वक शुभाशुभ उपदेश देते रहते हैं | २३-२६ । 
सांप्रतं मत्सुतं नीत्वा मालवेष्वभिषेचय । 
स पालयतु न्यायेन न शोचन्तु इमा: प्रजा: ।।२७।। 
राजानो ये समायातास्ते सर्वे मन्निदेशतः । 
मत्सूनोर्मालवेशस्य प्रयान्तु बचने स्थिता: ।।२८।। 
प्रायोपवेशविधिना चिन्तयन्नीलमाधवम्‌ । 
आयुःशेषं करिष्यामि सफल  क्षेत्रसंस्थित: ॥२९॥। 
अभी मेरे इस पुत्र को लेकर मालव राज्य में अभिषिक्त करें | यह सन्‍्तान 
न्याय पूर्वक राज्य प्रति पालन करने से प्रजाएँ शोकग्रस्त नहीं होंगी । 
जो समस्त राजालोग यहाँ आये हैं, वे सब मेरे निर्देश के अनुसार मेरे 
पुत्र मालवेश्वर का अनुगत होकर प्रत्यावर्त्तन करें । मैं इस श्रीक्षेत्र में अवस्थान 
पूर्वक प्रायोपवेशन व्रत अवलम्बन करके श्री नीलमाधव की चिन्ता करते 
हुए सफल रूप से आयु शेष करूँगा । २७-२९ । 
जैमिनिरुवाच 
विलपन्तमिन्द्रद्युम्न॑ राजानं ब्रह्मण: सुतः । 
उत्थाप्य प्रश्रयगिरा सान्त्वयन्निदमब्रवीत्‌ ।।३०॥। 
श्रीजेमिनि बोले- इन्द्रद्युम्न राजा इस प्रकार रोने पर ब्रह्मापुत्र नारद 
उन्हें उठाकर मधुर वाक्यों से सान्त्वना देकर उन्हें कहने लगे | ३० । 
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नारद उवाच 

राजनपण्डितमूर्द्धन्यो वेष्णवों धैर्यसागर: । 

श्रेय: सविध्नं सततं कथं वा नावंधारये: ।।३१।। 

श्री नारद बोले- हे राजन्‌ ! आप पण्डितप्रधान, वैष्णव और धैर्यगुण 
के सागर हैं । सर्वदा श्रेय विषय विघ्नपूर्ण होते हैं, यह बात क्‍यों आप 
अवधारण नहीं करते हैं ? ३१ । 

इदं तु परम श्रेय: पुंसां* जन्मशतार्जितम्‌ । 

शरीरधारिणं.. पश्येच्चर्मचक्षुर्गदाधरम्‌ ।।३२।। 

शरीरधारी श्री गदाधर जी को चर्म चक्षुओं से दर्शन करना किसी 
व्यक्ति के शतजन्मार्जित परम श्रेय है । ३२ । 

निरंकुशा हरेलीला केन केनाप्यवधार्यते" । 

जीवन्मुक्तो5प्यहं राज॑स्तल्लीलां नातिवर्तये ॥३३॥। 

श्रीहरि की इस निरंकुश लीला को कोई भी अवधान करेने में समर्थ 
नहीं है । हे राजन्‌ ! मैं जीवन्मुक्त होकर भी उस लीला को हृदयंगम करेे में 
सक्षम नहीं हूँ । ३३ । 

कियता वश्ितोनाहं दृढ्भक्तोडन्तिकस्थित: । 

दुरत्यया तस्थ माया बहुजन्मशतैरपि ।।३४।। 

परमेश्वर के प्रति दृढ़भक्ति आचरण करके, सदा उनके पास अवस्थान 
करके भी मैं कितना वश्चित नहीं हुआ हूँ ? ऐसे कि बहु शतजन्मों से भी 
उनकी माया को अतिक्रम नहीं किया जा सकता । ३४ । 

अनन्ता तस्य मायेय॑ दुर्ज्ेया पद्ययोनिना । 

नॉभिपद्मस्थितेनापि नित्यं चस्तुतिशालिना ।॥३५।। 


६- पुंसो, ७- केन वाउ5प्यवधार्य्यते 
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उनकी यह माया अनन्त है । स्वयं पद्मयोनि ब्रह्मा उनके नाभिकमल 
में अवस्थान पूर्वक बहुविध स्तुति करके भी उन मायाधर की माया जान नहीं 
सकते हैं । २५ । 

स्वभाव एवं कथितस्तस्य मायाविनो नृप । 

विशेष कथयाम्येवं त्वं तु भाग्यवतां वर: ।।३६।। 

हे नृप ! उन मायाधर का यह एक स्वभाव है, ऐसा कथित है । तुम 
भाग्यवानों में श्रेष्ठ होने के कारण पुनः उक्त प्रसंग विशेष रूप से बताता हूँ । 
रे६ । 

चतस्रो* मूर्तयस्तस्य त्वय्यनुग्रहबुद्धय: । 

चराचराणां स्रष्टा यः साक्षाल्लोकपितामह: । 

मामुवाच ब्रजाशु त्वमिन्द्रद्यम्नस्थ चान्तिकम्‌ ।॥३७।। 

हे इन्द्रद्यम्न ! उन हरि की मूत्तियाँ चार प्रकार की हैं । उन मूर्त्ति 
चतुष्टय का अनुग्रह तुम्हारे प्रति बढ़ गया है । चराचर के सृजनहार साक्षात्‌ 
लोकपितामह ब्रह्मा ने मुझे ऐसा कहा है- हे नारद ! तुम यथा शीघ्र इन्द्रद्युम्न 
राजा के पास जाओ । ३७ । 

नीलाचल॑ प्रयात्येष दिदृक्षुनीलमाधवम्‌ । 

अन्तद्धानं गतो होष यमेन प्रार्थितो विभु: ।।३८।। 

वे नीलमाधव दर्शनाभिलाषी होकर नीलाचल की यात्रा के निमित्त 
प्रयासी हैं । परन्तु वे विभु यमराज की प्रार्थना के अनुसार अन्तर्हित हो गये 
हैं ।३८ । 

न तत्र शोक: कर्तव्य: शक्यते तत्र नान्यथा । 

वाच्यो मद्गचनाद्राजा पश्षमी मम सनन्‍्तति: ।।३९।। 


८- तिस्रोडपि 
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उसे जानकर राजा जैसे शोक प्रकाश न करें । जो होना था सो 
हुआ । तुम प्रसंगानुसार राजा से कहना कि वे मेरे पश्चम अधस्तन सनन्‍्तान 
हैं ।३९। 


तत्कृते परमात्मानं प्रसाद्य पुरुषोत्तमम्‌ । 

श्रेतद्वीपान्नयिष्यामि सहस्रान्ते महाक्रतो: ।।४०॥। 

उनके लिये मैं उन परमात्मा पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके सहस्र महायज्ञों 
की समाप्ति के बाद श्वेत द्वीप से ले आऊँगा । ४० । 

इन्द्रद्युम्मन: स इदानीं क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे । 

अश्रमेधसहस्रेस्तु यजन्विष्णुं स तिष्ठतु ।।४१।। 

वे इन्द्रद्युम्म अधुना श्रीपुरुषोत्तम क्षेत्र में सहस्न अश्वमेध यज्ञों के द्वारा 
श्रीविष्णु की आराधना करके अवस्थान करें | ४१ । 

तदन्ते दारवतनुं विष्णु द्रक्ष्यति चक्षुषा । 

सो5वतारो हरे: ख्याति तस्य द्वारा गमिष्यति ।।४२।। 

उसके बाद दारुमय कलेवर विष्णु जी को वे चर्मचक्षुओं से दर्शन 
करसकते हैं । उनके द्वारा श्रीहरि के उस अवतार की ख्याति व्याप्त 
होगी । ४२ । 

तद्दारुतनवो विष्णो: प्रतिष्ठाप्या मया ध्रुवम्‌ । 

पुरा सम मणिमूर्तिस्तु चतुर्द्धाउवस्थितो हरि: ।।४३॥।। 

मैं स्वयं उन दारुमय विग्रह चतुष्टय की प्रतिष्ठा निश्चित करूँगा । 
पूर्वकाल में भगवान्‌ हरि चतुर्धा मणिमय मूर्त्तियों में विगाजित थे ।४३ । 

दृष्ट्रा पुरोधसा तस्य साक्षादग्रे निवेदित: । 

दिव्यदारुवपुर्भुयश्चतुर्द्धाइवतरिष्यति ।।४४।। 
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पुरोहित विद्यापति ने उन्हें उनका दर्शन करके राजा इन्द्रद्युम्न से निवेदन किया 
था ।भविष्यत में भगवान्‌ दिव्य दारुमय चार शरीरों मे अवतीर्ण होंगे |४४। 
तस्मान्मा व्यथ राजेन्द्र वाउ्छा ते सफला श्रुवम्‌ । 
भविष्यति न संदेहो निर्व्यलीको वसेह वै ।।४५॥। 
अतएव हे राजेन्द्र ! आप व्यथित मत होवें । आपकी अभिलाषा 
निश्चित सफल होगी, इसमें सन्देह नहीं है । अभी आप यहाँपर विश्वास के 
साथ अवस्थान करें | ४५ । 
जैमिनिरुवाच 
सान्त्वयित्वा निनायेत्थं राजानं नारदस्तदा । 
विश्वासपदवीं विप्रा: पुनर्वाक्यमुवाच ह ।।४६॥।। 
जैमिनि बोले- हे विप्रगण ! नारद जी इस प्रकार राजा को सान्त्वना 
देकर पुनः उनके विश्वास को दृढ़ करने के लिये बोले । ४६ । 
नारद उवाच 
शंखाकृते: क्षेत्रवरस्य चाग्रे 
यो नीलकण्ठ: खलु दुर्गया55स्ते । 
यामो वयं तत्र च वाजिमेध - 
क्रतूपयोग्या सुसमा स्थली सा ।।४७।। 
नारद बोले- उस शंखाकृति विशिष्ट उत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा के 
साथ जहाँ नीलकण्ठ शिव विराजमान हैं, वह अश्वमेध याग निमित्त समतल 
भूमि के लिये योग्य है | हम वहाँपर चलेंगे | ४७ । 
तस्यां विनिर्माय सहस्रवर्ष - 
स्थिरां सुशालां' हयमेधनाय । 
नीलाद्रिवासस्य नृसिंहमूर्ति 
दृष्ट्रा कृतार्थ विरचय्य जन्म ॥४८॥। 
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वहाँपर अश्वमेध यज्ञ निमित्त हजारों सालों तक स्थायी सुन्दर शाला 
निर्माण करके श्री नीलाद्रिनाथ के नरसिंह विग्रह का दर्शन पूर्वक अपने 
जीवन को कृतार्थ बनाएँगे | ४८ । 
तस्येव मूर्ति प्रतियातनां ते 
नित्यार्चनीयां भज*" पूजनीयाम्‌ । 
प्रत्यकप्रतिष्ठाप्य समस्तविध्न - 
विनाशहेतो : फलबंहणाय ।।४९।। 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम की मूर्त्ति दर्शन न करने के कारण आपके मन में जो 
यातना होती है, उसका इस नित्यवन्दनीय और पूजनीय नरसिंह मूर्त्ति के 
भजन द्वारा अपनोदन करें । सर्वप्रथम इन्हें (न॒ुसिह का) प्रतिष्ठा करने पर 
सारे विघ्न विनष्ट होकर महत्‌ फल की समृद्धि होगी || ४९ ॥। 
आरप्स्याम:क्रतुवरं मुनिवर्यर्यथोदितम्‌ । 
विलम्बो5त्र न हि श्रेयानिति पैतामहं वच: ।।॥५०।। 
अतएव इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए. । पितामह ब्रह्मा ने एसा 
कहा है । अभी आएँ, हम लोग समवेत होकर उस क्रतुप्रधान अश्वमेध 
याग शास्त्रविधि के अनुसार शुरू करें | ५० | 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रद्यां संहितायां द्वितीये 
वैष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनि-नारदसंवादे 
भगवतोःन्‍्तर्द्धनवार्त्ता श्रवणेन शोकार्त्तस्येन्द्रदयुम्नस्य नारदकर्त्तुक॑ सान्त्वनं 
नाम चतुरईशो5्ध्याय: ।। १४।। 


प्र 


९- सुशीलां, १०-तव 
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पञश्चदशो 5 ध्याय : 


जेमिनिरुवाच 
ततस्ते प्रस्थिता विप्रा नीलकण्ठान्तिक मुदा । 
प्रपूज्य त॑ महादेव श्रीदुर्गां प्रणिपत्य च ॥। १ ॥। 
विमुच्य स्यन्दनवरं पादचारा: सहानुगा: । 
आरोढुं नीलभूमिश्र॑ प्रयाता: संयतेन्द्रिया: ।। २ ।। 
जैमिनि बोले- हे विप्रगण ! उसके बाद सब लोग आनन्दित होकर श्री 
नीलकण्ठ महादेव के पास गये । वहाँपर महादेव और दुर्गा की पूजा और 
प्रणिपात करके श्रेष्ठ रथ का परित्याग पूर्वक संयतेन्द्रिय होकर अनुचरों के 
साथ नीलपर्वत पर आरोहण निमित्त पैदल चलने लगे ।१-२ । 
नानादुमलताकीर्ण नानापक्षिगणाकुलम्‌' । 
शिलाविषमसंरोधमभित:_ परिवेषकम्‌ ।। ३ ।। 
यह पर्वत नाना प्रकार की वृक्षलताओं से परिपूर्ण, नाना पक्षीगणों के 
कूजन से मुखरित तथा विषमशिलाओं से अवरुद्ध पथ और दुर्गम था ।३ । 
भ्रमद्भ्रमरसंभूतभ्रमकृद्गण्डहशैलकम्‌. _। 
दक्षिणाम्भोधिकल्लोलललावृतनितम्बकम्‌ ।। ४ ।। 
भौंरों के परिभ्रमण हेतु उस नीलाद्वि का गण्डस्थल भ्रम पैदा करता था 
और दक्षिण सागर की तरन्नमालाओं से इसका नितम्बदेश परिप्लावित होता 
था ।४। 


१- वृतम्‌ 


पश्चदशो5ध्याय: 


अप्रतर्क्य सदा मर्त्यर्दष्प्रवेश्य महोरगे: । 
मत्तमातड्रकघटाबंहितेर्भीषणान्तरम्‌ ।। ५ ।। 
मानवगण इस नीलपर्वत का माहात्म्य, तर्क से स्थिर करने में सदा 
असमर्थ हैं | इतस्ततः सश्चवरणशील महासर्प समूहों से, मत्तगजों के घोर 
गर्जन से इसका अन्तर्भाग अत्यन्त भयंकर है । ५ । 
भ्रापदेक्षिसंवासे: शस्त्राधघातमवेदिभि: । 
निर्भये: परितः कीर्ण मृगयूथैरनेकश: ।। ६ ।। 
पहले कभी शख्राघात की वेदना अनुभव न करने के कारण, उस 
पर्वत में चिरकाल से बसने वाले श्वापदगण और बहुविध मृग समूह निर्भय 
होकर नीलपर्वत की चारों और परिभ्रमण करते रहते हैं । ६ । 
प्रवेष्ठटकामा न प्रापुर्यदा ते मार्गमन्तरम्‌ । 
तदा नारदसंसर्गाद्विव्यगत्या' तु गिरे: शिर: ।। ७ ।। 
महाराज अनुचरों के साथ प्रवेशार्थी होकर बहु प्रयास करके जब 


प्रवेश मार्ग पाने में असमर्थ हुए, तब देवर्षि नारद के संसर्ग से दिव्यगति के 
द्वारा नीलपर्वत के शिखर पर पहुँचे | ७ । 


आसेदुर्यत्र वसति कृष्णागुरुतरोरध: । 
सर्वापद्धयसंहर्ता दिव्यसिंहवपुर्विभु:' ॥८॥ 
वहाँ एक स्थान में एक कृष्णागुरु पेड़ के अधोभाग में भगवान्‌ सर्व 


विपदाओं के हरणकर्त्ता प्रभु दिव्यनूसिंह विग्रह धारण करके अवस्थान करते 
थे।८। 


यदृष्ट्रा ब्रह्महत्याया लीयन्ते कोटयो नृणाम्‌ । 
व्यात्तास्य भीमदशनमापिड्जलसटाकुलम्‌ ।। ९ ।। 
२- विदित्वा तु, ३- तनु 
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उनके दर्शन मात्र से कोटि ब्रह्महत्या जनित पाप विनष्ट होता है । उन 
भगवान्‌ के मुखगहवर में दन्तपंक्तियाँ अत्यन्त भयंकर और जटा समूह 
पिंगलवर्ण था ।९ । 

उग्रं त्रिनेत्र देत्यस्य स्वोर्वोरुत्तानशशायिन: । 

वक्ष:स्थल॑ दारयन्त॑ नखरैर्वज़दारुणै: ।।१०।॥। 

उनके तीन नेत्र उग्र थे । अपने उरुद्बय पर उत्तान भावसे शायित 
हिरण्यकशिपु दैत्य के वक्षस्थल को वज्र सदृश दारुण नखों से विदारण 
करते थे ।१० । 

अरुणाभं लसजिदह्व॑ साट्जटहासमुखं विभुम्‌ । 

शंखचक्रलसद्वाहूं किरीटमुकुटोज्वलम्‌ ॥॥११।। 

प्रभु के श्रीअंग आभा लोहितवर्ण की और जिहवा लुलित थी ।मुख 
में अ्टहास्य, दोनों भुजाएँ शंखचक्र से शोभित थी । सिर पर किरीट और 
उज्जल मुकुट थे । ११ । 

नेत्रोच्छलद्ृद्निकणसंत्रासितदिगन्तरम्‌र _। 

प्रचण्डाघातभूम्यन्त: प्रविष्टपदपड्डजम्‌ ।।१२।। 

उनके नेत्र से उदगत ज्वलन्त अग्निकणों से दिशाएँ संत्रस्त थीं । भूमि 
को प्रचण्डभाव से आघात करने के कारण उनके पादपड्जज भूमि में प्रविष्ट 
हो गये थे । १२ । 

तमादियमूर्ति ते दृष्ट्रा नारदाग्रे तदा हरिम्‌ । 

निर्भाा ददृशुर्द्रात्प्रणेमुर्विगतज्वरा: ।।१३।। 

वे सब नारद जी को आगे करके उन आदि मूर्त्ति सनातन विष्णु का दूर 
से निर्भय होकर दर्शन एवं प्रणाम पूर्वक मानसिक कष्टों से मुक्त हुए । १३ । 


४- शिखासन्तापित 
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इन्द्रद्युम्नो5पि त॑ दृष्ट्रा नारदोक्तो विशस्वसे । 

भाविकार्य प्रत्ययवानिदमाह महामुनिम्‌ ॥॥१४।। 

इन्द्रद्युम्न भी उन्हें दर्शन करके नारद के पूर्वोक्त वाक्यों में विश्वास 
पूर्वक भविष्यत कार्य के बारे में मुनिवर से बोले । १४ । 

राजोवबाच 

महषे कृतकृत्यो5स्मि त्वं हि ज्ञाननिधि: परम्‌ । 

दुराराध्यो नुसिहोई्यं दर्शनेषपि भयावह: ।।१५॥।। 

राजा बोले, हे महर्षे ! मैं कृतार्थ हुआ । आप परम ज्ञान सागर हैं ।ये 
नृसिंह भगवान्‌, दुराराध्य हैं, उनका दर्शन भी भयंकर है । १५ । 

भवादूशे: सुसेव्यो5यं मादृशैर्द्रतोषपि सः । 

दर्शनात्कृतकृत्यो5स्मि संलीनाशेषपातक: ।।१६।। 

पर आप जैसे महापुरुषों का वे सुसेव्य हैं । हमारे जैसे साधारणों के 
लिये वे दूरसे सेव्य हैं | इनके दर्शन से अशेष पातक राशिके विनाश हेतु मैं 
कृतकृत्य हूँ । १६ । 

त्वत्सत्रिधानादेवात्र तिष्ठामो निर्भया मुने । 

अत्युग्रमूर्तिभगवान्स्वल्पवीर्यनरे:५ कथम्‌ ।।१७॥।। 

आशध्यते दैत्यराजं॑ त्रिलोकेशं विदारयन्‌ । 

यस्य नीलमयी मूरति: कृपासिन्धो: स्थिताश्त्र*"वै ।॥१८॥।। 

कस्मिन्स्थले' मुनिश्रेष्ठ दर्शनाद्या विमुक्तिदा । 

तन्मे दर्शय विप्रेन्द्र यन्मे मुक्तिप्रदं मतम्‌ ।॥१९।। 

हे मुने ! आपके सतन्निधान से आज हम लोग यहाँपर भयशून्य होकर 
उपस्थित हैं । त्रिलोकाधिपति देत्यराज के विदारणकारी अतीव उग्रमूर्त्ति 
५- नुभि:, ६- स्थिता तु, ७- स्थाने 
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नृसिंह भगवान्‌ की आराधना क्षीणवीर्य वाले लोग करने में कैसे समर्थ 
होंगे ? अतएव हे मुनिवर ! यहाँ पर या और कहीं कृपासिन्धु भगवान्‌ की 
वह नीलकान्त मणिमय मूर्त्ति है, जिनके दर्शनमात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती 
है, उः5 दर्शन करवा दीजिए । ९७-१९ | 
जैमिनिरुवाच 

इत्युक्तो नारदस्तस्मे दर्शयामास पावनम्‌ । 

स्थान यत्र स्थितो देव: स्वर्णसैकतसंवृत:* ।।२०।। 

श्री जैमिनि बोले- इन्द्रद्युम्न से इस प्रकार अभिहित होकर नारद ने 
उन्हें स्वर्णवालुकावृत देवता जहाँ पर हैं, उस पावन स्थान का दर्शन 
करवाया । २० । 

पश्यैतं॑ योजनायामं योजनद्वयमुच्छितम्‌ । 

कल्पान्तस्थायिन भूप न्यग्रोधं मुक्तिदं नृणाम्‌* ।॥२१।। 

नारद बोले- हे भूप ! आप जो एक योजन विस्तृत और दो योजन 
उन्नत वटवृक्ष देख रहे हैं, यह कल्पान्तस्थायी और मनुष्यों का मुक्तिदायक 
है ।२१ | 

छायाया: क्रमणाद्यस्थ मुच्यते पापकश्ुकात्‌ । 

अस्य मूले नरः प्राणांस्त्यजन्मुक्तिमवाप्नुयात्‌ ।।२२।। 

इसकी छाया स्पर्श से नरगण पापरूप कश्ुकसे मुक्ति लाभ करने के 
लिये समर्थ होते हैं । इसके मूल प्रदेश में प्राणत्याग करने से मुक्ति प्राप्त 
होती है । २२ । 

न्यग्रोधरूप॑ दृष्ट्रापि नारायणमकल्मषम्‌ । 

निष्पापो जायते मर्त्य: किमु त॑ पूजयन्स्तुवन्‌ ।।२३॥।। 


<- बालुकयावृत:, ९- मतम्‌ 
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निर्मल वटव॒क्ष स्वरूप नारायण के दर्शन से मर्त्यवासीगण निष्पाप 
होते हैं और उनकी पूजा और स्तुति करने से जो महत्‌ फल प्राप्त होता है वह 
वर्णनातीत है । २३ । 

अस्य मूलात्प्रतीच्यां हि नृसिहस्योत्तरे नृप । 

अतिष्ठन्माधवोह्ात्र चतुर्मूर्तिधरो विभु: ।।॥२४।। 

हे नृप ! इस तरुवर के मूलप्रदेश से पश्चिम की दिशा में स्थित नृसिह 
देव की उत्तरी दिशा में वे प्रभु माधव चार मूर्त्तियाँ धारण करके अवस्थान 
करते हैं । २४ । 

अनुग्रहीतुं त्वामेव पुनरत्रोद्धविष्यति । 

श्रेतद्दीपे यथा विष्णुभोगभूमौ निजालय: ।।२५।। 

अभी तुम्हें अनुग्रह करने के लिये इस स्थान पर पुन: अविर्भूत होंगे । 
उन विष्णु की भोग भूमि श्वेतद्वीप में एक अपना आलय है । २५ । 

जम्बूद्वीपे कर्मभूमो निज स्थानमिदं स्मृतम्‌ । 

स्वस्येवातिरहस्यत्वान्न प्रकाशो5स्य सम्मत: ।।२६।। 

इस कर्मभूमि जम्बू द्वीप में भी यह स्थान अपना ही है । यह अत्यन्त 
गोपनीय स्थान होने के कारण इसका प्रकाश संगत नहीं है । २६ । 

मोक्षाधिकारी जानाति स्थलमेतन्महीपते*" । 

अविश्वासपदं नृणां दुष्कृतां हि विशेषत: ।।२७।। 

हे महीपते ! सिर्फ मोक्ष के अधिकारी लोग इस स्थान को जान सकते 
हैं, परन्तु दुष्कर्मकारी लोगों के लिये यह विशेषत: अविश्वास का विषय 
है ।२७ । 

अन्न या5न्या प्रतिकृति: ' क्षेत्रे विष्णा: प्रतिष्ठिता । 

साउपिमुक्तिप्रदा भूप कि पुनः सा स्वयंभुवा ॥॥२८।। 


१०- स्थानमेतन्महामते, ११- परे: 
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हे भूपते ! इस क्षेत्र में विष्णु की जो प्रतिमूर्त्तियाँ प्रतिष्ठित हैं, वे जब 
मुक्ति प्रदान कर सकती हैं, तब साक्षात्‌ स्वयम्भू ब्रह्मा के द्वारा संस्थापित उन 
मूर्त्ति के बारे क्या कहा जा सकता है । २८ । 
अन्तर्द्धानतिरोधाने सनिमित्ते जगत्प्रभो: । 
अनुग्रहार्थ साधूनां जायते च युगे युगे ।॥२९॥।। 
नानावतारैर्भगवान्मत्स्यकूर्मादिकेनुप.. .। 
निमित्तनाशे च तिरोदधाति परमेश्वर: ।॥३०।। 
उन जगन्नाथ जी का आविर्भाव और तिरोभाव किसी एक विशेष 
कारण से होता है। हे नृप ! साधुओं को अनुग्रह करने के लिये परमेश्वर 
विभिन्न युगों में मत्स्य-कूर्मादि नाना अवतार लेकर आविर्भूत होते हैं। 
निमित्तनाश (दानवों का विनाश) होने के बाद पुनः अन्तरद्धीन हो जाते हैं ।२९-३०। 
निर्निमित्त स्थितो नित्यमिह कारुण्यसागर: । 
श्रेतद्वदीपाद्यथया. विष्णुरन्यत्रावतरेत्प्रभु: ॥॥३१॥। 
अन्न स्थितो5पि स द्वारकाकाश्चीपुष्करादिषु । 
प्रकाशं याति कृपया तरुमूलप्ररोहवत्‌ ॥।३२॥।। 
वे करुणासागर परमेश्वर विना प्रयोजन से भी स्वयं इस पतित्र क्षेत्र में 
अवस्थान करते हैं । वे श्वेतद्वीप में रहकर जिस भाव को लेकर स्थानान्तरों 
में अवतरण करते हैं, इस स्थान में रहकर भी पुनः उस प्रकार द्वारका, काशी 
और पुष्कर आदि भिन्न भिन्न स्थलों में कृपया प्रकट होते हैं, जैसे पेड़ के तने 
से अंकुर निकलते हैं । ३१-३२ । 
नानातीर्थषु देशेषु क्षेत्रेष्वायतनेषु च । 
अंशावतारास्तस्येव मा भूत्ते संशयो नृप'' ।।३३।। 


१२- धयथा 
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हे नूप ! भिन्न भिन्न तीर्थ देश, क्षेत्र और आयतनों में (देवालय) उनके 
अंशावतर समूह ही विराजमान करते हैं, इस विषय में तुम्हारा कुछ सन्देह न 
रहे । ३३ । 
क्षणं न त्यजतीशान: क्षेत्र क्षेत्रमिव स्वकम्‌ । 
त्वदपज्ञस्तु भूपाल प्रकाशोइन्यो भविष्यति ।।३४।। 
वे ईशानदेव एक क्षण के लिये भी अपने कलेवर रूप इस क्षेत्र का 
परित्याग नहीं करते । हे भूपाल ! मैं ही ऐसा नही कह रहा हूँ। आप के 
सम्बन्धीय इस विषय का उपक्रम प्रकारान्तर प्रकाशित होगा । ३४ । 
इति संदर्शितं स्थान नारदेन महात्मना । 
'साष्टांगपातं भूमो तदिन्द्रद्यम्गो. ननाम ह ।।३५।। 
इस प्रकार महात्मा नारद जी के द्वारा प्रदर्शित उस स्थान को राजा 
इन्द्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणिपात पूर्वक प्रणाम किया । ३५ । 
मन्वानस्तत्‌ स्थितं देवं प्रकाशमिव तुष्टवे ।॥३६।। 


देव जगन्नाथ उक्त स्थान पर ही हैं ऐसा मान कर स्तव करने 
लगे । ३६ । 


इन्द्रद्युम्न उवाच 
देवदेव जगन्नाथ प्रणतार्तिविनाशन* । 
त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष पतितं भवसागरे ।।३७॥। 
इन्द्रद्युम्न बोले- हे देव देव जगन्नाथ ! हे प्रणतजनों के दुःख नाशक ! 
हे पुण्डरीकाक्ष ! मैं इस भवसागर में निमग्र हूँ । मेरी रक्षा कीजिए । ३७ । 
त्वमेक एव दुःखोघध्वंसक: परमेश्वर । 
क्षुद्रा: क्षुद्रान्हि सेवन्‍ते सुखलेशपरीप्सया ।।३८।। 


१३- प्रपन्नारत्तिविनाशन, १४- सुखलेशस्य लिप्सया 
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एकमात्र आप ही दुःखराशि का विनाश करते हैं और आप ही परमेश्वर 
हैं ॥ क्षुद्रलोग ही सामान्य सुखवासना पोषण करके क्षुद्र की उपासना करते 
हैं । ३८ । 
अनादित्रिविधोघस्य राशे: स्वस्थ" महांहस:ः । 
दुरुच्छेद्वस्य सतत॑ं पूर्यमाणस्य जन्मिन:'* ।।३९।। 
अनायासेन त्वन्मामकीरत्तन॑ तस्य नाशनम्‌ । 
कि पुनर्भक्तिभावेन साक्षान्मुक्तिप्रदं नृणाम्‌ । 
कर्माधीनं तु ये मूढ़ा वदन्ति त्वां कृपानिधिम्‌ ॥४०॥। 
तेन जानन्ति भगवन्‍्कर्मवं प्रेरितं त्वया । 
अजामिलेन विप्रेण त्यक्त्वा वर्णाश्रमोदितम्‌ ।।४१।। 
किन पाप कृत॑ स्वामिन्सो5पि त्वन्नामकीर्तनात्‌ । 
मुक्तो5भूत्स्मरणादेव पाशहस्ताद्‌ विमोचित: ।।४२॥। 
जन्मित लोगों के आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ये 
तापत्रय और अन्यान्य महापाप समूह जोकि अनादि काल से सश्चित हैं एवं 
निरवछिजन्ने भाव से नूतन पापों से पूरण होते चलते हैं एवं जिन्हे उच्छेद करना 
अत्यन्त कष्टकर है, वे सब आपके भुवनपावन नाम कीर्तन मात्र से ही 
अनायास विन्‍नष्ट हो जाते हैं । अगर भक्तिभाव से आपके नाम का कीर्तन करें 
तो मनुष्यगण मुक्ति प्राप्त करेंगे, इस में सन्देह नहीं है । हे भगवान्‌ ! जो मूढ़ 
लोग कृपामय आप को कर्माधीन बताते हुए आपका वर्णन करते हैं, वे नहीं 
जानते कि कर्म ही आप के द्वारा प्रेरित होता है । हे स्वामिन्‌ ! अजामिल 
विप्र ने वर्णाश्रम आदि की विहित कियाएँ छोड़कर कौन सा पाप नहीं किया 
था ? पर वह पापी आप का स्मरण और नाम कीर्तन करके पाशहस्तवाले 
यमदूतों से विमोचित होकर मुक्त हो गया । ३९-४२ । 


१५- राशेरस्य, १६- जन्मन: 
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सर्वेषप्युपाया देवेश कीर्तितास्तव दर्शने । 

त्वयि दृष्टे हि भिद्यन्ते संशया हृदि संस्थिता: ।।४३॥।। 

हे देवेश्वर ! जीवों के लिये संसार में जिन उपायों का कीर्त्तन किया 
गया है, उन सबका लक्ष्य आप का दर्शन है । आप के दर्शन से ही हृदय के 
समस्त संशय छिन्न होते हैं | ४३ । 

निःसंशयो भवेत्सद्य: पापपुण्यक्षयो ध्रुवम्‌ । 

त्वमेव शरणं दीनमनुगृह्लीष्व मां विभो ।।४४।। 

आपके दर्शन से तत्काल दोनों पाप और पुण्य निश्चित रूप से क्षय 
हो जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं है । हे प्रभो ! आप मेरे शरण्य हैं । अतएव 
मुझ जैसे दीन के प्रति अनुग्रह करें | ४४ । 

निश्चितानि त्वया देव गर्भस्थस्य च यानि मे । 

तैरेव मे जनिर्यातु याचे त्वां केवल त्विदम्‌ ॥४५॥। 

हे देव ! आपने मेरे गर्भवास की अवस्था में अदृष्ट में जो लिपिवद्ध 


किया है, उसके अनुसार मैं यावद्‌ जीवन भोग करने के लिये प्रस्तुत हूँ । 
केवल यही मेरी प्रार्थना है । ४५ । 


तिरश्नो मुक्तिदा मूर्ति: स्थिता ते याउत्र तां पुनः । 
अनेन चक्षुषा पश्यामीश नान्यत्प्रयोजनम्‌ ।।४६॥।। 


आप की जो मूर्ति तिर्यक्‌ जाति के लिये भी मुक्तिप्रद थी उस मनोहर 
मूर्त्ति का दर्शन चर्मचक्षुओं से जैसे करपाऊँगा, इसके अलावा मेरा दूसरा 
प्रयोजन नहीं है । ४६ । 

कृताञ्जलिपुटो राजा स्तुत्वैव॑ मधुसूदनम्‌ । 

पुनर्ननाम धरणीपृष्ठे साश्रुविलोचन: ॥४७।॥। 
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जैमिनि बोले - हाथ जोड़ते हुए मधुसूदन को राजा ने स्तव करके 
अश्रुपूर्ण नेत्र होकर भूमिपर पुनः प्रणाम किया | ४७ । 


ततोडन्तरिक्षगा वाणी सामसुस्वरभाषिणी । 
उच्चचार नभोमध्य इन्द्रद्युम्नस्थ शुण्वत: ।।४८।। 


मा चिन्तां ब्रज भूपाल ब्रजिष्ये त्वहृशो: पथम्‌ । 

पेतामहं वच: प्राह नारदो यत्कुरुष्व तत्‌ ।॥४९॥। 

इस समय आकाश-मण्डल में इन्द्रद्युम्न को सुनानेके लिये एक सुमधुर 
आकाशवाणी इस प्रकार उच्चारित हुई- हे भूपाल ! तुम चिन्ता मत करो । 
मैं तुम्हािरे नयनपथ का पथिक बनूँगा । नारद जी ने तुम्हें पितामह की जो 
बात बतायी है, उसे तुम अनुष्ठान करो | ४८-४९ । 

तच्छुत्वा दिव्यवचन नारदस्य च भाषितम्‌ । 

श्रदधे वाजिमेधाय भगवत्प्रीतिकारक: ।।५०।। 

राजाने पहले नारदजी से जो सुना था, इस दिव्यवाक्य में भी उसे 
सुनकर भगवान्‌ के प्रीतिकारक अश्वमेध यज्ञ करने के लिये श्रद्धान्वित 
हुए ।५० । 

नारद च पुनः प्राह हर्षगद्भदया गिरा । 

मुने त्वया यदादिष्ट चतुर्मुखनिदेशत: ।।॥५१॥। 

अशरीरा त्वियं वाणी अनुजज्ञे तदेव हि। 

पितामहो जगन्नाथो भेदो वै नानयो: क्षचित्‌ ।॥५२॥। 


राजा ने पुनः नारद से हर्षोत्फुछ वाणी से कहा, हे मुने ! ब्रह्मा जी के 
निर्देशानुसार आपने मुझे जो आदेश दिया है, यह अशरीरा वाणी भी उसे 
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अनुमोदन करती है । पितामह और जगन्नाथ, इन दोनों में कोई भेद नहीं 
है | ५१-५२ । 

पदायोने: सुतस्त्वं हि वचस्ते भगवद्गच: । 

तत्कर्तव्य॑ प्रयत्नेन यच्छेय उपपादकम्‌ ।।५३॥।। 

आप भी उन पद्मयोनि के पुत्र हैं । अतएव आपका जो वाक्य, वह 
भगवान्‌ का वाक्य है । अतएव आपने श्रेय कारक जो उपदेश दिया है, उसे 
प्रयत्नपूर्वक करूँगा ।५३ । 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रद्यां संहितायां द्वितीये 

वैष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसंवादे भगवत: 

पुनराविर्भावशंसिनभोवचनाकर्णनिनेन्द्रद्युम्नस्य शोकनाशो नाम 
पश्चदशो5ध्याय: ।। १५ ।। 


पर 
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जैमिनिरुवाच 
नृप॑ सुमनस दृष्ट्रा श्रद्दधानं महाक्रतों । 
उवाच परमप्रीत्या नारदो लोकहर्षण: || १॥। 
श्री जैमिनि बोले- लोकहर्षकारी नारद ने सहस्र अश्वमेध यज्ञनिमित्त 
श्रद्धालु और आसक्त मना राजा से परम प्रीति पूर्वक कहा ।१ । 
नारद उवाच 
व्यवसाये सुकृतिनां देवा यान्ति सहायताम्‌ । 
अत्रोदाहरणं त्वं हि त्वत्सहायश्चतुर्मखः ।। २ ।। 
नारद बोले - कार्यकुशल व्यक्तियों के उद्यम में देवगण सहायक होते 
हैं । उक्त विषय में आप स्वयं ही प्रमाण हैं । क्‍यों कि स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा 
आपके सहाय हैं । २ । 
तदेहि यामस्तत्रेव नीलकण्ठस्य सतन्निधौ । 
सर्वराक्षससंहारं सर्वविध्ननिवारणम्‌! ।। ३ ।। 
स्थापयाम्यग्रतो राजन्नूसिंहं वारुणीमुखम्‌ । 
अन्तहितो हि भगवान प्रत्यक्षोड्सौ नृकेशरी ।। ४ ।। 
अभी आइए, हम लोग उस नीलकण्ठ के पास चलें । हे राजन्‌ ! मैं 
पहले उन सर्वराक्षस-नाशक, सर्वविघ्न-निवारक श्री नरसिंह देव की स्थापना 
पश्चिमाभिमुख करके करूँगा । यह तो सच है कि भगवान्‌ अन्‍्तर्द्धान हुए हैं, 
परन्तु ये नरकेशरी प्रत्यक्ष विद्यमान हैं | ३-४ । 


१- ब्राटम्यमैखर्य्य 
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सन्निधावस्य यागस्तु' फलातिशयवान्भवेत्‌ । 
त्वमग्रतो गच्छ शीघ्र प्रासादं तत्र कारय ।। ५ ॥। 
इनके समीप आपका यागानुष्ठान अतिशय फलप्रद होगा अतएव 


आप सब से पहले वहाँ जाइए और उस स्थान पर एक प्रासाद (मन्दिर) 
बनवाइए ।५ । 


स्मरणान्मम चागत्य ससुतो वे विश्वकर्मण: । 
प्रत्यड्मुखं तु प्रासादं स तूर्ण घटयिष्यति ॥। ६ ॥। 


मेरे स्मरण से विश्वकर्मा के पुत्र यहाँ आकर यथाशीघ्र एक पश्चिममुखी 
प्रासाद निर्माण करेंगे ।६ । 


दक्षिणे नीलकण्ठस्य यो महांश्वन्दनद्रुम: । 
धनु:शतान्‍्तरे राजश्नचिररूढ्स्तु तिष्ठति ॥। ७ ।। 
तस्य पश्चिमदेशे5स्य॒ क्षेत्र राजन्भविष्यति । 
वाजिमेधसहस्रेण तस्याग्रे यजतां भवान्‌ ।। ८ ।। 
हे राजन्‌ ! नीलकण्ठजी के दक्षिण की और चार सौ हाथों की दूरीपर 


जो महान्‌ चन्दन द्रुम बद्धमूल है, उसके पश्चिम की ओर इन देव का क्षेत्र 
प्रस्तुत होना चाहिए । आप उनके अग्रभाग में सहस्न अश्वमेध याग आरम्भ 
करें | ७ -८ । 
गच्छ त्वमहमत्रेव स्थास्यामि दिनपश्चकम्‌ । 
आशाध्येन दिव्यसिंहं ज्योतिरूपमनन्तकम्‌ ।। ९ ।। 
प्रत्यर्चायां प्रतिष्ठाप्य प्राणेन्द्रियमनोयुतम्‌ । 
दीपाद्दीपं यथा राजन्नयिष्ये शोभनाकृतिम्‌ ।॥१०।। 
आप यथाशाीघ्र वहाँ पर जाइए ।॥ मैं यहाँपर पाग्वदिनों तक अवस्थान 
करूँगा । इन अनन्त ज्योतिर्मय नरसिंह देव की आराधना पूर्वक, एक दीप 
२- सन्निधानस्य यागस्ते, ३- पुत्रों, ४- देशस्थं 
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से दूसरा दीप जैसे ज्वलित होता है, उनकी प्रत्यर्च्चा मूर्ति में प्राण, इन्द्रिय 
मन आदि की प्रतिष्ठा करके, उस सुन्दर आकृतिवाली मूर्ति को लेकर 
पहुँचेँगा । ९-१० । 

नारदस्येति वचन प्रतिश्रुत्य नृपोत्तम: । 

जगाम तत्र वेगेन चन्दनद्रुमसन्निधिम्‌ ।॥११॥। 

नरपति नारद की बात सुनकर यथा शीघ्र उस स्थान में अर्थात्‌, जिस 
स्थान में चन्दनद्रुम है, वहींपर उपस्थित हुए. । ११ । 

तत्रापश्यत्सुघटकं॑ शिल्पशास्त्रविशारदम्‌ । 

नारदस्याज्ञया प्राप्त पुत्र वे देवशिल्पिन: ।।१२॥।। 

मनुष्यरूपमास्थाय शस्त्रसूत्रधरं स्थितम्‌ । 

राजानं स तु दृष्ट्रा वे चिकीर्षन्त सुरालयम्‌।।१३।। 

कृताज्जलिपुट: प्रोचे देवाहं शिल्पशास्त्रवित्‌ । 

नरसिंहालयं तेडद्य घटयिष्यामि शोभनम्‌ । 

राजा5पि तमुवाचेदं प्रहसन्भो द्विजोत्तमा: ।॥१४॥। 

उन्होंने वहाँपर देखा कि, शिल्प-शाख्र - विशारद सुनिर्माता विश्वकर्मा 
के पुत्र ने नारद जी के आदेशानुसार मनुष्याकृति होकर शस्त्र और सूत्रधारण 
पूर्वक अवस्थान किया है । वे राजा को देव प्रासाद निमाण निमित्त अभिलाषी 
देखकर हाथ जोड़ते हुए राजा के समीप जाकर कहने लगे- हे देव ! मैं 
शिल्पशास््र विशारद हूँ | आप के अभिलषित नृसिंह मन्दिर सुन्दर रूप से 
बनाऊँगा । हे द्विजोत्तमगण ! राजा ने भी सहास्य मुख से कहा । १२- 
१४ । 

इन्द्रदयुम्न उवाच 
नो शिल्पी त्वं हि सामान्य: शिल्पशास््रप्रणेत॒क: । 
कथितो नारदेनैव त्वष्ट: पुत्रों महायशा: ।।१५।। 


246 षोडशो5ध्याय 


जाए दएटपड्श्शाफश्ाशएदाएफएप्रशप्रशापह एप पफएए बा 


इन्द्रदयुम्म बोले- आप सामान्य शिल्पी पी नहीं है, बल्कि शिल्पशास्त्र के 
प्रणेता हैं | नारदजी ने मुझे बताया है कि आप विश्वकर्मा जी के महा 
यशस्वी पुत्र हैं ।१५ । 

निर्जने5स्मिन्महारण्ये नेत: पूर्व जनाश्रय: । 

वयमद्यागता:* शिल्पिन्सम्बन्ध: किनिमित्तक: ।॥१६।। 

इस निर्जन महा अरण्य में पहले जनसमागम नहीं था । हमलोग अभी 


आये हैं। शिल्पिन्‌ ! आप के साथ हमारे सम्बन्ध का और कारण क्या हो 
सकता है । १६ । 


देवशिल्पी भवानेव विष्णोरमिततेजस: । 
सदानुध्यायिनस्तस्थ निदेशवशवर्तिन: ।॥१७।। 
येन स्मृतस्त्वं मुनिना स एवात्रागमिष्यति । 
प्रत्यर्चा नरसिहस्य गृहीत्वा तु दिनानतरे ।॥१९८।। 
अतएव आप ही निश्चित वह देवशिल्पी हैं । जो नारद, अपरिमित 
तेजस्वी विष्णु जी के नित्य उपासक हैं, और सदा उनके आदेश के अधीन 


हैं । जिनके स्मरण से आप यहाँपर उपस्थित हैं वे (नारद) भी नरसिंह देव के 
श्रीविग्रह को लेकर कुछ दिन के बाद यहाँपर आगमन करेंगे | १७-१८ । 


तदाशु घटयस्वाइद्य सप्राकारं सतोरणम्‌ । 
प्रासाद॑ नरसिहस्य प्रतीचीवदनं शुभम्‌ ॥॥१९॥। 


आप यथाशीकघ्र प्राचीर और तोरण विशिष्ट नरसिंह देव के लिये एक 
प्रासाद पश्चिमाभिमुखी करके बनावाएँ । १९ । 


त॑ पूजयित्वा विधिवन्नियोज्य घटने नृपः । 
शिलासंचयकान्भृत्यान्बहुवित्तयोजयत्‌ ।।२०।। 


५- मभ्यागता: 
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नरपति ने उन्हें यथाविधि पूजन करके प्रासाद निर्माण कार्य में नियुक्ति 
पूर्वक शिलासंग्रह करनेवाले भृत्यों को बहु धन व्यय करके नियुक्त 
किया । २०। 

चतुर्थ दिवसे विप्रा: प्रासादो5भूदनुत्तम: । 

बहुकालप्रसाध्यो5पि महिम्ना “दिव्यशिल्पिन: ।।२१।। 

हे विप्रगण ! उन देवशिल्पी की महिमा से बहुकाल साध्य होनेवाला 
प्रासाद चतुर्थ दिन में सुन्दर रूप से प्रस्तुत हो गया । २१ । 

तत: प्रभाते विमले नित्यकर्मावसानत: । 

प्रतिष्ठाविधिसम्भारं गृहीत्वा सपरिच्छद: ।।२२॥।। 

नारदागमन प्रेक्ष्य यावत्तिष्ठति भूपति: । 

तावच्छुश्रुविरे शद्धा मृदड्रा मुरजास्तथा ।।२३।। 

गीतमड़लवाद्यानि घण्टानां करिणां स्वना: । 

तथा जय जयेत्युच्चै: शब्दा आकाशमण्डले ।।२४।। 

तदनन्तर पश्चम दिवस के पवित्र प्रभात काल में नित्यकर्म सम्पादन 
पूर्वक परिच्छद धारण करके राजा प्रतिष्ठा के लिये आवश्यक द्रव्य समूह 
सहित नारद के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उस समय आकाश 
मण्डल में शंख, मृदंग, मुरज, घण्टा आदि घनवाद्य और मंगलगीतों की 
ध्वनि एव हाथियों का चित्कार और पुनः पुनः जय जयकार की ध्वनि 
सुनाई पड़ी | २२-२४ । 

ताउ्छुत्वा विस्मयापन्ना इन्द्रद्युम्नपुरोगमा: । 

राजान: श्रोत्रिया विप्रा वैष्णवाश्व सहस्रश: ।।२५।। 

उसे सुनने के बाद इन्द्रद्युम्न प्रमुख हजारों राजागण, श्रोत्रिय ब्राह्मणणण 
और वैष्णव समूह विस्मयापन्न हो गये | २५ । 


६- देव 


248 षोडशो5ध्याय 


निराधारास्त्विमे शब्दा अद्भधुतानि न संशय: । 
विचारयन्तस्ते यावत्तावदक्षिणतो मरुत्‌ ।॥२६॥। 
उसके बाद ये आश्रय शून्य शब्द समूह अद्भुत हैं, यह सोचते समय 
दक्षिण की दिशा से हवा चलने लगी । २६ । 
गन्धान्वितद्विरिफोघशब्दिता: पुष्पवृष्टय: । 
आविभूतास्तरिपथगा वारिणाउ5र्द्रीकृता द्विजा: |॥२७।। 
हे द्विजगण ! आकाशमण्डल से त्रिपथगा गंगाजल से सिक्त, भ्रमरगुञ्जन 
ध्वनि के साथ सुगन्धित फूलों की वर्षा होने लगी | २७ । 
तदनन्तरमेवासो नारदो ब्रह्मण: सुतः । 
तप:प्रभावनिवर्व्यूडविमानवरशायिनीमू. _॥।२८।। 
तदनन्तर ब्रह्मापुत्र नारद ने नुसिह की प्रतिमा को तप: प्रभावोत्पन्न 
मनोरम रथपर स्थापित किया । २८ । 
रत्नचामरहस्ताभिर्दिव्यसत्रीभि: सुशोभिताम्‌ । 
अलकृतां बहुविधेमणिरत्नप्रसाधने: ।।२९॥।। 
दिव्यमाल्याम्बरधरां दिव्यगन्धानुलेपनाम्‌ । 
रम्यां प्रतिष्ठितप्राणां घटितां विश्वकर्मणा ।।३०॥। 
तेजोमण्डलसंबवीतां परितो हर्षदामपि । 
आदाय नरसिहस्य प्रत्यर्चा' समुपस्थित: ॥३१॥। 
उस प्रतिमा की दोनों और रत्नचामर धारिणी दिव्य रमणीगण शोभित 
थीं । वह- नृसिंह की मूर्ति विविध मणिमय रत्न अलंकारों से विभूषित थी 
जिसके गले में दिव्यमाला, कटिभाग में दिव्य वसन, सर्वाज्ज दिव्यगन्ध से 
अनुलिप्,, प्राण प्रतिष्ठित, अपूर्व तेज:पुञ्ज से परिव्याप्त होकर-वह मूर्त्ति 
७- प्रत्यु 
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दूरसे दर्शन करने पर अन्तर में एक अनिर्वचनीय आनन्द उत्पन्न करनेवाली 
थी । नारदजी विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित प्रतिमा को साथ में लेकर प्रासाद 
के पास उपस्थित हुए । २९-३१ । 
तां दृष्ट्रा हर्षिता: सर्वे राजा राजानुयायिन:* । 
अन्तर्द्धुनं गतो देवो नारदेनोद्धुत:' किमु ।॥३२।। 
मेनिरे ““हर्षितात्मान: प्रशशंसुश्ष तं॑ मुनिम्‌ । 
निरूप्य सन्निधिस्थां तु नरसिंहाकृतिं द्विजा: । 
आयवमूर्तेनेसिंहल्य. प्रतिमामथ  मेनिरे ।।३३।। 
उनके दर्शन से राजा और राजानुगत जनगण सब आहलादित हुए 
और कहने लगे कि क्या अन्तर्हित देव को नारद ले आये ? ऐसा कहते हुए 
सब लोग प्रफुल्लित मन से मुनि की बहुत प्रशंसा करने लगे । हे द्विजगण ! 
सबलोग उसकेबाद समीप में स्थित नरसिंह की आकृति निरीक्षण करके उसे 
आद्यमूर्त्ति नुसिंह देव की प्रतिमा का प्रतिरूप मानने लगे | ३२-३३ । 
प्रत्युत्थाय ततो राजा प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 
प्रदक्षिणीकृत्य हरिं जगाम शिरसा महीम्‌ ।।३४।। 
उसके बाद राजा इन्द्रद्युम्नने आनन्दित हृदय होकर प्रत्युत्थान करके 
श्रीनुसिहरूपी हरि का प्रदक्षिण पूर्वक नत मस्तक होकर- भूमिपर प्रणाम 
किया । ३४ । 
श्रद्धासंपत्तियोग्येन. संभारेण नृपाज्ञया । 
प्रस्थापयामास मुनि: प्रासादं शुभलक्षणम्‌ ।।३५।। 
प्रतिमां देवदेवस्य सुमुहूर्ते द्विजोत्तमा:। 
धरारमाभ्यां सहितां रत्नवेद्यां प्रतिष्ठिताम्‌ । 
योगारूढतनुं राजा इन्द्रह्युम्नोड्थ तुष्टवे ।।३६॥।। 


८- नुवरत्तिन:, ९- नोद्धुतो, १०- भूषितात्मान: 
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वेष्णवेब्राह्मणैभूपेनार-देन च. धीमता । 

गुह्योपनिषदे: स्मार्ते: स्तोत्रे: शास्त्रेमुदान्विते: ।।३७।। 

हे विप्रोत्तमगण ! नारदमुनि ने नरपति के आदेशानुसार विशेष श्रद्धा 
पूर्वक देव सेवा उपयोगी बहुविध उपकरणों से उन प्रतिमा को श्रीदेवी और 
भूदेवी के साथ शुभमुहर्त्त में शुभलक्षणयुत प्रासाद मध्यस्थित रत्नवेदी पर 
प्रतिष्ठित किया । उसके बाद राजा इन्द्रद्युम्न वैष्णवगण, ब्राह्मगणगणण और 
नारद जी के साथ गुह्य उपनिषद एवं स्मृतिशास््र वर्णित स्तोत्रों से परमानन्द 
पूर्वक उस योगारूढ़ मूर्त्ति की स्तुति करने लगे । ३५-३७ । 

इन्द्रदयुम्न उबाच 
एकानेकस्थूलसूक्ष्माणुमूर्ते 
व्योमातीत व्योमरूपैकरूप । 
व्योमाकार व्यापक व्योमसंस्थ 


व्योमारूढ व्योमकेशाब्जयोने ।।३८॥। 
इन्द्रद्युम्न बोले- हे देव ! आप एक होकर भी उनेक रूपी, स्थूलरूपी 
होकर भी -अणु की तरह सूक्ष्ममूर्ति, आप आकाश से अतीत पर 
आकाशरूपी, आप आकाशतुल्य सर्वव्यापी हैं । हे व्योमारूढ़ ! आप ही 
व्योमकेश शिव तथा पद्मयोनि ब्रह्मा हैं । ३८ । 
दुःखाम्भोधेस््राहि मां दिव्यसिंह 
प्रादर्भूतानेककोट्यर्कधामन्‌._ । 
नित्यासन्नो दूरसंस्थो न दूरो 
नासन्नो वा बोध्यबोधात्मभाव: ।।३९॥। 
हे दिव्यसिंह ! आप अनन्तकोटि सूर्य के तेज:पुज्ज का आधार स्वरूप 
हैं, आप सदा सन्निहित होकर भी (अभक्त निमित्त) दूरस्थित हैं, फलस्वरूप 
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आप अनन्त साधनाओं से दूर नहीं हैं (अर्थात्‌ पास में हैं) । थोड़े आयास से 
सन्निहित भी नहीं हैं । आप ज्ञान का विषय और ज्ञान स्वरूप भी हैं । कृपया 
मुझे दुःख सागर से परित्राण करें । ३९ । 
ज्ञेयाज्ञेयो ज्ञानगम्यो5प्यगम्यो 
मायातीतो मानमेयो<5नुमानात्‌ । 
कृत्स्नस्यादि: कृत्स्नकर्त्ताउनुमन्ता 
पाता हर्त्ता विश्वसाक्षिन्नमस्ते ।।४०।। 
आप ज्ञेय वस्तुओं में परम ज्ञेय एवं ज्ञानगम्य होकर भी अगम्य हैं, 
आप माया से अतीत होकर भी (माया मोहित व्यक्तियों के लिये) अनुमान 
का अनुमेय हैं । आप सबके आदि सर्वस्रष्टा, सबका अनुमोदन कर्त्ता, 
पालन कर्त्ता और संहार कर्त्ता हैं । हे विश्वसाक्षिन्‌ ! आपको नमस्कार 
करता हूँ । ४० । 
दुःखध्वंसस्यैकहेतुं न हेतु 
भेत्तु छेत्तु संशयानग्रजातम्‌ । 
ज्योतीरूप ज्ञानरूप प्रकाश 
स्तोमव्यूहाकार निर्माणहेतो ।।४१।। 
आप दुःख ध्वंस का एक मात्र हेतु हैं | परन्तु आपका कोई हेतु नहीं 
है । आप संसार बन्धन और संशय समूह के उच्छेदक हैं | आप सबके 
अग्रजात हैं । हे ज्याति:स्वरूप ! हे ज्ञानस्वरूप ! हे प्रकाशरूप ! आप स्तोम 
(वेदमन्त्रात्मक) समूहाकार ! सृष्टिनिर्माण के हेतु हैं, अतएब आपको 
नमस्कार ।४१ । 
त्वत्पादाब्जे भक्तिमग्रद्ां सदा में 
देहि स्वामिन्मूलभूतां चतुर्णाम्‌ । 
श्रौते: स्मारत्तेनित्ययुक्ता जनास्ते 
दीनास्तिष्ठ न्त्यत्र बद्धा भवाब्धौ ।।४२।। 
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हे स्वामिन्‌ ! आपके पादपदमों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 
मूलीभूत एकाग्र (ऐकान्तिकी) भक्ति को सतत प्रदान करें । जो लोग (कामना 
वासना के वश में आकर) श्रौत और स्मार्त्त कर्मों में नित्य लिप्त हैं, वे संसार 
सागर में बद्ध होकर दीनहीन रूप से अवस्थान करते हैं | ४२ । 
अनन्तपादं बहुहस्तनेत्र - 
मननन्‍्तकर्ण ककुभौघवस्त्रम्‌ । 
दिवानिशानाथसुकुण्डलाढ्चं 
नक्षत्रमालाकृतचारुहारम्‌ ।।४३।। 
आप के अनन्तपाद, अनन्तहस्त, अनन्त नेत्र, अनन्त कर्ण हैं । 
दिशाएँ आपका वस््रसमूह हैं । चन्द्र और सूर्य दो कानों के कुण्डल स्वरूप 
हैं । नक्षत्रमाला आपका मनोहर कण्ठहार सदृश है । ४३ । 
त्वामद्भुतं दिव्यनसिंहमूर्ति 
भक्तेष्टपूर्ति शरणं प्रपद्ये । 
यत्पादपद्य हि पितामहस्य 
किरीटरत्नैर्विकचत्वमेति ।।४४।। 
आप की यह अदभुत दिव्य नृसिंह मूर्त्ति भक्तों की वाउ्छापूरक है । मैं 
आपकी इस मूर्त्ति का शरणापन्न हूँ । आप के पादपदम ब्रह्मा के किरीट रत्नों 
से सुशोभित है । ४४ । 


यदीयपादाब्जयुगान्तभूमौ 

लुठेच्छिरो यस्य हि पाश्षभौतम्‌ । 
तदिव्यपादं शिरसा वहन्ति 

सुरेन्द्रना्थ: खलु॒ त॑ नमामि ।।४५॥। 
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जिन पादपदमों के प्रान्त भाग में नेखिल पाँचभौतिक जीवों के मस्तक 
विलुण्ठित हैं, सुरकामिनीगण जिन पादपद्मों को मस्तक पर वहन करती हैं, 
मैं आपके उन पादपदमों को प्रणाम करता हूँ | ४५ । 


तहिव्यसिंहं हतपापसहूं 
पादाश्रितानां करुणाब्धिसिंहम्‌ । 
पादाब्जसड्डट्वविघट्टमान - 


ब्रह्माण्डभाण्डं प्रणमामि चण्डम्‌ ।।४६॥।। 
आप की इस दिव्य नृसिहमूर्त्ति पाप समूह को ध्वंस करती है । आपके 
पादपदमों में आश्रितों के लिये आप दयासागर हैं । आपके पादपदमों के 
संघात से विश्व ब्रह्माण्ड रूपक भाण्ड भग्म हो जाता है । आप की इस भूर्त्ति 
को प्रणाम करता हूँ । ४६ । 
सटाच्छटाकंपनशीर्यमाण 
घनौघविद्रावितपापसइम्‌._। 
चण्डाट्टहासान्तरिताब्धिशब्द 
त्रिलोकगर्भ नृहरि,. नमामि ।।४७।। 
मेघ समूह परस्पर टकराते हुए जैसे पिघल जाते हैं वैसे आप के 
जटासमूहों के कम्पन से पाप राशि अपसारित होती है । जिनके प्रचण्ड 
अट्टहास के द्वारा समुद्र गर्जन भी पराभूत होता है, समस्त त्रैलोक्य जिनके 
उदर के भीतर अवस्थित है, उन नरहरिको नमस्कार करता हूँ । ४७ । 


नमस्ते नमस्ते नमस्तेड्द्य विष्णो 

परित्राहि दीनानुकंपिन्ननाथम्‌ । 
भवन्तं समासाद्य मे देहबन्धो 

मुरार न संसारकारागृहेउस्तु ।।४८।। 
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हे विष्णो |! आप को बार बार प्रणाम करता हूँ । हे दीनदयालु ! मैं 
अनाथ हूँ, मेरी रक्षा कीजिए । हे मुरारे ! आप के साक्षातकार प्राप्त होकर- 
संसार कारागार में जैसे फिर मैं देहाबद्ध न होऊँ । ४८ । 


हयमेधसहस्रान्ते यथा त्वां चर्मचक्षुषा । 
दिव्यरूपं प्रपश्यामि तथानुक्रोशय प्रभो ।।४९॥।। 


हे प्रभो ! सहस्न अश्वमेध यागों के बाद आप के दिव्यरूप का दर्शन 
चर्मचक्षुओं से जैसे कर पाऊँ, वैसा अनुग्रह मुझ पर करें ।४९ । 


यथा चेज्यासहसं मे निर्विघ्न॑ तत्समाप्यते । 
यज्ञेश त्वत्प्रसादान्मे तथा सान्निध्यमस्तु ते ।॥५०॥। 


हे यज्ञेश्वर ! मेरे सहस्न अश्वमेध यज्ञों की निर्विघ्न परिसमाप्ति होगी, 
आप वैसी कृपा करके सान्निध्य दें | ५० । 


कोटय: पापराशीनां क्षय यान्ति यथा प्रभो । 

धमार्थकामा हस्तस्था नैषां चित्र स्तुवन्ति ये । 

मोक्षस्य भाजनं विष्णो ते नरा ये तवाश्रया: ।।५१॥। 

है विष्णो ! जो लोग आपके आश्रित हैं और आपकी इस अद्भुत 
मूर्तिकी स्तुति करते है, वे धर्म, अर्थ और काम को तुच्छ ज्ञान करके मोक्ष 
के पात्र होते है । ५१ । 

स्तुत्वेत्थं दिव्यसिंहं त॑ भूपति्ईष्टमानस: । 
दण्डपातप्रणामेन जगाम धरणीं मुहुः ।॥५२।। 


भूपति इस प्रकार हृष्टचित्त से उन दिव्य नृसिंह मूर्ति की स्तुति करके 
बार बार दण्डवत प्रणाम करने लगे | ५२ । 


* इलोक ५१ पूर्वार्द ख' पाठ 
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जैमिनिरुवाच 

क्षेत्र तन्नसिंहस्य ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 

इन्द्रहयुम्नानुग्रहाय.. सर्वलोकहिताय च ॥॥५३॥। 

श्री जैमिनि बोले- इससे पूर्व ब्रह्मा ने इन्द्रद्युम्न के प्रति अनुग्रह करके 
और समस्त लोगों के हित निमित्त इस नृसिह क्षेत्र का निर्माण किया 
था । ५३ । 

पश्यन्ति ये नृसिहं त॑ं शम्भुना सह संस्थितम्‌ । 

न देहबन्ध॑ ते विप्रा: प्राप्नुवन्ति न संशय: .।॥।॥५४।। 

हे विप्रगण ! शम्भु के साथ नृसिंह का जो लोग दर्शन करते हैं, वे 
देहरूप बन्धन प्राप्त नहीं होते | ५४ । 

मनसा वाञ्छितं यद्यत्प्राप्मुवन्ति ततोषधिकम्‌ । 

स्तोत्रेणानेन ये दिव्यसिंहरूपं स्तुवन्ति वे ।॥५५॥। 

सर्वकामप्रदो देवस्तस्य मुक्ति प्रयच्छति । 

ज्येष्ठशुक्लद्वादशी या स्वातीनक्षत्रसंयुता ।॥५६।। 

तस्यां प्रतिष्ठित: क्षेत्रे दि्यसिंहो महर्षिणा । 

सुतेन ब्रह्मण: साक्षात्तत्र पश्यन्ति तत्र ये ।।५७।। 

वाजिमेधसहस्रस्य फल साड् लभन्ति ते । 

पश्चामृतेर्वा क्षीरेण नारिकेलससेन वा ।।॥५८।। 

सस्‍्नापयन्ति नरा ये वा अथवा गन्धवारिणा । 

पूजयित्वा महासिंहमुपचारै: सपायसेै: ॥॥५९॥। 

जबाकुसुममाल्येश्न गन्धमाल्यै: सुशोभनै: । 

धूपर्दीप:. सकरपरैस्ताम्बूलैरतिशोभनै: ॥६०॥। 
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सुगीतिस्तुतिपाठैश्न जयशब्दैस्तथोच्चकै 
प्रदक्षिणप्रणामे श्ष दानेब्राह्मणतर्पणे: । 


सनन्‍्तोष्य नरसिंहं तु ब्रह्मलोकमवाप्नुयात्‌ ।।६१।। 

वे मनसे जिस जिस की वाउ्छा करते हैं, ततोधिक फल प्राप्त होते 
हैं ।जो लोग इस स्तव से दिव्य नृसिंह रूप की स्तुति करते हैं, सर्वाभीष्टपूरक 
नृसिंह उन्हें मुक्तिदान करते हैं । 

ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद ने स्वाती नक्षत्र युक्त ज्येष्ठ गसीय शुक्ल 
द्वादशी की तिथि में इस पुण्य क्षेत्र में दिव्य नुसिह जी की मूर्त्ति की प्रतिष्ठा की 
थी । जो वहाँ जाकर उनके दर्शन करते हैं, वे सहस्नर अश्वमेध यागों का 
सम्पूर्ण फल प्राप्त होते हैं । जो लोग पश्चामृत या दूध अथवा नारियल का 
जल किम्बा सुगन्धित जल से महासिहरूपी उन देवदेव का स्नान करवाते हैं 
और पायसादि उपचारों से पूजन पूर्वक तथा जवा पुष्पमाल्य सुशोभन 
गन्धमाल्य, धूप, दीप, कर्पूर, ताम्बूल अर्पण करते हुए, सुन्दर वाणी से 
स्तुतिपाठ और अत्युच्च जय शब्द उच्चारण करके प्रदक्षिण, प्रणाम, दान से 
ब्राह्मणों को तृप्त करके उन नरसिंह देव को सन्तुष्ट कराते हैं वे ब्रह्मलोक प्राप्त 
होते हैं | ५५-६१ । 

वैशाखस्य चतुर्दश्या सौरिवारेडनिलर्क्षके । 

आद्यावतार: सिहस्य प्रदोषसमये द्विजा: ॥॥६२।॥। 

नृसिंह देव के आद्यावतार का आविर्भाव बैशाख शुक्ल चतुर्दशी 
शनिवार स्वाती नक्षत्र सन्ध्या के समय हुआ था ।६२ । 

तस्या संपूज्य विधिवन्नरसिंहं समाहित: । 

जन्मकोटिसहसेस्तु पापराशि: सुसशझ्ित: । 


दहाते तत्क्षणादेव तूलराशिरिवाग्निना ।॥६३॥।। 
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उक्त दिवस में यथा विधान से श्री नूसिह की पूजा करने से तत्काल 
सहस्रकोटि जन्मार्जित सश्चित पाप राशि आग में रूईं की ढेरी के समान भस्म 
हो जाती है । ६३ । 

दृष्ट्रा स्पृष्टा नमस्कृत्वा प्रणिपत्य च भक्तित: । 

स्तुत्वा विमुच्यते पापेनिमोकेन भुजड्रवत्‌ ।॥६४।। 

नरसिंह देव के दर्शन, स्पर्शन, नमस्कार, प्रणिपात और स्तोत्र-पाठ 
भक्ति पूर्वक करने से साँप केंचुल त्याग करने की तरह पाप के आवरण से 
मुक्ति मिलती है । ६४ । 

न तस्य व्याधय: सन्ति न शोका नाधयस्तथा । 


सर्वान्कामानवाप्नोति हयमेधफलं तथा ।।६५॥।। 

उसके कोई रोग शोक या मनःक्लेश नहीं होते । निखिल अभीष्ट 
साधन ऐसे कि अश्वमेध याग का फल प्राप्त होता है । ६५ । 

समीपे तस्य भो विप्रा यजन दानमेव च। 

अन्यानि पुण्यकर्माणि कृतानि च सक्ृन्नरे: । 

कोटिकोटिगुणानि स्युर्नरसिंहप्रसादत: ।।६६॥।। 

हे विप्रगण ! उन नृसिंह देव के समीप जो लोग यज्ञ दान और अन्यान्य 
पुण्यकर्म समूह एक बार भी करते हैं, उनके प्रसाद से पुण्यफल कोटिगुणित 
होता है | ६६ । 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये 
वैष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसंवादे इन्द्रह्ुम्नस्य 
नृसिंहमूर्त्ति प्रतिष्ठा नाम षोड़शो5ध्याय: ।। १६ ।। 


्द 
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सप्तदशो5ध्याय : 


मुनय ऊचु 

प्रतिष्ठिते नारसिहे क्षेत्रे तस्मिन्नराधिप: । 

कि चकार मुने ब्रूहि परं कौतूहलं हि न: ।। १॥। 

मुनिगण जैमिनि से बोले- हे मुने ! उस क्षेत्र में नरसिंह देव प्रतिष्ठित 
होने के बाद, नरपति इन्द्रद्युम्न ने क्या कार्य किया ? इसे सुनने के लिये हमारे 
मन में अतिशय कौतूहल उत्पन्न हुआ है । १ । 

जैमिनिरुवाच 

इन्द्रादीस्रिदशान्सर्वान्न्‍्यमन्त्रयत  पूर्वतः । 

तत: स मन्त्रयामास ऋषीन्‍न्विप्रानस्सहसख्शरश: ।। २ ।। 

अध्येतृ श्षतुरो वेदान्सषड़ड्रपदक्रमे : । 

यज्ञविद्यासु कुशलान्मीमांसापरिनिष्ठितान्‌ ।। ३ ।। 

सभाष्यकल्पसूत्रेस्तु परिनिष्ठितकर्मिण: । 

अष्टादशसु विद्यासु कुशलान्धर्मकोविदान्‌ ।। ४ ॥। 

सदाचारावदातांश्च कुलीनान्सत्यवादिन: । 

वैष्णवांक्ष विशेषेण मन्त्रयामास सादरम्‌ ॥। ५ ।। 

जैमिनि बोले- हे विप्रगण ! राजाने सब से पहले इन्द्रादि देवताओं 
को निमन्त्रण किया । उसके बाद हजारों विप्र एवं षड़ज्ञ पदक्रमसहित 
चतुर्वेदाध्यायियोंको, यज्ञविद्यापारदर्शी मीमांसाशास्त्रनिपुण, भाष्यसहित 
कल्पसूत्रादि कुशल, परिनिष्ठितकर्मा ऋषिगण को एवं अष्टादश विद्या विशारद 
१- तु तत्‌ 
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धर्म कोविद, सदाचार परायण सत्यवादी सत्कुलसम्भूत व्यक्तिगणको और 
विशेषरूपसे वैष्णवोंको समादार सहित निमन्त्रित किया । २-५ । 
त्रेलोक्ये ये च राजान: सिद्धा: सप्तषयो द्विजा: । 
सच्छूद्रा वणिजो द्वीपपतयश्न निमन्त्रिता: ।। ६ ।। 
हे द्विजगण ! अधिक क्या कहूँ ? त्रैलोक्य में समस्त राजालोग सिद्ध 
ऋषि एवं सत्‌ शूद्र, वणिक (वैश्य) और द्वीपाधिप जो थे वे सब निमन्त्रित 
हुए ।६ । 
क्रोशद्वयमिता विप्रा: सभासीत्तस्य भूपते: । 
पाषाणघटिता सोच्चा सुधया सानुलेपिता ।। ७ ।। 
हे विप्रगण ! उन नरपति के सभास्थल दो क्रोश पर्यन्त प्रशस्त था । 
वह पाषाण निर्मित सभास्थल ऊँचा था और सुधालेप से अत्यन्त रमणीय 
था ।७। 
क्कचिद्र॒त्ममयी भूमि: क्लचित्काश्चननिर्मिता । 
स्फाटिकी राजती चेव यथायोग्यं कृतास्थली ॥ ८ ॥ 
वहाँ की भूमिस्थली कहीं रत्नमयी, कहीं काथ्चवनमयी अथवा स्फटिक 
या रजत से निर्मित होकर यथायोग्य सुन्दर था । ८ । 
स्तम्भे रत्नमये:प्रोच्चेर्टकूलपरिवेष्टिते: । 
चारुचन्द्रातपाढ्या तु गन्धमाल्ये: सचामरै: ।। ९ ।। 
इसके सुउच्च रत्नमय स्तम्भादि वस्त्रों से परिवेष्टित थे । ऊपरी भाग में 
मनोरम चन्द्रातप (चँँदवा) एवं उनमें चामर सहित सुगन्धित मालाएँ खचित 
थीं ।९ । 
मुक्तादामान्तरस्थेश्न चारुवातायना शुभा 
कृष्णागुरुस्नेहसिक्ता श्रीखण्डसलिलोक्षिता ।।१९०।। 
२-तु “श्लोक १०, ११, ११और १३ ख पाठ... 
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इसके भीतरी भाग मुक्ता मालाओं से सुसज्जित था, सुन्दर वातायन 
(झरोखा) सुशोभित थे, उसके भीतर कृष्णागुरु और चन्दन जल सिश्चन 
किया गया था ।१० । 

सर्वत्तुकुसुमाकीर्णा प्रान्तोपवनसंबृता । 

वाप्य: स्फटिकसोपाना: पद्मकह्ाारमण्डिता: ।।११।। 

विभिन्न ऋतुओं के फूलों को बिछादिया गया था । सभास्थल के 
चारोंओर पुष्पोद्यान थे । सरोवर स्फटिक सोपानयुक्त और कमल कुई आदि 
फूलों से मण्डित थे । ११ । 

चक्रवाकै: प्लवैहसे: सारसैर्मधुरस्वनै: । 

व्याप्तान्तरा: स्वच्छशीतसुगन्धमधुराम्भस: ।।१२।। 

सरोवरों में चक्रवाक , वतख , हंस, सारस आदि जलचरपक्षी कलरव 


करते थे । स्वच्छ, शीतल, सुगन्‍्ध और मधुर जलसे सरोवरादि परिपूर्ण 
थे ।१२ । 


परित: शतशस्तस्या: सुखावतरणा द्विजा: । 
उपच्छायाविरचना: शोभमाना: समनन्‍्तत: ।।१३॥।। 


हे द्विजगण ! सरोवरों में प्रवेश निमित्त चारों ओर सैकड़ों पावच्छश्रेणियाँ 
निर्मित थीं और वे छायादार वृक्षों से शोभित थी ।१३ । 


यज्ञशाला मरुत्तस्य यथासीद्धो द्विजोत्तमा: । 
तथेन्द्रद्यम्नभभूपस्थ रचिता विश्वकर्मणा ।॥१४।। 


हे द्विजश्रेष्ठगण ! पूर्वकाल में मरुत्त राजा की यज्ञशाला जिसप्रकार 
निर्मित थी ठीक उसीप्रकार इन्द्रद्युम्न नरपति की यज्ञस्थली भी विश्वकर्मा से 
यथायोग्य बनवायी गयी थी । १४ । 
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शुभेडह्नि शुभनक्षत्रे वासयित्वा सभासद: । 

राज्ञ: सिंहासनासीनान्‌ 'वृष्यासीनानृषीनपि' ।।१५।। 

ससिद्धान्ब्रहषिगणान्बहुमूल्यकुशस्थितान्‌ । 

देवान्कांचनपीठस्थान्यथायोग्यमथ द्विजान्‌ ।।१६।। 

वरासनस्थानन्यांश्व यथादेशं सुखस्थितान्‌ । 

मध्ये नृपाणां देवानामृषीणां च शचीपतिम्‌ ।।१७।। 

सामप्राज्यलक्षणे स्वस्य रत्नसिहासने स्थितम्‌ । 

दिव्यैर्माल्यैस्तथा गन्धैर्वासोभिर्विष्टरादिभि: ।।१८।। 

पुरोधसा सम पूर्वमर्चयामास ऋद्धिमत्‌ । 

विनीतो दीनवत्तस्य चक्रे पूजां तथा नृप: ।।१९॥। 

नरपति ने शुभदिन और शुभ नक्षत्र में सभासदों को अपनी अपनी 
मर्यादा के अनुसार निर्दिष्ट करके यथायोग्य आसनों पर उपवेशन करवाया । 
राजाओं को सिंहासन, ऋषिओं को वृष्यासन, सिद्ध तथा ब्रह्मर्षिओं को 
बहुमूल्य कुशासन, देवताओं को काञ्चवनपीठ और अन्यान्य संभ्रान्तों को 
अच्छे आसमनों में उन्होंने संस्थापन किया । देवगण, ऋषिगण, भूपालों के 
बीच शचीपति को रत्नसिंहासन प्रदान पूर्वक दिव्यमाल्य और गन्धवख्रादि से 
पुरोधा के साथ सर्व प्रथम उन्होंने अर्चना की । राजा दीनभावापन्न होकर 
अति विनीत भावसे धन दान पूर्वक पूजा करने लगे । १५-१९ । 

आश्चर्य मन्यतेःस्यासो त्रेलोक्येशोषपि तद्यथा । 

तत:  सिद्धान्दे“वमुनीनचर्य न्निन्द्रवत्तदा ।।२०॥। 

विस्मयं जनयामास कुबेरस्याप्यधिश्रिय: । 

ततो देवान्समानर्च प्रकृतार्थस्य सम्पद: ।।२१॥।। 


३- दृष्ट्रा, ४- नथ, ५- दिव्य 
* इलोक १० पूर्वार्द, २२, २३ और १४ 'ख'” पाठ 
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उपचारेमहीनाथ: सम्यगव्यग्रमानस: । 

राज्ञ: संपूजयामास राजयोग्यै: परिच्छदै: ।॥२२॥।। 

यथा ते मेनिरे भूपा भवाम: सांप्रतं वयम्‌ । 

सत्य राज्य क्रमात्प्राप्तं नेदृशश्ष परिच्छद: ।।२३॥।। 

जिससे त्रिलोकेश इन्द्र भी विस्मित हो गये । उसके बाद सिद्ध और 
देवर्षिओं को इन्द्रतुल्य समृद्धि के साथ पूजन करके धनाधिपति कुवेर के मन 
में भी उन्होंने विस्मयभाव उत्पन्न किया । उसके बाद राजा इन्द्रद्युम्न ने स्थिर 
चित्त होकर अपनी प्रभूत सम्पत्ति से देवताओं को पर्याप्त उपचार के द्वारा 
अभ्यर्चना की । उसके बाद वे समस्त राजाओं को राजोचित परिच्छद 
प्रदान पूर्वक पूजन करने पर राजाओंने सोचा- ' हम लोगों को समयक्रम से 


राज्यलाभ करके भी इस प्रकार राजकीय सम्मान कभी प्राप्त नहीं हुए 
थे । २०-२३ । 


आनर्च वेष्णवान्भूय उपचारै: समानयन्‌ । 
शान्ता अपि यथा चित्र मेनिरे विषयागमम्‌ ।।२४।। 
उसके बाद उन्होंने वैष्णवों को सम्मानपूर्वक विविध उपचारों से इस 


प्रकार पूजा की कि उनके चित्त विषय उपभोग से उपशान्त होते हुए भी 
इन्द्रियों के प्रति विषयों का आगम उनको विचित्र लगता था । २४ । 


ततो विप्रान्बाहुजातान्वैश्यान्मुनिपुर:सरान्‌*। 
सम्यक्प्रपूजयामास सत्त्वोद्रिक्तोी महीपति: ।।२५।। 


तदनन्तर राजा इन्द्रद्युम्न सत्वगुण के उद्रेक हेतु मुनियों के साथ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्यों की सम्यक्‌ रूप से पूजा करने लगे । २५ । 


अन्याश्व सचिवद्वारा पूजयित्वा ससम्भ्रम: । 
दृष्ट: स विनयाज्नम्र: कृताउ्जलिपुटस्तथा ।।२६॥।। 
६- सरम्‌ 
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महेन्द्रमुच्चै: प्राहेदे नारदेन पुरोधसा ।।२७।। 

राजा अन्यान्य व्यक्तियों को ससम्मान ससम्भ्रम सचिव के द्वारा पूजन 
करवाने के बाद हृष्टमन से विनीत और नम्र होकर हाथ जोड़ते हुए नारद जी 
को अग्रसारित करके महेन्द्र के पास जाकर उच्चस्वर से निवेदन करने 
लगे । २६-२७ । 

इन्द्रदयुम्न उवाच 

तव प्रसादाद्देवेश इच्छामीद॑ प्रसीद मे । 

क्रतुना हयमेधेन प्रयक्ष्ये यज्ञपूरुषम्‌ ।।२८।। 

राजा इन्द्रद्युम्न बोले- हे देवेश्वर ! आप के प्रसाद से मैं सहस्र अश्वमेध 
याग करने के लिये अभिलाषी हूँ | अतएव मुझपर प्रसन्न होवें । मैं अश्वमेध 
याग से यज्ञ पुरुष की पूजा करूँगा ।२८ । 

अनुजानीहि मां देव क्रतूनामीश्ररो भवान्‌ । 

त्वदाज्ञापालका: सर्वे त्रेलोक्ये निवसन्ति ये ।।२९।। 

हे देव ! आप क्रतुओं के ईश्वर हैं | अतएव मुझपर अनुग्रह करें । हे 
देव ! इन तीन लोकों में जो बसते हैं, वे सभी आपकी आज्ञा का प्रतिपालन 
करते हैं । २९ । 

यावत्क्रतुसहस्नस्य संस्था भवति मे प्रभो। 

तावत्त्वं त्रिदशै: सार्द्ध सदोमध्यगतो वस |।३०॥। 

हे प्रभो ! जब तक ये सहस्र यज्ञ सम्यक्‌ रूप से अनुष्ठित होते रहेंगे 
तब तक आप देवताओं के साथ इस सभा में अवस्थान करें | ३० । 

यट्टमिच्छामि देवेश नाहं त्वत्पदलिप्सया । 

सर्वेषां वेत्सि देवेन्द्र मनोवृत्ति सदा प्रभो ॥॥३१॥। 

मैं आप के पद को पाने की अभिलाषा से याग नहीं कर रहा हूँ । हे 
प्रभो ! हे देवेन्द्र ! आप तो सदा सबकी मनोवृत्ति जानते हैं ।३१ । 
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युष्माक पूर्वदृष्टोषत्र वपुष्मान्माधव: प्रभु: । 
उपासनायां सो5यं यो वालुकाभिस्तिरोदधे ।।३२॥।। 
पहले आप लोग इस स्थान पर उपासना काल में प्रभु माधव के दर्शन 
करते थे । उन्होंने अभी बालुका राशिमें अपने को अन्तर्हित किया है । ३२ । 
तस्य भूय: प्रकाशार्थ वाजिमेधसहस्रकम्‌ । 
करिष्ये वचनादिन्द्र चतुरास्यस्य शासनात्‌ । 
पुनः प्रकाशिते तस्मिज्छेयो वोषपि भविष्यति ।।३३॥। 
हे इन्द्र ! मैं उनके पुनः प्रकाश निमित्त चतुरानन ब्रह्मा जी की अनुमति 
से सहस्र अश्वमेध याग करूँगा, उनके अविर्भाव से आपलोगों का भी 
कल्याण होगा । ३३ । 
इति विज्ञापिते राज्ञा महेन्द्रप्रमुखा: सुरा: । 
अन्तर्द्धानोत्तरं या च श्रुता पूर्व सरस्वती ।।३४।। 
अशरीरां स्मरन्तस्तामिदं प्रोचु: प्रहर्षिता: । 
इन्द्रद्यम्न महात्मासि सत्य सत्यव्रतो भुवि ।।३५।। 
राजा इस प्रकार विज्ञापन करने पर, महेन्दादि देवगण श्री माधव के 
अन्तर्धानोत्तर उस श्रुतपूर्व अशरीरी वाणी स्मरण पूर्वक आनन्द से राजा से 
बोले हे इन्द्रदयुम्म ! तुम महात्मा हो और इस पृथिवी में यथार्थ सत्यब्रत 
हो । ३४-३५ । 
त्वच्चेष्टित पुराउस्माभिरन्वभावि भविष्यकम्‌ । 
सहायास्ते भविष्याम: कार्य त्रैलोक्यपावने ।।३६।। 
तुम्हारे इस भावी चेष्टित विषय पहले हमलोगों ने अनुभव किया है । 
अतएव इस त्रैलोक्यपावन कार्य में हम लोग तुम्हारे सहायक बनेंगे । ३६ । 
स्रष्टा स जगतां यत्र यद्युक्त: स्वयमेव हि। 
अत्रेवोवाच. भगवानस्माकमपि भूतले ।।३७।। 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 265 


प्रवेशंत्वदनदनुक्रोशवशाद्धय : प्रकाशनम्‌ । 

करिष्ये दारवं देहमित्येतत्परिनिष्ठितम्‌ ।।३८।। 

उस जगत्स्रष्टा जगदीश्वर स्वयं उक्त कार्य में उद्योगी हैं | भगवान्‌ इस 
स्थान पर हम लोगों से बोले थे कि, पाताल प्रवेशानन्तर इन्द्रद्युम्न के प्रति 
दया करके दारव कलेवर (शरीर) में प्रकाशित होऊँगा । यह मेरा निश्चय 
है । ३७-३८ । 

नात्रास्माकं व्यलीकं तु नेन्द्रस्य च महीपते । 

अस्मदिष्टसमुद्योगस्तव नः प्रीतिकारक: ।।३९।। 

अतएव हे महीपते ! इस विषय में हम लोगों का अथवा देवेन्द्र का 
किसी प्रकार असन्तोष नहीं है । हम लोगों के उद्देश्य में तुम्हारा यागानुष्ठान 
हमारा प्रीति सम्पादक होगा ।३१ । 

सुखं यजस्व राजेन्द्र वैकुण्ठं भक्तवत्सलम्‌ । 

क्रतुना हयमेधेन सहस्रपरिवर्तिना ।।४०।। 

अतएव हे राजेन्द्र ! उन परम भक्तवत्सल वैकुण्ठनाथ को सहस्र 
अश्वमेध यज्ञ से सुख पूर्वक उपासना करें | ४० । 

दुराराध्यो हि भगवानस्मार्क भक्तवत्सल: । 

वयमप्यत्र देवत्व त्यक्त्वा भक्तिपरायणा: ।।४१।। 

आराधयाम: क्षेत्रेडस्मिन्विनीता नररूपिण: । 

क्षिप्र हि मानुषे लोके कर्म सिद्धय्यति वै कृतम्‌ ।।४२॥। 

भक्तवत्सल भगवान्‌ हम लोगों के लिये दुराराध्य हैं, हम लोग इस 
क्षेत्र में देव विग्रह परित्याग पूर्वक नर रूपी होकर विनय भक्ति पूर्वक भगवान्‌ 
की आराधना करेंगे । क्‍यों कि इस मनुष्य लोक में यथाविधान कृतकर्म 
शीघ्र सिद्धिप्रदहोता है ।४१-४२ । 
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जेमिनिरुवाच 
इत्युक्ते त्रिदशैः सेन्द्रे: परितुष्टान्तरात्मना । 
आरम्भार्थ क्रतो राजा भगवन्तमपूजयत्‌ ।।४३।। 
उपचारसहस्रेस्तु. यथावत्प्रतिपादिते: । 
तत:पितृगणात्राजा निरूप्य श्रद्धयान्वित: ।।४४।। 
जैमिनि बोले- इन्द्रादि देवगण इस प्रकार कहने पर नरपति ने आनन्द 


हृदय से यज्ञारम्भ करने के लिये यथाविधि हजारों उपचारों से भगवान्‌ 


की पूजा और पितृगण के उद्देश्य से नान्दिश्राद्ध श्रद्धा सहित सम्पादन 
किया | ४३-४४ । 


सदोगृहगतान्विप्रान्याज्ञिकान्समलंकृतान्‌ । 

कृत्वेष्टदेव पुरतो बैकुण्ठं साम्निहोत्रिकम्‌।।४५॥। 

आकाइश्षन्‌कल्पितं लग्म॑ संवृत्ते स्वस्तिवाचने । 

उपस्थित: सपत्नीक: शुद्धमाड़ल्यवेषधुक्‌ ।।४६।। 

तदनन्तर सभागृह में समागत याज्ञिक ब्राह्मणों को सम्यक्‌ अलंकृत 
करके अग्रनिहोत्र सहित अभीष्ट देव वैकुण्ठनाथ को आगे करके निर्दिट्ट 
शुभलग्म की प्रतीक्षा करने लगे । स्वस्तिवाचन (मंगलाचरण) का योग्य 
काल उपस्थित होने पर, वे सरत्रीक विशुद्ध मांगल्यवेश धारण पूर्वक दण्डायमान 
हुए । ४५-४६ । 

स्वस्ति वाच्य द्विजाउ्छुद्धान्पुण्याह॑ वृद्धिकर्मच । 

ततः संभृतसंभारो वरयामास ऋत्विज: ।।४७।। 

शुद्धाचारी ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन और वृद्धिकर्म पूर्वक राजयोग्य 
उपकरणों से उन्होंने ऋत्विकों का वरण किया | ४७ । 

वृतास्ते तु सपत्नीकं दी क्षयन्तो नृपोत्तमम्‌ । 

विह॒त्य दीक्षणायेष्टान्न्ययजन्सभ्यचोदिता: ।।४८।। 


शाशाफ्शप्रद्रशध'ा्ाए्रपा 
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प्रणीय त॑ प्रज्वलन्त वेद्यामाहवनीयकम्‌ । 
त्रेलोक्यमड्रनलकरं कि साक्षाद्वैष्णव॑ मह: ।।४९।। 
उसके बाद उन सत्यत्रत ऋत्विकगण ने सपत्नीक नृपोत्तम को यज्ञ में 
दीक्षित करके वेदी के ऊपरी भाग में त्रैलोक्यमंगलकर साक्षात्‌ वैष्णवतेज: 
पुंजाधिक ज्वलन्त आहवनीय अग्नि का प्रणयन करके दीक्षणीय अश्वमेध 
यज्ञ में अभीष्ट देव को विशेष रूप से यजन किया | ४८-४९ । 
सुप्रोक्षित चाभिमन््य अनुज्ञाप्प दिगधीश्वरान । 
मुमुचुस्ते हय॑ मुख्यमड्जेषु शुभलक्षणम्‌ ।॥५०।। 
बाद में शुभलक्षणांकित एक प्रधान अश्व को प्रोक्षण और अनुमन्त्रण 
करके दिगूपालों को अनुज्ञापन पूर्वक छोड़ दिया |५० । 
तत: स दीक्षितो राजा वाग्यतो रौरवीं त्वचम्‌ । 
अधिष्ठाय सदोमध्ये मृत्युंजय इब स्थित: ।।५१।। 
इधर नरपति दीक्षित होकर वाक्य संयमनपूर्वक सभा में रुरुमृगचर्मासन 
पर अवस्थान करकेसाक्षात्‌ मृत्युंजय शिव के समान शोभित होने लगे । ५१ । 
निमन्त्रितानां भुक्त्यर्थ चक्षुषा संदिदेश वे । 
सुराणां रत्नपात्राणि महार्घाणि नृपाज्ञया ।॥५२।। 
सचिव : कारयामास भोजनाय समृद्धिमत्‌ । 
शुद्धसोवर्णपात्राणि मुनीनां च महीक्षिताम्‌ ।।५३॥।। 
द्विजानां भोजनार्थाय नवानि प्रत्यह द्विजा: । 
क्षत्रियाणां विशां विप्रा राजतानि शुभानि च ।॥५४।। 
कांस्यनिर्मलपात्राणि शूद्राणां भोजनाय वै । 
अहन्यहनि पात्राणि भोजनान्ते द्विजोत्तमा: ।।॥५५।। 
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आकरेषु प्रपात्यन्ते प्रोच्छिष्टदलवर्जने 

तत्र यज्ञोत्सवे ये वे भोजनाय निमन्त्रिता: ।।५६।। 
तेषां पुत्राश्ष पौत्राश्ष प्रपौत्राश्षेव संतति: । 

नित्य पश्चरसान्नानि बहुमानपुर:सरम्‌ ।।५७।। 


आदृत्य भोजिता राज्ञ इन्द्रदुम्नस्थ शासनात्‌ । 

कुट॒म्बवत्स्थितास्तत्र संस्था यावन्महाक्रतो: ।।५८।। 

हे द्विजगण ! राजा ने निमात्ित व्यक्तियों के भोजन निमित्त तत्त्वावधारकों 
को आँखों के इशारे से आदेश दिया, राजसचिव नरपति की अनुमति प्राप्त 
होकर- भोजन निमित्त देवताओं को महार्घ रत्नपात्र समूह, मुनिगण, 
ब्राह्मणणण एवं राजाओं के लिये विशुद्ध सुवर्णपात्र समूह, क्षत्रिय- वैश्यो के 
लिये निर्मल शैप्यपात्र, शूद्रों के लिये कांस्य निर्मित परिष्कृत पात्र समूह 
दैनन्दिन नूतन रूप से आहरण करने लगे । प्रत्यह भोजन के बाद वे इन 
समस्त बहुमूल्य पात्रों को उच्छचिष्ट केले पत्रों के तुल्य परित्याग करते थे । 
उस यज्ञोत्सव में भोजन निमित्त जो लोग निमन्त्रित होते थे, उनके पुत्र पौत्र 
प्रपौत्रादि क्रमसे सन्‍्तानगण पश्चरसात्मक अन्नादि प्रत्यह बहु सम्मान पूर्वक 
समादृत होकर, भोजन करते थे । अधिक क्‍या कहें इन्द्रद्युम्न नरपति के 
शासन बल से वे उस महायज्ञ की परिसमाप्ति तक अपने परिवार की तरह 
अवस्थान करते थे । ५२-५८ । 


यद्देशीया जनास्तेषामधिष्ठाता च तन्नूपः । 
नृपाणामनुसन्धाता इन्द्रद्यम्पप्रयाचित: ।॥५९।। 
नारद: समदर्शी तु परोपकृतिलोलुप: । 
इन्द्रादीनां सुरेन्द्राणां देवर्षीणां नृपोत्तम: ।।६०।। 
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स्वयं नरपतिश्चर्या चकार क्रतुपूर्त्तये । 
षड्विधान्यन्नपानानि संस्कृतानि द्विधा नरें: ।॥६१॥।। 
देवानां भोजने तत्र मन्त्रतन्त्रविशारदै: । 
मर्त्यानां नलविद्यायां कुशलै: संस्कृतानि वे ।॥६२।। 
बहु देशीय निमन्त्रित बहु व्यक्तियों के तत्त्वावधान से निर्विध्न सम्पन्नार्थ 
जिस देश के लोग थे उनके तत्त्वावधारक उस देश के नरपति थे । उन 
नरपतियों के तत्त्वावधान भार, इन्द्रद्युम्न की प्रार्थना से परोपकारी, 
सर्वसमानदर्शी, देवर्षि नारद ही वहन करते थे । यज्ञसिद्धि हेतु इन्द्रादि देवगण 
और देवर्षि की परिचर्या नरपति स्वयं करते थे ।षड्विध अन्न और पानीय 
की रसोई व्यवस्थाएँ दो प्रकार की थी । देवताओं के भोजन के लिये 
मन्त्रतन्त्रादि विशारद पाचक लोग नियुक्त थे और नलरन्धन विद्या कुशल 
लोग मर्त्त्य लोगों के निमित्त रसोई कार्य करते थे | ५९-६२ । 
क्षुत्पिपासानभिज्ञा हि सुधाहारा दिवौकस: । 
तेषामपि अपूर्वत्वादाश्चर्य तद्धि भोजनम्‌ ।।६३॥।। 
अमृतभोजी देवता लोग क्षुधा और तृषा रहित होकर भी वैसा अपूर्व 
भोजन प्राप्त करके चकित थे । ६३ । 
नराणां दुर्लभ मर्त्य इन्द्रद्युम्नगृहेडशनम्‌ । 
इन्द्रद्ुम्नस्य चेन्द्रस्य विशेषो मर्त्यववासिता ।।६४।। 
इन्द्रद्युम्न राजा के गृह में जो भोज्यपदार्थ, वह मर्त््यवासियों के लिये 
अति दुर्ह्रभ था । राजा इन्द्रद्युम्न और देवराज इन्द्र में कोई भिन्नता न थी -। 
केवल इन्द्रद्युम्न मर्त्य लोक में अवस्थान करते थे और इन्द्र स्वर्ग में निवास 
करते थे- यही पार्थक्य था । ६४ । 
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अत्यद्धतकर होतत्प्रत्यह च नव नवम्‌ । 
संमाननादरावृद्धिभोज्यस्य द्विजसत्तमा: ।।६५।। 
हे द्विजगण ! यह वास्तव में अद्भुत था कि प्रत्यह नव नव भोज्यवस्तुएँ 
तथा सम्मान और आदर विवर्द्धित होने लगे | ६५ । 
अन्योन्यस्पर्डद्ययैवात्र प्रवर्द्धनते परस्परम्‌ । 
सुगन्धसुमनोमाल्यकस्तूर्यादिप्रलेपनमम्‌ू. ।।६६॥।। 
चित्रसूक्ष्मदुकूलानि सोपधानासनानि च । 
रत्नपल्यंकिकाशय्या रत्नदण्डप्रकीर्णकम्‌ ।।६७।। 
जातीलवड्कपूरैनागवल्लीदलानि च्च। 
मनोहराणि गीतानि नृत्यानि विविधानि च ।।६८।। 
भरतस्य मुने: शिक्षा पण्डिते रचितानिच । 
स्वस्ववंशयशो5भिज्ञा: शतश: सूतमागधा: ।।६९।। 
एतान्यन्यानि वस्तूनि दुर्लभान्यपि यानि वे । 
त्रिदशाश्नापि मर्त्याश्चान्वभुज्यन्त सुसादरम्‌ ।॥॥७०।। 
सुगन्धित पुष्पमाल्य, कस्तूरी आदि विलेपन द्रव्य, विचित्र सूक्ष्म 
वसन, उपाधान (तकिया) समन्वित आसन, रत्नपलंगशय्याएँ, 
सतलवण्डयुक्तचामर, जाती-लवंग-कर्पूर समन्वित ताम्बूल के साथ भरतमुनि 
के शिक्षानुसार पण्डितों के द्वारा रचित मनोहर गीत और विविध प्रकार के 
नृत्यादि मानो परस्पर स्पर्द्धा करके सबकुछ द्विगुण भाव से वर्द्धित होकर 
वितरित होने लगे । राजवंशों के यश और कीर्ति के अभिज्ञ सैकड़ों सूत 
मागधगण, मर्त्ववासीगण और देवता लोग श्री इन्द्रद्युम्न के गृह में अत्यन्त 
दुर्लभ वस्तुओं का उपभोग करने लगे ।६६-७० । 
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एकतोडन्यत्र चित्राणि न च हीनानि कुत्रचित्‌ । 
पातालवासिनां चापि भोजन वे सुधाधिकम्‌ ।॥७१।। 
यद्भुकत्वा नानुवाज्छन्ति पातालगमन हि ते । 
पुराणि यानि पाताले रत्नोघालोकितानि च ।।७२।। 
विना सूर्यप्रकाशेन तादृशान्येव भूषति:। 
ददौ तेषां निवासाय येषु पातालबुद्धय: ।।७३॥।। 
सुखासीनाश्ष क्रीडन्तो भुज्जाना: शेरते मुदा । 
देवानामपि नान्यत्र भूमिस्पर्शममस्ति वे ॥॥७४।। 
इन्द्रद्युम्नपुरे तत्र स्वर्गादपि मनोहरे । 
यद्च्छया सुखक्रीडासक्ता नो तत्यजुर्भुवम्‌ ।॥७५॥।। 
वस्तुएँ एक से एक विचित्र थीं, कोई किसी से न्‍्यून न थी । 
पातालवासीगण आकर अमृत सदृश अत्यन्त मधुर खाद्य सामग्रियाँ भोजन 
करके पाताल लौटने के लिये मन नहीं करते थे । पाताल लोक में सूर्यालोक 
के बिना विविध रत्नों से आलोकित पुरों में बसने वालो के लिये राजा 
इन्द्रद्युम्न ने ऐसी व्यवस्था की थी जैसे वे उसे पाताल लोक समझकर सुख से 
रहेंगे, क्रीडा करेंगे, भोजन करने के साथ विश्राम भी करेंगे | साधारणतया 
देवताओं के अन्यत्र भूलोक में भूमिस्पर्श देखा नहीं जाता परन्तु स्वर्ग से भी 
मनोहर इन्द्रद्युम्न के पुर में वे स्वेच्छा से सुख पूर्वक क्रीड़ारत रहते हुए 
भूलोक को छोड़कर नहीं जाते थे | ७१-७५ । 
अभिलाषोपजातं तु सुखं स्वर्गे वदन्ति हि । 
अनिच्छया5पि भो विप्रा: सुख सर्वत्र तत्र वे ।।७६ |। 
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हे विप्रगण ! कहा जाता है कि स्वर्ग में इच्छा करने पर ही सुख की 
प्राप्ति होती है, परन्तु इन्द्रद्युम्न के राज्य में इच्छा न करने पर भी सुख सर्वत्र 
अपने आप प्राप्त होता है । ७३ । 

आदृत्य यत्नान्मन्यन्ते भोज्यं ते सादर नरा: । 

नयाचिता को5पि जन: कुतो वा स्थात्पराइमुख: ।।७७।। 

आदर और यत्नपूर्वक यहाँपर लोगों को सम्मान के साथ भोज्य 
वस्तुएँ दीजाती हैं, किसी व्यक्ति को कुछ माँगना नहीं पड़ता है, किसे कुछ न 
देकर लौटा लाने का सवाल ही कहाँ है ? ७७ । 

राजाधिराजवेश्मानि जनानां स्वगृहै:समम्‌ । 

तदा55सीत्स्वगृहे तेषां न सदा सर्वसम्भव: ।।७८।। 

तत्र यत्कामनातीत॑ तट्ठस्तु सुलभ बहु। 

इत्थ प्रवर्तिते यज्ञे यज्ञेशप्रीतये मुदा ।॥७९॥।। 

राजाधिराज इन्द्रद्युम्म के राज प्रासाद समूह लोगों के अपने गृहों से 
किसी तरह कम न था । ऐसे कि उनके अपने अपने गृहों में जो कुछ सुलभ 
न था वे सारी वस्तुएँ यहाँपर सम्भव थीं, पुनः उनके कामानातीत वस्तुएँ 
यहाँपर सुलभ्य थीं | ७८-७९ । 

पृथिवी हतसर्वस्वा वाजिमेधस्य भूपते: । 

या पूर्वे साउभवद्धूय: स्वर्णवृष्टिसुभूषिता ।॥८०।। 

इस प्रकार राजा के अश्वमेध यज्ञ क्रमागत चलने पर पृथिवी सम्पदशून्य 
होने लगी । परन्तु बार बार सुवर्णवृष्टि से वह फिर सर्वसम्पद सम्पन्ना हो 
उठी ।८० । 

इत्थ प्रवृत्ते लोकानां तत्र त्रेलोक्यवासिनाम्‌ । 

दानसम्मानभोज्यानां विधौ विधिवतो5न्वहम्‌ ।।८१॥। 
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अश्वमेधं प्रति जना जगुर्गाथा: परस्परम्‌ । 
५ईंट्गूयागस्य संभारो विधे: शास्त्रप्रचोदित: ।॥८२।। 
इन्द्रद्युम्नस्य राजर्षेन भूतो न भविष्यति । 
न याचितारो5दातारो मिथो यत्र निमन्त्रिता: ।।॥८३।। 
ऐसे त्रैलोक्यवासी लोगों के लिये विधि पूर्वक प्रदत्त दान, सम्मान 
और भोज्यवस्तुएँ दिनोंदिन बढ़ने लगी, लोग इस अश्वमेध यज्ञ की गाथा 
शतमुख होकर परस्पर कहने लगे । शास्त्रीय विधिविधान के अनुसार राजर्षि 
इन्द्रद्युम्न के अश्वमेध यज्ञ निमित्त सम्भार अतीत में कभी देखा नहीं गया था 
किंवा भविष्यत में भी कभी देखने की सम्भावना नहीं है । उस यज्ञ में जो 
निमन्त्रित थे उनमें कोई भी याचक न थे या कोई अदाता न थे । ८१-८३ । 
न कामभडूगे यत्रासीद्देवानामपि भो द्विजा: । 
ईदृक्समृद्धि: क्रतुराट्‌* प्रवृत्तो भूषपतेस्तदा ॥॥८४॥। 
ऐसे कि हे द्विजगण ! राजा का इस अपूर्व अश्वमेध यज्ञराज इतना 
समृद्ध था कि जहाँ पर देवताओं की भी कामना भंग नहीं होती थी । ८४ । 
अधिश्रद्ध: सुसंपन्न: पूर्वस्मादपरो5भवत्‌ । 
स्मृतिकारा: कल्पकारास्तथा शास्त्रप्रणेत्‌का: ।।८५॥।। 
यज्ञानुष्ठानकुशला: सदाचारावतंसका: । 
अग्न्याधानाद्यवभृथप्रचारमनुपूर्वश: ।।८६।। 
चक्कर: सदस्यानुमते-नैपते: प्रीतये द्विजा: । 
न मन्त्रा: स्वरतो हीना वर्णतो वाइईपि कहिंचित्‌ ।॥८७।। 


७- नेदृगू, ८- ऋतुराट्‌ 
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ये वै विधिविधातारस्ते बै कर्मप्रचारका: । 
प्रायश्षित्तनिमित्तेन प्रायश्षित्तनिबन्धनात्‌ ।॥८८।। 
कर्मोषघातो नो तत्र योगिन:कर्मयोगिन: । 
यत्र सप्तरषयो दिव्या: सदस्या: क्रतुसाक्षिण: ।॥८९॥।। 
पूर्व के यज्ञ से बाद का यज्ञ अधिक श्रद्धा के साथ समाहित होता 
था । हे द्विजगण ! इस महायज्ञ में यज्ञानुष्ठान कुशल, सदाचारपरायण, 
स्मृतिकार, कल्पकार आदि शास्त्रप्रणेतागण नरपति के सनन्‍्तोष निमित्त सदस्यों 
की अनुमति के अनुसार अग्नि आधान से अवभृथस्नान तक समस्त कर्म 
क्रमसे सम्पन्न करने लगे । यज्ञीय मन्त्रसमूह, उदात्तादिस्वर और वर्णों के 
किसी भी अंश में हीनाज्ञ नहीं हुआ था । क्‍यों कि जो स्वयं ही मन्त्रों के 
विधानकर्त्ता थे, वे ही इस यज्ञ में कर्म प्रचारक बने थे । यज्ञ के अंग में त्रुटि 
न होने के लिये प्रायश्चित विधान की व्यवस्था इस प्रकार लागू की गयी है 
और सतर्कता अपनायी गयी है कि यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई । 
कारण यह था कि कर्मयोगी लोग इस यज्ञ कर्म में नियोजित थे एवं दिव्य 
सप्तर्षिणण सभासद्‌ के रूप में यज्ञ निरीक्षण करते थे | ८५-८९ । 
प्रचारयन्ति कर्माणि गुणदोषविभागिन: । 
याज्ञवल्क्यादयस्तत्र मुनयस्त्व॒त्विजो वृता: ।।९०।। 
याज्ञवलक्यादि मुनि यज्ञ के ऋत्विक्‌ के रूप में यज्ञसम्पादन करते थे 
जो कि गुणदोष निरूपण करेे में दक्ष होते हैं | ९० । 
सदोगतास्ते मुनयः परस्परकथान्तरे । 
वाकोवाक्यानि सूक्तानि गुह्योपनिषदानि च ।॥९१।। 
गाथा: पोराणिकीर्विप्रा विष्णुभक्तिपुरःसरा: । 


चरितानि हरे: सर्वकल्मषौधहराणि च ।।९२।। 
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तत्र संवर्तयामासुस्ते सभायां महीक्षित: । 
तस्य यज्ञे हवि: प्राशु: प्रत्यक्ष वह्विमध्यगा: ।॥९३।। 
मुदितास्त्रिशा विप्रा महेन्द्रप्रमुखा मख्तरे । 
चिरप्रवासिनो देवा नास्मरन्ताउमरावतीम्‌ ।।९४।। 
राजा इन्द्रद्युम्न की सभा में मुनियों ने पारस्परिक वार्त्तालाप माध्यम से 
विष्णुभक्ति परक वैदिकसूक्त, उपनिषदीय आख्यान, पौराणिकी सर्वपापहरिणी 
हरिकथा तथा हरिचरित की चर्च्चा प्रवर्तन की थी । हे विप्रगण ! उनके इस 
यज्ञ में देवराज इन्द्र प्रमुख देवगण आनन्द से यज्ञाग्नि के मध्य में उपस्थित 
रहते हुए प्रत्यक्ष भाव से हविग्रहण करते थे और बहुदिन प्रवास में रहकर भी 
अमरावती का स्मरण नहीं करते थे । ९१-९४ | 
अमृत हि हविस्तेषां कल्पितं ब्रह्मणा पुरा । 
तत्प्राश्य मुदिता देवा वीर्यवन्तश्चिरायुष: ।॥९५।। 
यागानुष्ठानविषयादन्यत्र_ विषयान्बहून्‌ । 
इन्द्रद्युम्नेन रचितान्समस्तानुपभुज्जते ।।९६।। 
हवन के द्वारा प्राप्त द्रव्य ही देवताओं का अमृत, यह ब्रह्मा के द्वारा 
पहले से कल्पित हुआ है, उस अमृत का भोजन करके देवता लोग आनन्दित 
होने के साथ साथ बलशाली और चिणययु होते हैं । यज्ञानुष्ठान विषयक 
वस्तुसमूह के अलावा अन्य बहु भोग्य विषय राजा इन्द्रद्युम्न ने 
देवताओं के भोग के लिए व्यवस्था की थी, उन्हें भी देवतालोग उपभोग 
करते थे । ९५-९६ । 
तत्र ये नागराजान: पातालतलवासिन: । 
ततो5धिकान्मर्त्यलोके विषयानुपभुज्जते ।।९७।। 
पातालगमन ते वे नेहन्ते मनसा शध्रुवम्‌। 


इत्थं प्रवर्तितो यज्ञख्नैलोक्यप्रीतिकारक:।।९८।। 
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इन्द्रदयुम्मनस्थ नृपते: क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे । 
जगदीश प्रसादाय पितामहनिदेशत: ।।९९।। 
एकोन क्रमश: संस्थामवाप पृथिवीपति: । 
सहस्न हयमेधस्य यथावद्विधिचोदितम्‌ ।।१००।। 
पातालवासी नागराजगण जो वहाँपर उपस्थित थे वे पाताल लोक से 
भी अधिक भोग्य विषय मर्त््यलोक में उपभोग करते थे । इस प्रकार पुरुषोत्तम 
क्षेत्र में इन्द्रयुम्न नरपति का यज्ञ प्रवरत्तित होकर तैलोक्य की प्रीति उत्पन्न 
करने लगा । श्री जगदीश की प्रसन्नता निमित्त ब्रह्मा जी के निर्देशानुरूप 
सहस्रहयमेध यज्ञानुष्ठान में क्रमश: एक कम सहस्रसंख्या विधि के विधानानुसार 
राजा इन्द्र्युम्न ने यथाविधि सम्पन्न की | ९७-१०० । 
तत: साहस्रिके यज्ञे वाजिमेथे महीपते:* । 
दिने दिने दिव्यगतिर्बभूव नृपतिस्तदा ।॥९०१॥। 
उसके बाद महीपति इन्द्रद्युम्म के सहस्नतम अश्वमेध यज्ञ-उपस्थित 
होने पर राजा प्रतिदिन क्रमश: दिव्यगति प्राप्त होने लगे । १०१ । 
सुत्याया: सप्त दिवसाद्या” रात्रिस्भवद्विजा:'। 
तस्यास्तुरीयप्रहरे दध्यो'' स॒ विष्णुमव्ययम्‌ ।॥१०२।। 
ध्याने तस्मिन्ददर्शासां महाभाग्यवशान्नुप: । 
प्रत्यक्षमिव स श्वेतद्वीपं स्फटिकनिर्मितम्‌ ।।१०३॥। 
समन्तात्परिवार्यन॑ तिष्ठन्त॑ क्षीरसागरम्‌ । 
महाकल्पद्ु॒मे:  पुष्पगन्धामोदिदिगन्तरै: ।।१०४।। 
फलपल्लववल्केषु बहिरन्तश्ष॒ सर्वशः। 
शंखचक्राकिते:* शुभ्रे: सर्वालकारभूषिते: ।।१०५।। 


९- स दीक्षित:, १०-सुत्या सप्तदिनातू पूर्व या, ११- पुरा/ १२. ध्यायते, १३ 'चक्राज्वितैः 
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महामाञिजष्ठवर्णेश्न. मूर्तिभिस्तेर्मुरद्विष: । 
तन्मध्ये घटितं॑ दिव्यमणिभिरम्ण्डपोत्तमम्‌ ।।१९०६।। 
मध्यस्थसूर्यवद्धासिरत्नसिंहासनोज्वलम्‌ । 
क्षीराब्धिशीतकल्लोलमन्दवातमनोहरम्‌ ।।१०७।। 
जिसदिन यज्ञ समाप्ति के बाद अवभृथ स्नान किया जाएगा, उसके 
सात दिन पहले रात के अन्तिम प्रहर में नरपति ने ध्यान से सौभाग्यवशतः 
अव्यय विष्णुमूर्त्ति का प्रत्यक्ष किया एवं पुनः देखा कि स्फटिक निर्मित श्वेत 
द्वीप और उसकी चारों ओरे क्षीरसमुद्र अवस्थित है । उसमें वृहत्‌ कल्पद्ठुम 
समस्त पुष्पगन्ध से दिगदिगन्त को आमोदित कर रहा है | उसके फल, पल्लुव 
वल्कल समूह अन्त: तथा बहिर्भागीय सर्वावयव शंखचक्र चिह्न विशिष्ट 
होकर जैसे सर्वालझ्जार भूषित हैं और महामांजिष्ठ रंग से उन मुररिपु की 
कल्पतरु-मूर्त्तियाँ सातिशय रक्तिम शोभा धारण करती हैं| इस द्वीप के मध्यभाग 
में दिव्यमणि विनिर्मित उत्कृष्ट मण्डप, इसके मध्यस्थित सूर्यकिरण की तरह 
आभायुक्त रत्नसिंहासन समुज्वल है| क्षीरसागर के जलकल्लोल और मृदु 
शीतल वायु के संसर्ग से यह अत्यन्त मनोरम हुआ है ।१०२-१०७। 
तन्मध्ये ददृशे देवं शट्डचक्रगदाधरम्‌ । 
नीलजीमूतसंकाशं वनमालाविभूषितम्‌ ।।१०८।। 
सर्वलावण्यभवनं सोन्दर्यश्रीनिकेतनम्‌ । 
निर्भ्त्सयन्तं वपुषा पिनद्धं दिव्यभूषणम्‌ ।॥१९०९।। 
उसके मध्यभाग में सिंहासनोपरि गदाधर देव का दर्शन राजा ने किया । 
वे नीलमेघ की कान्ति धारण करके वनमाला विभूषित थे । समस्त लावण्यों 
का भवन, उनके शरीर की शोभा मानो समस्त सौन्दर्य लक्ष्मी के आधार को 
ताच्छल्य करती थी । वे दिव्य वस्व्राभूषण द्वारा विभूषित थे ।१०८-१०९। 


# इलोक १०८ उत्तरार्ट से २२५ तक 'ख”' पाठ 
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दक्षपाश्रे स्थितं तत्र अनन्त धरणीधरम्‌ । 
कोटिचन्द्रप्रतकाश हिमाद्रिसदृशप्रभम्‌ ।॥११०॥। 
उनके दक्षिणपार्श्व में विराजमान धरणीधर श्रीअनन्तदेव हिमालय की 
तरह प्रभायुक्त होकर करोड़ चन्द्र की आभा को धारण किये हुए थे । ११० । 
फणामुकुटविस्तारच्छत्रीभूत॑ मनोहरम्‌ । 
मणिकुण्डलयुग्माडूं चारनीलनिचोलकम्‌ ।।१११॥।। 
हललाड्गलशट्डारिस्फुरद्वाहचतुष्टयम्‌ । 
हारकेयूरवलयमुद्रिकाभिरलंकृतम्‌ ॥।११२॥।। 
उनके छत्रवत्‌ विस्तारित फण रूपक मुकुट अत्यन्त मनोहर था । 
कर्णद्वय में मणिमय कुण्डल, शरीर में नीलवसन, चार भुजाओं में हल, 
लाइल, शंख और चक्र शोभित थे । हार, केयूर, बाजूबन्ध और मुद्रिकाओं 
से शरीर अलंकृत था । १११-११२ । 
मेखलाकटिसूत्राल्य॑ दिव्यरत्नप्रसाधनम्‌ । 
दिव्यहालाक्षीबमूर्ति चारुहासं सुनेत्रकम्‌ ।।११३॥। 
कमर में दिव्य जटित मेखला और कटिसूत्र, दिव्य मकरन्दपान से 
मदमत्त शरीर, मुख में चारहास और अति सुन्दर नेत्रद्रय शोभायमान 
थे । ११३ | 
दक्षपारश्वस्थितां “विष्णोर्लक्ष्मीं तां शुभलक्षणाम्‌ । 
वराभयाब्जहस्तां वे कुड्ठमाभां सुलोचनाम्‌ ।।११४।। 
पुन: दक्षिण भाग में कुंकुमवर्णाभा , सुलोचना, शुभलक्षणा लक्ष्मी 
एक हस्त में कमल दूसरे हस्त में वराभय मुद्रा धारण करके विराजती 
हैं। ११४ । 


१४- चास्य लक्ष्मी 
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त्रेलोक्ययुवतीवृन्ददृष्टान्ताद्भधुतविग्रहाम्‌ू । 

ददर्श पद्मासनगां लावण्याम्बुधिपुत्रिकाम्‌ ।।१९१५॥।। 

तीन लोकों में युवती वृन्द के लिए जिनका विग्रह दृष्टान्त स्वरूप है, 
वही लवण सागर की कन्या एक कमल पर विराजती हुई, दिखाई दीं । ११५ । 

पितामहं च ददृशे पुरतो5स्य कृतांजलिम्‌ । 

वामपार्श्रस्थितं चक्र नानामणिमयं विभो: ।।११६।। 

भगवान्‌ विष्णु के अग्रभाग में पितामह ब्रह्मा हाथजोड़कर विराजते थे 
और वाम पार्श्व में प्रभु के नाना मणिमय चक्रराज विराजमान थे । ११६ । 

सनकाद्येर्मुनीन्द्रेस्तु स्तूयमानं जगद्गुरुम्‌ । 

दृष्ट्रा स्वप्ने “'नृपवर: प्रहष्टो द्विजसत्तमा: ।।१९१७।। 

हे द्विजोत्तमगण ! सनकादि मुनीन्द्रणण जगद्गुरु भगवान्‌ की स्तुति 
करते हुए स्वप्न में देखकर नृपवर अत्यन्त आनन्दित हुए । ११७ । 

अदृष्टपूर्वरूप॑ त॑ ज्योतिर्मयमनन्तकम्‌ । 

तुष्टाव तत्र ध्यानस्थो हर्षगद्गदया गिरा ॥॥११८॥।। 

ध्यानावस्था में इस अदृष्ट पूर्व रूप सन्दर्शन करके उन ज्योतिर्मय 
अनन्त वैकुण्ठनाथ को हर्षोत्फुल्ल वाक्यों में वे स्‍्तव करने लगे । ११८ । 

इन्द्रदयुम्मन उवाच 

नमस्ते जगदाधार जगदात्मन्नमोउस्तु ते। 

केवल्य त्रिगुणातीत गुणाउ्जन नमोउस्तु ते ।॥११९॥।। 

इन्द्रद्युम्म बोले- हे जगदाधार ! हे जगद्रूपिन्‌ ! आपको नमस्कार । 
हे देव ! आप गुणमय होकर भी गुणातीत हैं, आप कैवल्यरूपी हैं, आपको 
नमस्कार करता हूँ । ११९ । 
१५- सज्जा वे 


280 सप्तदशोष्ध्याय: 


॥+0। 6 0:0.0 ॥:॥ ६ :॥ . 6 


सुशुद्धनिर्मलज्ञानस्वरूपाय नमोस्तु ते। 
शब्दब्रह्म भिधानाय जगद्गरूपाय. ते नम: ।।१९२०।। 
आप परिशुद्ध निर्मल, ज्ञान स्वरूप हैं, अतएब आपको नमस्कार है । 
आप शब्द ब्रह्म (वेद) रूपी हैं, आप जगद्रूपी हैं, आप को नमस्कार 
करता हूँ । १२० । 
संसारपतितश्रान्त दुःखध्वंस नमोउस्तु ते । 
दुर्भद्यहदयग्रन्थिभिदकाय नमोउस्तु ते ।॥१२१।। 
आप संसार (जन्म मरण चक्र) में पतित होने के कारण श्रान्त व्यक्तियों 
के दुःख दूर करते हैं अतएव आपको नमस्कार ! आप दुर्भद्य हृदयग्रन्यियोंको 
भेद करते हैं, अतएव आपको नमस्कार है । १२१ । 
द्विसप्तभुवनागारमूलस्तम्भाय. ते नमः । 
ब्रह्माण्डफोटिघटनाशिल्पिने चक्रिणे नम: ।।१२२।। 
आप चतुर्दशभुवन रूप ग्रहके मूलस्तम्भ हैं, अतएव आपको 
नमस्कार । आप करोड़ों ब्रह्माण्ड निर्माण के शिल्पी और चक्री हैं, अतएव 
आप को नमस्कार करता हूँ । १२२ । 
करुणामृतपाथोधिसुधाधाम्ने नमो नम: । 


दीनोद्धारैकगुह्यय कृपापाथोधये नम: ।।१२३॥। 

आप दयारूप सुधा सागर के सुधानिधि चन्द्र सदृश हैं, आपको बार 
बार प्रणाम । आप दीन जनों के उद्धार के लिए अत्यन्त गोपनीय, कारण हैं, 
आप दया सागर हैं । आपको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ । १२३ । 


प्रकाशकानां सूर्यादिज्योतिषां ज्यातिषे नमः । 


प्रतीस्वस्वनदीप्ताय अन्त:पापाम्मये नम: ।।१२४।। 

आप आलोकफप्रदायक सूर्यादि ज्योतिर्मयों के ज्योति :स्वरूप हैं, लोगों 
के अन्तःपाप दहन निमित्त आप अनल स्वरूप हैं, आप को नमस्कार 
है । १२४ । 
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पावकाय पवित्राय पवित्राणां नमो नम 
गरिष्ठाय वरिष्ठाय द्राधिष्ठाय नमो नम: ।।१२५।। 
नेदिष्ठाय दविष्ठाय क्षोदिष्ठाय नमो नमः । 
वरेण्याय सुपुण्याय नारायण नमोस्तु ते ।॥१२६।। 
परित्राहि जगन्नाथ दीनबन्धो नमोझस्तु ते । 
निस्तीर्णो5हं भवाम्भोधि प्राप्य त्वां तरणीं सुखाम्‌ ।॥१२७।। 
त्वयि दृष्टे रमानाथ क्लेशा व्यपगता मम । 
चिदानन्दस्वरूपं त्वां प्राप्तानां दुःखसंक्षय: ।।१२८।। 
आप पवित्रों के भी पवित्रकारी हैं, आप अति पवित्र हैं, अतएव 
आपको बार बार प्रणाम करता हूँ । आप गरिष्ठ, वरिष्ठ, दीर्घतम हैं अर्थात्‌ 
अति निकटस्थित होकर भी दूरस्थित हैं और गुरुतम होकर भी क्षुद्रतम हैं, 
अतः: आपको नमस्कार है । हे नारायण ! आप सबके वरेण्य पुण्यतम हैं । 
हे जगन्नाथ ! मेरा परित्राण कीजिए । हे दीनबन्धो ! आपको बार बार प्रणाम 
करता हूँ । आप संसार सागर को पार करने के लिये सुखकर नाव स्वरूप 
हैं । आप को प्राप्त होकर मैं अनायास संसार सागर से उत्तीर्ण्ण हुआ हूँ । हे 
रमानाथ ! आपके साक्षात्कार प्राप्त होने पर समस्त क्लेश दूर हुए | आप 
चिदानन्दरूपी हैं | आप को प्राप्त होने पर दु:ःखों का सम्यक्‌ क्षय होता 
है । १२९५-१२८ । 
ध्रुव॑ नाथ समुत्पन्नपरमानंदहेतुकम्‌ । 
त्राहि त्राहि भम्भोधिमग्म॑ मां दीनचेतसम्‌ ।।१२९।। 
मध्याद्वाकोदिते व्योम्नि कुत: संतमसोदय: । 
ध्यानस्थित: स्तुवन्नेव॑ प्रणम्य जगदी श्ररम्‌ ।।१३०॥।। 
ध्यानावसाने स॒ पुन: स्वयं जाग्रदबुध्यत । 
स्वप्नान्त इन्द्रद्युम्नोषपि सस्मारात्मानममात्मना ।।१३१।। 
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हे नाथ ! आप का दर्शन ही परमानन्द का हेतु है । हे देव ! मैं संसार 

सागर में मम्न, अतीव दीन हूँ, अतएव मेरा परित्राण करें । मध्याह्न सूर्य उदित 
होने पर आकाश में अन्धकार कहाँ ? इस प्रकार ध्यानयोग से जगदीश्वर 
का स्तव और प्रणाम पूर्वक ध्यानान्त स्वप्नावस्था से जाग्रत अवस्था प्राप्त 
होकर चैतन्य प्राप्त हुए । स्वप्न के अंत में राजा इन्द्रद्युम्न ने परमात्मा का 


स्मरण किया । १२९-१३१ । 
अत्यद्धुतमिदं स्वप्न॑ दृष्ट्रा च नृपकुज्जर: । 
मेने कृतार्थमात्मानं हयमेधक्रतोस्तथा ।।१३२॥।। 
सहसे सफल चेव स्वभाग्य** समुपस्थितम्‌ । 
न हि देवर्षिवचनं वथा भवति कहिचित्‌ ।।१३३॥। 
प्रत्यक्ष मे कथ्थ नाथ: स्वयमत्र भविष्यति । 
इति चिन्ताकुलो रात्रिशेष नीत्वा विशाम्पति: ।।१३४।। 
शशंस नारदस्याग्रे यथा स्वप्नोडन्वभूयत । 
स चापि नारद: प्राह शोकस्ते विगतो नृप ।॥१३५॥। 


नृपकुण्जर ने इस अत्यन्त अद्भुत स्वप्न देखने के बाद अपने को 
कृतार्थ मानकर सहस्र अश्वमेध यज्ञ भी सफल होने का अनुभव किया । 
नरपति का सौभाग्य उपस्थित हुआ । देवर्षि का वचन कभी वृथा नहीं 
होता । सम्प्रति नरपति सोचने लगे कि स्वयं देवनाथ कब किस प्रकार 
आकर मेरे प्रत्यक्ष होंगे | इस प्रकार की सोच में रात्रि का अंतिम भाग 
यापन करके शुरू से अन्त तक स्वप्न वृत्तान्त नारद जी को बताया । ये 
सारी बातें सुनकर नारद जी बोले, हे नृप ! अभी तुम्हारा शोक चला 
गया । १३२-१३५ । 


१६- सुभाग्यं 
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अरुणोदयकाले हि भगवन्तं ददर्श यत्‌ । 
दशाहात्फलद: स्वप्नस्तस्मिन्काले नृपोत्तम ॥॥१३६॥।। 
तुम्हें सूयोदय के समय भगवान्‌ के दर्शन प्राप्त हुए हैं। ऐसे समय का 
स्वप्न दस दिनों के अन्दर फल प्रदायक होगा । १३६ । 
क्रत्वन्ते भगवानत्र प्रत्यक्षस्ते भविष्यति । 
यदाह मद्रिरा त्वां हि चराचरगुरुविधि: ।॥१३७॥।। 
इस साहसिक अश्वमेध यज्ञ की अन्तिम अवस्था में भगवान्‌ यहीं पर 
तुम्हारा प्रत्यक्ष होंगे । इससे पहले चराचर गुरु ब्रह्मा ने मेरे वाक्‍्यों से तुम्हें 
बताया था । १३७ | 
सो5पि त्वया जगत्सष्टा स्वप्नेडस्मिन्ननलोकित: । 
तदनुष्ठीयतां यज्ञ: पराग्रे न प्रकाशय ।।१३८।। 
स्वप्नोडयं नृपशार्द्ल ' दुबोधंचरितं हरे: । 
किन्तु भाग्यवशादेव स्वप्नस्तादृक्प्रजायते ॥१३९॥।। 
उस जगदीश्वरने स्वप्न में अवलोकित होकर तुम्हारे सामने उसे व्यक्त 
किया । अतएव यज्ञानुष्ठान करके एवं दूसरों के सामने इसे व्यक्त मत करो । 
हे नृपशार्दूल ! इस स्वप्न वृत्तान्त में जो कुछ तुम अवगत हुए हो, वह 
देवाधिदेव हरि का अति दुर्बोध्य चरित्र है, किन्तु तुम ने भाग्यवान होने के 
कारण ऐसा सुस्वप्न देखा । १३८-१३९ । 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस््रय्ां संहितायां द्वितीये 


वेष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसंवादे इन्द्रह्मुम्नस्य 
सहस्रहयमेधानुष्ठानेन भगवद्दर्शन॑ं नाम सप्तदशो5ध्याय: ।। १७ ।। 


रद 
१७- दुर्वोधारचरितो 


अष्टादशो 5 ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 

तत: प्रववृते सुत्या नृपतेवाजिमेधिका । 

तस्यां त्रेलोक्यमभवदेकसदझनिभं द्विजा: ॥। १॥। 

जैमिनि बोले- हे द्विजगण ! उसके बाद अश्वमेध यज्ञ के अन्त में 
अवभृथ स्नान निमित्त नरपति का उद्योग प्रारम्भ हुआ । उस यज्ञ में समस्त 
त्रैलोक्यवासियों के एकत्रित होने पर, उस स्थान पर त्रिभुवन एक गृह जैसा 
प्रतीतहुआ । १ । 

शास्त्रे: स्तोत्रेर्दिवस्पृम्भिर्वर्णक्रमसमुज्वलै: । 

यथापदस्वरन्यासेरन्ये शब्दास्तिरोहिता: ।। २ ॥। 

ऋत्विक आदि ब्राह्मणों से नभस्पर्शी उदात्तादि स्वरों से उच्चारित 
वर्णक्रमोज्वल पद समूहों से और विविध स्तोत्र ध्वनि से तथा विविध 
शास्त्रीय वाक्यों के उच्चारण से अन्यान्य शब्दसमूह तिरोहित हुआ । २ । 

दीनेभ्यो5वारितं तत्र' दीयन्ते वाज्छितानि वै । 

नटनरत्तकसूतानां सा5भूत्कल्पद्रमोपमा ।। ३ ।। 

उस सभा में अर्थार्थियों को अभिलषित द्रव्यसमूह अवारित वितरित 
हुआ । यज्ञसभा नट-नर्त्तक, स्तुतिपाठकों का कल्पतरु स्वरूप हो गया ।३ । 

तन्मध्ये5वभृथे' सनातुं कृता यत्रोपकारिका । 

दक्षिण तटभूदेशे बिल्वेश्वरसमीपत: ।। ४ ॥। 


१- दानान्यविरत तत्र दीयन्ते कामितानि वै । £वारितान्यत्र, २- थ॑ 
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नियुक्ता: सेवका राज्ञा ससंभ्रममुपस्थिता: । 

न्यवेदयन्त नृपति कृतांजलिपुटा द्विजा:।। ५ ॥। 

दक्षिण सागर के तटपर विल्वेश्वर शिवजी के समीप अवभृथ स्नान 
निमित्त जो सेवक नियुक्त थे, नरपति के सामने ससम्मान उपस्थित होकर 
हाथ जोड़ते हुए उन्होंने निवेदन किया । ४-५ । 

देव दृष्टो महान्वृक्षस्तटभूमौ महोदथे:। 

प्रविष्टाग्र: समुद्रान्त: कल्लोलप्लवमूलक: ।। ६ ।। 

हे देव ! महासमुद्र तटभूमि में एक महावृक्ष दिखाई देता है । इसका 
अग्रभाग समुद्र के भीतर प्रविष्ट है और मूल भाग जलीय तरंगों से प्लावित 
हो रहाहै ।६ । 

मजिजिष्ठवर्ण: सर्वत्र शट्डुचक्राड्लित: प्लवन्‌ । 

स्नानवेश्मसमीपेडसो दृष्टोइस्माभि: परोडद्धुत: ।। ७ ।। 

उक्त महावृक्ष का समस्त अवयव रक्तवर्ण और शंखचक्र चिह्लों से 
चिह्नित है । यह स्नानगृह समीप में दिखाई देता है, यह अति अद्भुत प्रतीत 
हो रहा है । ७ । 

न टदृष्टपूर्वोीं वृक्षोउ्यमुद्यत्सूर्यनिभोंडशुना । 

गन्धेन वासयन्सर्वा तटभूमिं सुगन्धिना।। ८ ।। 

इस अटदृष्टपूर्व वृक्ष अपने तेज से उदित सूर्य समान समस्त प्रदेश को 
आलोकित करते हुए तटभूमि को अपनी सुगंधिसे आमोदित करता है । ८ । 

द्रम: साधारणो नाय॑ लक्ष्यते देवभूरुहः। 

कश्रिद्देवस्तरुव्याजादागतो लक्ष्यते ध्रुवम्‌ ।। ९॥। 

यह एक साधारण वृक्ष नहीं है । देव वृक्ष की तरह यह परिलक्षित 
होता है । अथवा निश्चित कोई एक देवता तरुरूप धारण करके 
"समागत हैं । ९। 


286 अष्टादशोष्ध्याय 


नियुक्तानां बच: श्रुत्वा राजा नारदमब्रवीत्‌ । 
तत्किं निमित्त यद्दृष्ट तरुश्रेष्ठ बदन्ति ते ।।१०॥। 


नरपति नियुक्त भृत्यों से इस प्रकार के वाक्य सुनकर नारदजी से बोले 


कि, ये जिसे तसुश्रेष्ठ मानकर बता रहे हैं, वह किस कारण से दृश्यमान हो 
रहा है । १० । 


नारद: प्रहसन्वाक्यमुवाच नृपसत्तमम्‌ । 

पूर्णाहुति: समाप्नोतु यथा स्थात्सफल: क्रतु: ।।११॥। 

नारद हँसते हुए बोले, हे नृपश्रेष्ठ) आप अभी पूर्णाहुति समापन 
कीजिए, जिससे यह यज्ञ सफल होगा । ११ । 

उपस्थितं ते तद्धाग्यं स्वप्ने यहूष्टवान्पुरा । 

श्रेतद्वीपे विश्वमूर्ति्दृष्टो यो विष्णुरव्यय: ।।१२॥।। 

तदड्स्खलितं रोम तरुत्वमुपपद्यते । 

अशावतार: स्थास्नुर्य: पृथिव्यां परमेष्ठिन: ।।१३॥।। 

आपका सौभाग्य उपस्थित हुआ है । आप इसे पूर्व स्वप्न की अवस्था 
में जिन श्वेतद्वीपवासी अव्यय विश्वमूर्त्ति का दर्शन किया था, उनके अंग 
समुद्भूत रोम स्खलित होकर तरु रूप धारण किया है । भक्तवत्सल भगवान्‌ 
पृथिवीं में स्व॒ अंशावतार स्वरूप स्थाणुरूप लेकर अवतीर्ण्ण हुए हैं | १२- 
रै३ । 

तद्रपावतर याति" भगवान्भक्तवत्सल: । 

द्रमो हपौरुषो योइसौ भाजन नास्य दर्शने । 

त्वामृते पुरुषव्याप्र पृथिव्यां नृपसत्तम* ।।१४।। 


३- यत्‌, ४- येन, ५- तद्गूपतां तरुर्याति, ६- पृथिवीपते 
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हे नृप ! तुम पुरुष श्रेष्ठ हो, तुम्हारे बिना पृथिवी में दूसरा कोई इस 
अपौरुषेय वृक्ष के दर्शन करने के लिये योग्य नहीं है । १४ । 
त्वद्धाग्यवशत: सर्वलोकानां नयनातिथि: ।।१५।। 
भविष्यत्रि महाराज सर्वकल्मषनाशन: । 
समाप्यावभृथस्नानं तटान्ते सरितां पते: ।।१६॥।। 
उत्सव सुमहत्कृत्वा कृतकौतुकमड़लम्‌ । 
महावेद्यां स्थापयात्र यज्ञेशं तरुरूपिणम्‌ ।।१७॥।। 
हे महाराज आपके सौभाग्य से समस्त मनुष्यों के नयन पथ के अधिकारी 
होकर वे उनके पाप राशि का नाश करेंगे । आप समुद्र तट में अवभृूथस्नान 
के बाद, महती वेदी के ऊपर इस तरुरूपी यज्ञेश्वर को सुसमृद्ध उत्सव के 
साथ कौतुक और मंगलाचरण के साथ स्थापन करें | १५-१७ । 
विचार्येत्थं* मुदा युक्तो तावुभौ नृपनारदौ* 
सुसमृद्धों तत्र यातों यत्रासों भगवद्द्रम:' ॥॥१८॥। 
तब नारद और नृपति इस प्रकार परस्पर वार्त्तालाप पूर्वक अत्यन्त 
हर्षित होकर महासमारोह सहित द्रुमरूपी भगवान्‌ के पास गये । १८ । 
तंदृष्ट्रा हर्षिता: सर्वे ब्रह्म साक्षादुपस्थितम्‌ । 
मेनिरे जन्मसाफल्य जीवन्मुक्ता महोदया: ।।१९।। 
वहाँपर उपस्थित होकर साक्षात्‌ द्रमरूपी ब्रह्मदर्शन के द्वारा आनन्द 
प्राप्त करके समस्त महानुभावगण जीवन्मुक्त होकर अपने अपने जन्म सार्थक 
होने का अनुभव करने लगे । १९ । 


इन्द्रयुम्मोईपि._ नृपतिर्ममज्जानन्दसागरे । 
स्वप्ने दृष्ट्रा जगन्नाथ यथाउसौ भगवत्तप्रिय: ।॥२०।। 
७- ने, ८- नदा नारदभूभुजी, ९- भगवान्‌ दुम: 
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तथा ददर्श तं॑ वृक्ष चतु:शाखं चतुर्भुजम्‌ । 

सस्‍स्वक श्रम मन्‍्यमान: सफल नृपसत्तम: ॥। २१।। 

जहो शोक नीलमणिमाधवान्तर्धिज" द्विजा: । 

पुनः पुनः प्रणम्येन॑ हर्षाश्न-ुन-यनो नृप: ।॥२२॥।। 

द्विजिरावाहमास तरु कल्लोललोलितम्‌ । 

शंखकाहालमुरजढ़क्कापटहनि :स्वने : ।। २३।। 

हे विप्रगण ! भगवतप्रिय इन्द्रद्यम्न नरपति भी आनन्द सागर में निमग्न 
हुए । स्वप्न की अवस्था में जिन श्रीजगन्नाथ की चतुर्भुज मूर्त्ति का दर्शन 
हुआ था, उन्हें चतुर्भुज स्वरूप चतु:शाखा सम्पन्न वृक्षराज में दर्शन करने 
लगे । अपने परिश्रम सफल मानकर नीलमणि माधव के अदर्शन हेतु जो 
दुःख हुआ था, उससे मुक्त हुए | जब नृपवर पुनः हर्षश्रुनयनों से प्रणाम 
पूर्वक जलकल्लोल प्लावित उन तरुवर को द्विजगणों के द्वारा आवाहन करने 
लगे तब शंख, काहाल, मुरज, ढक्का और पटह आदि वाद्ययन्त्र वादित 
हुए । २०-२३ । 

गीतवादित्रनिनदैर्जयशब्दै: सहस्रश: । 

सुगन्धिपुष्पाउजलिभिराकाशात्पतितैर्मुहु: ।।२४।। 

गायक लोग हरिसंकीरत्तनादि गान करने लगे और हजारों जय शब्द 
उच्चारित होने लगे ।नभोमण्डल से पुनः पुनः सुगंधित पुष्पाञ्जलि की वर्षा 
हुई । २४ । 

परितो धूपपात्रेश्व कृष्णागुरुसु धूपितै : । 

वेश्याभियोवनोन्मत्तसुरूपाभि: प्रचालिते: ।॥२५॥। 


१०- दर्शनादिक 
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रत्नदण्डप्रकीर्णश्षन वीज्यमानं समन्तत: । 
पताकाभिददिव्यपट्टदुकूलाभि: सुशोभि:।म्‌ ।।२६।। 
राजर्षिराजवन्दैश तुरगैः: पत्तिभिर्वृतम्‌ । 
मागधेर्वन्द्यमान॑ तु॒स्तूयमानं महर्षिभि: ।।२७।। 
ऋष्विभ्भिब्राह्मणैश्ेव विद्वद्धि: श्रोत्रियेस्तथा । 
राजन्येवेश्यकुलजै: सच्छूद्रे: परिचारितम्‌ ।॥२८।। 
भगवद्रूपी तरुवर की चारों ओर कालागुरु आदि धूपपात्र समूह 
प्रदत्त हुआ । यौवन मदमत्ता वाराज्जनाएँ, रत्नदण्ड मण्डित व्यजनों द्वारा 
व्यजन करने लगी । दिव्य पट्टवस््र निर्मित पताकाएँ वृक्षराज की शोभा वर्द्धन 
करने लगी । राजा गण, गज, अश्व, पदातिक समूह से स्थान परिवेष्टित 
था । वन्दीगण वन्दना गाने लगे और महर्षि, ऋत्विक, श्रोत्रिय और अन्यान्य 
विद्वान्‌ ब्राह्मणगण, राजन्यवृन्द, वैश्यलोग स्तव करने लगे, उत्तमशूद्रगण 
वृक्षराज की सेवा में नियोजित हुए | २५-२८ । 
स्तोत्रेबहुविधे: श्रौतैः स्मार्ते: पोराणिकेस्तथा । 
स्तूयमानं तरु विष्णोर्भूलोके परिवेष्टितम्‌ ।।२९॥।। 
स्रग्गन्धालंकृतं दिव्यं महावेदीं विनिन्यतुः' | 
वितानवरचित्रायां वेष्टितायां निरन्तरम्‌ ।।३०।। 
वेद्यां तं स्थापयामासुरिन्द्रद्युम्गस्य शासनात्‌ । 
वचसा नारदस्येन॑ पूजयामास पार्थिव: ।।३१।। 
उसके बाद इन्द्रदयुम्न की अनुमति से सभी लोगों ने श्रौत, स्मार्त्त, 
पौराणिक स्तोत्रादि उच्चारण करते हुए भूलोक में प्रकटित विष्णुतरु को 
माला और सुगन्धादि से अलंकृत करके सुन्दर चन्दवों से अच्छी तरह 
११- तरड्रै:, १२- महावेद्यां तु निन्यतु: 
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आच्छादित करके महावेदी पर स्थापन किया । तदनन्तर नरपति ने नारद जी 
के वचनानुसार पूजन किया । २९-३१ । 
सहस्रेसपचाराणां. दिव्यरूपेनूपोत्तम: । 
पूजावसाने पप्रच्छ नारदं मुनिपुड्रवम्‌ ।।३२।। 
कीदृश्य: प्रतिमा विष्णोर्घटयिष्यति क: पुनः । 
तच्छुत्वा त॑ मुनि:प्राह अचिन्त्यमहिमा गुरु: ।।३३॥। 
को वेद तस्य चेष्टां वे सर्वलोकोत्तरां नृप । 
स्रष्टा यो जगतां तस्याप्येषा संशयगोचरा ।।३४।। 
हजारों दिव्य उपचारों से पूजन के बाद राजा ने मुनिवर से पूछा - 
अभी विष्णु की प्रतिमा कैसे निर्मित होगी ? कौन व्यक्ति इनके गठन कार्य 
सम्पन्न करेंगे ? मुनि पुंगव यह सुनकर राजा से बोले कि, उन चराचर गुरु 
की महिमा अचिन्तनीय है । इनकी चेष्टा सर्वलोकातीत है । अतएव क्‍या कोई 
व्यक्ति विशेष उसे अवगत हो सकता है ? जो इस स्थावर जज्ञमात्मक जगत्‌ 
के स्रष्टा हैं, उनका भी उक्त विषय में संशय होना स्वाभाविक है ।३२-३४ | 
विचारयन्ता तावित्थ यावन्नारदपार्थिवो । 
अशरीरां ततो वार्णी शुश्रुवे चान्तरिक्षतः ।।॥३५।। 
तत्र विस्मयमानानां सर्वेषामेव शृण्वताम्‌ । 
अपौरुषेयो भगवानविचारपथे स्थित: ३ ।।३६।। 
किस व्यक्ति से कैसी प्रतिमा निर्मित होने पर भगवान्‌ का सन्तोष 
होगा ? नारद और नरपति इस प्रकार विचार रहे थे कि, सबको विस्मयाभूत 
करने वाली एक अशरीरी वाणी आकाश से सुनाई दी- ' भगवान्‌ अपौरुषेय 
और सबके विचार के अगोचर हैं | ३५-३६ । 


१३- भगवान्‌ विचारपथमास्थित: 
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सुगुप्तायां महावेद्यां स्वयं सोडवतरिष्यति । 
प्रच्छाद्यतां दिनानयेव यावत्पश्चदशानि वे ॥३७॥। 
उपस्थितो5यं यो वृद्ध: शर्त्रपाणिस्तु वर्द्धकि: । 
एनमन्त: प्रवेश्येव द्वारं बध्नन्तु यत्नतः ॥।॥३८।। 
वे स्वयं सुगुप्त महावेदीपर अवतरित होंगे । ये जो शस्त्रपाणि वृद्ध 
वर्द्धकी (बढ़ई) यहाँपर उपस्थित हैं, उन्हें इस प्रासाद के भीतर प्रवेश पूर्वक 
पन्द्रह दिनों तक यत्न पूर्वक द्वार बन्द रखें | ३७-३८ । 
बहिवरद्यानि कुर्वन्तु यावत्तु घटना * भवेत्‌ । 
श्रुतोी हि घटनाशब्दो बाधिर्यान्धत्वदायक: ।।३९।। 
नरके वसतिं चैव कुर्यात्संताननाशनम्‌ । 
नान्‍्त:प्रवेशनं कुर्यान्न पश्येच्च कदाचन ।।४०।। 
जब तक यह देव विग्रह गठन कार्य सम्पन्न होता है तब तक इसके 
बहिभीग में नानाविध बाद्य वादन किया जाय । क्‍यों कि गठनशब्द सुनने से 
वधिरता, अन्धत्व, नरकवास और सनन्‍्ताननाश का भय है । अतएव भीतर 
प्रवेश करना और मूर््तिनिमाण दर्शन करना अनुचित है । ३९-४० । 
नियुक्तादन्य: “पश्येच्चेद्राज्ो राष्ट्र्य चेैव ह* । 
ब्ष्ठशआपि महाभीतिरन्धता चश्षुषोर्युगे'" ।।४१॥। 
इस कार्य में नियुक्त व्यक्ति के अलावा दूसरा कोई दर्शन करने से राजा 
का और राष्ट्रका एवं दर्शन करने वाले व्यक्ति का महान्‌ भय उपस्थित होगा 
तथा दोनों आँखें अन्धत्व प्राप्त होंगी | ४१ । 
तस्मान्नावेक्षणं कार्य यावत्प्रतिमनिर्मिति: । 
निव्यूढस्तु स्वयं देव: कृत्यं तेउत्र'* बदिष्यति ।॥४२।। 
९४- यावत्तदूघला, १५- नियुक्तान्य: प्रपश्ये, १६- हि, १७- च युगेयुगे, १८- कृत्यान्ते तु 
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जब तक प्रतिमा निर्माण समाप्त नहीं होता तब तक कोई भी दर्शन न 
करें, प्रतिमा निर्माण समाप्त होने पर स्वयं भगवान्‌ इसके बाद जो करना है 
वहबताएंगे | ४२ । 


यद्यत्कार्य प्रयत्नेन सर्वलोकसुखावहम्‌ । 
तच्छुत्वा नारदाद्यास्ते यथोक्ते विष्णुना स्वयम्‌ ।।४३॥। 
चिकीर्षन्ति तथा कर्त्त तत्रायातस्तु वर्द्धकि: । 
प्रोवाच नृपतिं सो5थ स्वप्ने दृष्टास्तु यास्त्वया ।।४४।। 
ता एवाहं घटिष्यामि दारुणा दिव्यरूपिणा । 
इत्युक्त्वा5न्तर्दधे वेद्यां वृद्धवर्दधकिरूपधृक्‌ । 
वश्चनार्थ मनुष्याणां साक्षान्नारायणो विभु: ।।४५॥। 


तुम यत्पूर्वक सर्वलोक सुखकर उस कार्य का संपादन करोगे । 
नारद आदि यह सुनकर स्वयं विष्णु जी के उपदेश के अनुसार कार्य करने की 
इच्छा कर रहे थे कि वे वृद्ध पुरुष रूप धारी बढ़ई वहाँपर उपस्थित हुए और 
नरपति से बोले, हे राजन्‌ ! आपने स्वप्नकाल में जिन्हें देखा है, उन्हें मैं इस 
दिव्यस्वरूप दारु से प्रस्तुत करूँगा । मनुष्यों को वश्चना करने के लिए 


वृद्ध पुरुष रूपी स्वयं नारायण प्रभु इसे बता कर वेदी के भीतर अन्तर्हित हो 
गये ।४३-४५ । 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस््यां संहितायां द्वितीये 
वैष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसंवादे मूर्त्तिघटनार्थ 
वृद्धवर्दधकिसमागमो नाम अष्टरादशो5्ध्याय: ।। १८ ।। 


प्र 
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एकोनविशोब<्ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 

तत: स पृथिवीपालस्तथा कृत्वाउन्तरीक्षगा । 

यदुवाच गिरां देवी तद्वत्परिचचार ह ॥। १ ॥। 

जैमिनि बोले-तदनन्तर वे भूपति उस प्रकार करके प्रतिमानिर्माण 
गृहद्वार आबद्ध करके आकाश से वागूदेवी ने जैसा उपदेश दिया था, तदनुरूप 
आचरण करने लगे । १ । 

एवं दिने दिने याते दिव्यगन्धोडनुभूयते । 

पारिजातप्रसूनानां वृष्टिम॑त्येषु दुर्लभा ॥। २॥। 

इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक अपूर्व दिव्यगन्ध अनुभूत 
हुई और मनुष्यों के लिए अति दुर्लभ पारिजात फूल की वृष्टि हुई । २ । 

दिव्यसड्रीतनादश्न गीतानि रुचिराणि च । 

स्वर्गड्राजलवृष्टिश्ष॒ सूक्ष्मबिन्दुसुशोभना ।। ३ ॥। 

स्वर्गीय संगीत और अन्यान्य मनोहर गीतों की ध्वनि सुनने को मिली । 
स्वर्गगज्ञा से सूक्ष्म सूक्ष्म विन्दु सहित सुशोभन वारि वर्षण हुआ । ३ । 

ऐरावतादिनागानां मदगन्धो “वनद्विपे: । 

दुःसह: सर्वभूतानां' सुखकार्यनुभूयते ।। ४ ।। 

ऐरावत आदि गज समूहों के मदगन्ध मत्तहस्तियों के लिये दुःसह होने 
पर भी दूसरे जीवों के लिए सुखदायक होने लगा । ४ । 


१- मदद्विपे:, २- लोकानां 
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यज्ञार्थमभागता देवास्ते सबवे विगतज्वरा: । 
आविर्भूत॑ हरिं दृष्ट्रा उपासाश्षक्रिरे द्विजा: ।। ५ ॥। 


हे द्विजगण ! इससे पहले यज्ञ के उपलक्ष्य में जो सब देवगण समागत 
हुए थे, वे सब हरि को आविर्भूत होने देख मानसिक दुःख का परिहार कर 
उपासना करने लगे । ५ । 
यथा हि माधव पूर्व तथा त॑ं विष्णुशाखिनम्‌ । 
उपासनासु देवानां दिव्यचिद्धानि जज्षञिरे ॥| ६॥। 
वे पहले माधव की उपासना जिस तरह करते थे, अब वृक्षराज विष्णु 
की तदनुसार अर्च्चना करने लगे । देवगण की इस उपासना से उसमें दिव्य 
चिह्न प्रकट हुए । ६ । 
निर्ववाह स्वयं देव: क्रमात्पश्चदशे दिने। 
चतुर्मू्ति: स भगवान्यथा पूर्व मयोदित: ।। ७ ।। 
क्रमश: पंचदश दिवस समागत होने पर, जैसे मैंने बताया था भगवान्‌ 
जगन्नाथ देवने स्वयं ही चतुर्मूर्त्ति रूप में अपनी मूर्त्ति का निमाण किया ।७ । 
तादूृगाविरबभूवासौ युष्माकं वर्णित: पुरा । 
दिव्यसिंहासनगतो._ *भद्राबलसुदर्शनै: ।। ८ ।। 
मैंने जिसप्रकार तुमलोगों के सामने वर्णन किया, अभी उसी प्रकार 
जनाईन, बलराम, सुभद्रा और चक्रराज के साथ दिव्य सिंहासन पर आविर्भूत 
हुए । ८ । 
शट्डचक्रगदापद्मलसद्ठाहुर्जनार्दन: । 
गदामुसलचक्राब्ज॑ धारयन्पन्नगाकृति: ।। ९ ।। 
जनार्दन के हस्तों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभित हैं । अनन्त 
देव गदा, मुसल, चक्र और वज्र चिह्न धारण किये हुए हैं । ९ । 
३- बलभद्रा 
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छत्राकृतिफणा सप्तमुकुटोज्वलकुण्डल 

सुभद्रा चारुवदना वराब्जाभयधारिणी ।।१०।। 

इनके छत्राकृति सप्तफण के ऊपर विन्यस्त मुकुट और उज्वल कुण्डल 
शोभित हैं । चारुवदना सुभद्रा देवी एक हस्त में अति सुन्दर कमल, दूसरे 
हस्त में अभय मुद्रा धारिणी हैं | १० । 

लक्ष्मी: प्रादुर्बभूवेयं॑ सर्वचेतन्यरूपिणी । 

इये कृष्णावतारे हि रोहिणीगर्भसम्भवा ।।११॥। 

वह सर्वचैतन्य रूपिणी लक्ष्मी इस मूर्त्ति रूप में आविर्भूता हैं | कृष्ण 
अवतार काल में ये ही रोहिणी के गर्भ से जात हुई थी । ११ । 

बलभद्राकृतिर्जाता बलरूपस्य चिन्तनात्‌ । 

क्षण न सहते सा हि मोक्तु लीलावतारिणम्‌ ।॥१२।। 

अपने बलरूप की चिन्ता करने हेतु बलभद्र मूर्त्ति रूप लेकर मूर्त्तिमन्त 
हुए । यह ऐसी मूर्त्ति है जो लीलावतारी विष्णु जी का एक क्षण के लिये भी 
परित्याग करके नहीं रह सकती । १२ । 

न भेदो5स्तीह को'* विप्रा: कृष्णस्य चबलस्यच । 

एकगर्भप्रसूतत्वाह्््ययहारो5थ लोकिक: ।।१३॥।। 

हे विप्रगण ! कृष्ण और बलदेव में कोई भेद नहीं है । एक गर्भ से 
जन्म लेने हेतु भेद व्यवहार लौकिक मात्र है । १३ । 

भगिनी बलदेवस्येत्येषा पौराणिकी कथा । 

पुंरूपे सत्रीस्वरूपेण" लक्ष्मी: सर्वत्र तिष्ठति ।॥९४।। 

सुभद्रा बलदेव की बहन हैं, ऐसा वर्णन पुराण में है । पुरुष रूप में स्त्री 
स्वरूपा लक्ष्मी सर्वत्र अवस्थान करती हैं । १४ । 
४- भेदस्त्वस्ति भो, ५-पुरुपेण रत्री रूपेण 
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पुनाम्ना भगवान्विष्णु: सत्रीनाम्मा कमलालया । 

देवतिर्यड्मनुष्यादो विद्यते न तयो: परम्‌ ॥॥१५॥। 

पुरुष नाम से भगवान्‌ विष्णु एवं स्री नाम से कमलालया लक्ष्मी 
समस्त प्राणियों के अभ्यन्तर में ऐसे कि देवगण, तिर्यकजाति, मनुष्य आदि 
में विद्यमान है, इन दोनों के अलावा और कोई विद्यमान नहीं है । १५ । 

को ह्ान्य: पुण्डरीकाक्षाद्भुवनानि चतुर्दश । 

धारयेत्तु फणाग्रेण सोउइनन्तो बलसंज्ञित: |।१६।। 

भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष के सिवाय दूसरा कोई चतुर्दश भुवनों को फण 
के अग्रभाग में धारण करने में क्या समर्थ होगा ? वही पुण्डरीकाक्ष ही 
भारधारी अनन्त एवं बलदेव नाम से अभिहित हैं । १६ । 

तस्य शक्तिस्वरूपेयं भगिनी श्री: प्रकीतिता* । 

सुदर्शन तु यच्चक्रं सदा विष्णो: करे स्थितम्‌ ।।१७।। 

शाखाग्रस्तम्भमध्यस्थ तद्गरूपं॑ तत्तुरीयकम्‌ । 

एव तु मूर्त्ततस्तेन चतस्रो वै प्रकाशिता: ।।१८॥। 

उनकी ही शक्ति स्वरूपिणी भगिनी सुभद्रा श्रीनाम से प्रकीर्तित है । 
सुदर्शन नाम से जो चक्रराज विष्णु के करकमल में सदा स्थित हैं वे प्रकटित 
दारु शाखा के अग्रभाग से निर्मित स्तम्भाकृति मूर्ति मध्यस्थित होकर 


विराजित हैं । वे ही प्रभु के चतुर्थ रूप हैं । इस प्रकार स्वयं भगवान्‌ मूर्त्त 
चतुष्टय के रूप में प्रकाशित हैं । ९७-९८ । 


निर्वुत्ते भगवद्रपे चतुर्द्धा दिव्यरूपिणी । 
लोकानामुपकाराय._ पुनराहान्तरीक्षगा ॥॥१९॥। 
पटेराच्छाद्य सुदृढ नृपते प्रतिमास्त्विमा: । 


स्वं स्वं वर्ण प्रापयाशु वर्णकैश्नित्रकर्मणा ।।२०॥।। 
६- प्रवर्त्तिका 
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भगवान्‌ के ये दिव्य चार रूप सम्पादित होने पर लोकोपकार 
निमित्त पुन: आकाशवाणी हुई - हे नरपति । इन प्रतिमाओं को पट्टवस्रों से 
दृढ़रूप से आवृत करके चित्रकरों से अपने अपने वर्णो में रज्जित 
करो । १९-२० । 

नीलाभ्रश्यामल विष्णु शड्डेन्दुधवल बलम्‌ । 

रक्त सुदर्शन चक्र सुभद्रां कुड्डमारुणाम्‌ ।।२१॥। 

नानालड्डाररुचिरां. नानाभड्रीविभागश: । 

अमी दारुस्वरूपेण दृष्टा: पापहेतव:* ।।२२।। 

विष्णु जी को नीलमेघ के सदृश श्यामल, बलदेव जी को शंख या 
शुभ्रांशु प्रतिम धवल, चक्रराज सुदर्शन जी को रक्तिम या लाल और सुभद्रा 
देवी को कुह्मम की तरह अरुण वर्ण में एवं विविध अलंकारों से नाना भज्जी 
विभागों से परिशोभित करो । क्यों कि प्रतिमाएँ दारु रूप से दृष्ट होने से पाप 
के कारण बनते हैं । २१-२२ । 

गोपनीया: प्रयत्नेन पटनिर्यासवन्धने:* । 

तस्मात्प्रथममेवैतांस्तरोरेवास्य. वल्कलै: ।।२३॥। 

शिल्पिभि: कर्मकुशलैर्टूढमाच्छादयाग्रत: । 

वर्षे वर्ष च संस्कार्या: पूर्वसंस्कारमोचनात्‌ ।।२४।। 

अतएव यल्न पूर्वक पट्ट, निर्यास और वल्कलों से समस्त अवयव 
आबबद्ध करके गोपन रखना चाहिए । पहले कुशल शिल्पियों से उस वृक्ष के 
वल्कलों से दृढ़ रूप से इन प्रतिमाओं का गात्राच्छादन करो । प्रतिवर्ष पूर्व 
संस्कार मोचन करके नूतन रूप से अंग संस्कार करना चाहिए । २३-२४ । 

ऋते 'वन्धनलेपं॑ तु स तु दिव्यश्नचिरन्तन 

““प्रमादात्‌ यदि तलह्लेपमपनीयेत कश्चनन ॥२५०॥। 


७- पापाय हेतवे, ८- वल्कलै:, ९- वल्कल, १०- प्रमादात्‌ य इमं लेप 
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वीक्षते तस्य नरके चिरं वास: प्रजायते । 

दुर्भिक्ष मरक॑ राज्ये सनन्‍्ततिश्चास्य हीयते । 

नेक्षितव्यास्त्वया राजन्कदाचिदपवारणा: ।।२६।। 

बन्धन और गात्रलेप के अलावा वे दिव्य मूर्त्तियाँ चिरन्‍्तन हैं | अगर 
कोई व्यक्ति प्रमादवशात्‌ उन प्रतिमाओं के गात्रलेप अपनीत करता है अथवा 
उस अवस्था में दर्शन करता है, तो वह व्यक्ति चिरकाल नरकवास करता 
है । राज्य में दुर्भिक्ष और अकाल की पीड़ा दिखाई देती है और उसकी 
संततियाँ विनष्ट होती हैं । हे राजन्‌ ! आप कभी भी उन मूर्त्तिचतुष्टय को 
आवरण शून्य करके दर्शन मत करें | २५-२६ । 

मनुष्येक्षापि राजेन्द्र दृष्टा: स्युर्भयहेतव: । 

तस्मात्सचित्रा** द्रष्टल्या बहुलेपविलेपिता: ।॥२७॥। 

हे राजेन्द्र |! मनुष्यलोग इस अवस्था में प्रतिमाओं को दर्शन करने से 
वह महाभय का कारण बनता है । अतएब बहु लेप विलेपित चित्रित मूर्तियों 
का ही दर्शन करना चाहिए । २७ | 

सुचित्र पुण्डरीकाक्षं ''सुविलासं 'सुविभ्रमम्‌ । 

दृष्ट्रा विमुच्यते पापै: कल्पकोटिसमुद्धवै: ॥२८॥। 

ये पुण्डरीकाक्ष सुन्दर रूप से चित्रित, सुन्दर विलासयुक्त और सुललित 
अवस्था में दृष्ट होने से, कोटि कल्प समुत्पन्न पापराशि से मुक्ति मिलती 
है। २८ । 

सुचित्रान्कुरू राजेन्द्र चित्रान्कामानवाप्स्यसि । 

आविरबभूव._ भगवांस्तवानुग्रहकाम्यया ।।२९॥। 

हे राजेन्द्र ! आप इन प्रतिमाओं को सुचित्रित कीजिए उससे विचित्र 


फल प्राप्त होंगे । भगवान्‌ आपको अनुग्रह करने के लिये आविर्भूत हुए 
हैं।२९ । 


११- सुचित्रा, १२- सविलासं, १३- सविशभ्रमम्‌ 
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तव प्रसादाजन्तूनां चतुर्वर्ग प्रदास्यति । 
नीलादोौ कल्पवक्षस्य वायव्यां शतहस्तत: ।।३०॥। 
प्रदेशे सुमहत्स्थाने प्रासादं सुदृढ़ायतम्‌ । 
उत्ते नरसिहस्थ सहस्रकरमुच्छितम्‌ ।।३१॥।। 
कारयित्वा प्रतिष्ठाप्य तत्रेन॑ विनिवेशय । 
पुरा स्थित पर्वतेइस्मिन्योधभ्यर्चयति माधवम्‌ ।।३२।। 
नाम्ना विश्वावसुर्नाम शवरो वेष्णवोत्तम: । 
पुरोधस: सख्यमासीत्तेन सार्द्ध पुराच ते ।।३३॥।। 
तुम्हारी कृपा से जीवों को भगवान्‌ चतुर्वर्ग प्रदान करेंगे । वर्त्तमान 
नीलपर्वत के ऊपरीभाग में जो कल्पवृक्ष है, उसके वायुकोण में एक सौ हाथ 
की दूरीपर प्रतिष्ठित नरसिंह देव की उत्तरी दिशा में जो प्रशस्त और विस्तीर्ण्ण 
स्थान है, वहाँपर हजार हाथ उन्नत एवे तदनुरूप सुदृढ़ आयतन आधारित 
एक प्रासाद निर्माण करके उसमें इन देव की स्थापना करो ।॥ हे नृप ! पूर्वकाल 
में इस नीलपर्वत के ऊपर विश्वावसु नामसे वैष्णवाग्रगण्य एक शवर इन 
माधव की नित्य अर्च्चना करते थे । उनके साथ तुम्हारे पुरोहित विद्यापति 
की मित्रता थी | ३०-३३ । 
तयो: सन्‍्ततिरेवास्थ लेपसंस्कारकर्मणि । 
नियुज्यतां महाराज भविष्यत्सूत्सवेषु च ।।३४।। 
विररामैतदाभाष्य सा तु दिव्या सरस्वती । 
तयोपदिष्टमाकर्ण्य प्रह्ृष्टेनान्तरात्मना ।।३५॥।। 
वेष्टन॑ मोचयामास महावेद्यां नृपोत्तम: । 


ददृशुस्ते तदा सर्वे रत्नसिंहासनस्थितम्‌ ।।३६॥।। 
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राम॑ कृष्णं सुभद्रां च वासुदेव॑ सुदर्शनम्‌ । 
यथोपदिष्टलेप्यादिसंस्कारे रुचिराकृतिम्‌ ।।३७।। 
अतएव विश्वावसु एवं विद्यापति के वंशोद्धव व्यक्तियों को इन 
प्रतिमाओं के लेप संस्कार कर्म में तथा आगे के विभिन्न उत्सव कार्यों में 
नियुक्त करो ।दिव्यवाणी इतना बताकर क्षान्त हुई । नरपति ने उनके उपदेश 
सुनकर हृष्ट मनसे महावेदी को जाकर मूर्त्तिचतुष्टय का अनावरण किया । 
तब सभी लोगों ने देखा कि रत्न सिंहासन के ऊपर बलराम, जगन्नाथ, देवी 
सुभद्रा और वासुदेव के चक्र सुदर्शन विराजमान हैं । लेप संस्कारादि से 
उनकी आकृति अतीव मनोहारिणी हुई है । ३४-३७ । 
कृपया स्मेरवदनमुन्नतायतवक्षसम्‌ । 
दीनानामुद्धुती नाथं प्रलम्बभुजपञथ्जरम्‌ ।।३८।। 
श्रीकृष्ण का वक्षस्थल उन्नत है । कृपान्वित होकर श्रीमुखमण्डल 
ईषत्‌ हास्य धारण करता है । नाथ के भुजपज्जर दीनों के उद्धार के कारण 
(सामने को) प्रलम्वित है । ३८ । 
प्रबुद्धपुण्डरीकाक्ष हासशोणायिताधरम्‌ । 
पश्यता दृष्टिमात्रेण हर्तारं* पापसश्षयम्‌ ।।३९॥।। 
उनके नयन युगल प्रफुछ श्वेतकमल की शोभा धारण करता है । 
अधर हास्यराग से रक्तिम है । दर्शन मात्र से यह दर्शकों के पाप समूह हरण 
करता है । ३९ । 
पद्मासनस्थित कृष्णं दिव्यालड्लारभूषितम्‌ । 
स्वतेजसा परिवृतं दारुदेहेडपि निर्मलम्‌ ।।४०॥।। 
इनका शरीर दारुमय होनेपर भी वे पद्म आसन पर उपविष्ट हैं और 
दिव्य अलंकारों से विभूषित होकर अपने निर्मल तेज: पुञ्ज से परिवृत 
हैं । ४०। 
१४- हरन्तं 
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नीलजीमूतसंकाश सर्वसन्तापनाशनम्‌ । 
ददर्श बलदेवं च साट्टहासमुखाम्बुजम्‌ ।।४१।। 
इनकी देह की शोभा नीलमेध के समान मनोहारिणी और जीवों के 


सकल सनन्‍्ताप नाशकारिणी है । पुनः श्री बलदेव का मुखपद्म अट्टहास 
परिशोभित है ।४९ । 


फणामण्डलविस्तीर्ण वारुणीघूर्णितेक्षणम्‌ । 
प्रोत्थितं नागराजानं पीनोन्नतसुवक्षसम्‌ ।।४२।। 
किश्ञिन्नतं पृष्ठदेशे कुण्डलीकृतविग्रहम्‌ । 
अग्रसंफुछककुभं कैलासशिखरं यथा ॥४३॥ 
जिनका मुखमण्डल फण समूह से विस्तीर्ण था, वारुणी सेवन से 
जिनका नेत्रद्वय घूर्णित लगता था । वे फण को उत्थित करनेवाले नाग की 
तरह प्रतीत होते थे । उनका वक्षस्थल पृथुल और उन्नत था, पृष्ठदेश 
किश्वित अवनत था एवं कुण्डलीकृत देह, कैलास शिखर तुल्य शोभित 
थी ।४२-४३ । 
हलचक्राब्जमुसलधारिणं वनमालिनम्‌ । 
हारकुण्डलकेयूरकिरीटमुकुटोज्बलम्‌ू.. ॥।४४॥।। 
वे हल, चक्र, कमल और मुसल तथा कण्ठदेश में वनममाला धारण 
किए हुए हैं । हार, कुण्डल, केयूर, किरीट और मुकुटालझ्लार से उनकी देह 
की शोभा उज्ज्वल हुई है । ४४ । 
तयोम॑ध्ये स्थितां लक्ष्मीं सुभद्रां भद्ररूपिणीम्‌ । 
सर्वदेवारणि पापसागरोत्तारकारिणीम्‌ ॥४५॥ 


* एइलोक ४५ और ४६ का उत्तरार्ड् स' पाठ 
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श्रीकृष्ण और बलदेव के मध्यभाग में भद्गरूपिणी लक्ष्मी सुभद्रा रूप 
में अवस्थान करती हैं । वे समस्त देवताओं की मातृस्वरूपा और पाप 
सागर से उद्धारकारिणी हैं | ४५ । 

विकचाम्भोजवदनां वराब्जाभयधारिणीम्‌ । 

रूपलावण्यवसतिं शोभमानां प्रसाधने: ।।४६।। 

इनका मुखमण्डल विकसित कमल सदृश है । अपने दोनों हस्तों में 
कमल और अभयमुद्रा धारण करती हैं | वे समस्त रूप लावण्य का आश्रय 
और नाना प्रसाधन सामग्रियों से शोभायमाना हैं | ४६ । 

कुड्डमारुणदेहां तां साक्षाल्लनक्ष्मीमिवापराम्‌ । 

ददर्श विष्णार्वामस्थं चक्र शाखाग्रनिर्मितम्‌*" ।।४७॥। 

बालाक॑सदूशं'* तीक्ष्णधारं" तेजोमयं** द्विजा: । 

तान्‌* दृष्ट्राउडनन्दपाथोधिनिमम्न: पृथिवीपति: ।।४८।। 

उनकी देह की शोभा कुझ्ममराग की तरह रक्तिम है । बे साक्षात्‌ 
अपरा लक्ष्मी की तरह प्रतीत होती हैं । हे द्विजगण ! नरपतिने भगवान्‌ 
विष्णु के वामपार्श्व में शाखाग्र निर्मित नवोदित सूर्यतुल्य तेजोमय और 
तीक्ष्णफाय चक्र को देखा । नरपति इन्द्रद्युम्म अपने भाग्य प्रकाशक इन 
समस्त दिव्य मूर्त्तियों के दर्शन के बाद युगपत्‌ अपार आनन्द सागर में निमग्र 
हुए | ४७-४८ । 

कर्तव्यमूढ़: स्वतनौ स्वयं न प्रब॒भूव ह। 

दरमीलितनेत्र: सन्सृजन्बाष्पाम्बु केवलम्‌ ॥४९॥। 

ऐसे कि वे कर्त्तव्य विमूढ होकर अपने शरीरपर कर्त्तुत्व खो बैठे । 
केवल ईषत्‌ निमीलित नेत्रों में अविरत आनन्द वाष्प छोडने लगे | ४९ । 


१५- ददर्श विष्णोवीमस्थां चक्रशाखाग्रनिर्मिताम्‌, १६- शीं, १७- रां, १८- यीं, 
१९- तां 
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कृताञ्जलिपुटस्तस्थों स्थूणाकारो नृपोत्तम: । 

उवाच त॑ मुनिवर: स्मितवक्त्र: क्षितीश्वररम्‌ ।।॥५०।। 

नृपोत्तम ने हाथ जोड़ते हुए निश्चल भाव से सामने अवस्थान किया । 
उसके बाद मुनिवर नारद सहास्य वदन में क्षितीश्वर से बोले ।५० । 

नारद उवाच 

यदर्थ श्रममापन्नस्तत्साम्प्रतमभूत्तव । 

प्रत्यक्ष नृपशार्दूल एकस्त्वं भाग्यवान्भुवि ।।५१॥। 

नारद बोले - हे नृपशाईल ! आपने जिसलिए श्रम स्वीकार किया था 
अभी वह आपके सामने प्रत्यक्ष हुआ है । अतएव इस धराधाम में आप ही 
एकमात्र भाग्यधर हैं । ५१ । 

अमुं पश्य जगन्नाथ पुण्डरीकायतेक्षणम्‌ । 

भक्तानुग्रहपाथोधि सर्वज्ञाननिधि हरिम्‌ ।॥५२।। 

य॑ द्रष्टं योगिनो नित्यं यतन्ति यतमानसा: । 

अवधानेन महता क्षणं पश्यन्ति मानवा: ।॥५३॥।। 

सो5यं दारुमयं देहं समास्थाय जनार्दन:। 

अनुग्रहीतु॒त्वां भूप प्रत्यक्षत्वमुपागत: ।।॥५४।। 

जिनके दर्शन निमित्त योगीगण संयत अन्तःकरण होकर नित्य यत्न 
करते हैं, मनुष्यलोग एकाग्र चित्त होकर बहुकाल ध्यान करके भी एक क्षण 
के लिये ही दर्शन पाते हैं | वही जनाईन दारुमय देह अवलम्बन करके 
तुमपर अनुग्रह करने के लिये दर्शन देते हैं | ५२-५४ । 

तदेन” धरणीनाथं स्तुहि कारुण्यसागरम्‌ । 

ददाति संस्तुत: कामान्सर्वान्नुप मनोगतान्‌ ॥५७७॥ 


२०- भजेन 
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अतएव हे नृप ! इन धरणीनाथ और कारुण्यसागर की स्तुति करो । 
ये प्रभु स्तवादि द्वारा उपासित होने पर सकल मनोगत कामनाओं को पूर्ण 
करते हैं | ५५ । 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रद्यां संहितायां द्वितीये 
वैष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसंवादे 
विष्णोर्दारुमयमूर्त्याविर्भावो नामैकोनविंशो5ध्याय: ।। १९॥।। 


2८2 
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विशो5ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 
इत्थं प्रबोधितस्तेन नारदेन क्षितीश्वर: । 
तुष्टाव जगतां नाथं वचोभि: करुणान्वितम्‌ ।। १ ।। 
जैमिनि बोले- क्षितीश्वर इन्द्र्युम्न इस प्रकार नारद जी से प्रबोधित 
होकर स्तुति वाक्‍्यों में उस करुणामय जगत्‌ के नाथ का स्तव करने लगे । १ । 
इन्द्रद्युम्न उवाच 
त्वदद्प्रिपाथोजयुगं मुरारे 
नोपासितं जन्मसु पूर्वजेषु । 
तत्कर्मणां दारुणपाकभाज॑' 
दीन परित्राहि कृपाम्बुधे माम्‌ ॥। २।। 
इन्द्रद्युम्म बोले- मैंने पूर्व जन्मों में आपके चरण कमल युगल की 
उपासना नहीं की है, अभी उस कर्मका दारुण फल भोगता हूँ, अतएव हे 
कृपासागर ! इस दीन का परित्राण करें । २ । 
क्व निर्मल त्वच्चरणाब्जयुग्मं 
विरिश्विरुद्रेन्द्रकिरीटमग्नम्‌ । 
क्वाहं कुदीन: शकृदस्रमांस- 
मृत्रास्थिसंघे: पिहितस्त्वचा वै ॥। ३ ॥। 


९- भीत॑ 
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ब्रह्मा, रु द्र और इन्द्र के किरीटस्पर्शी आपके सुनिर्मल पादपद्म कहाँ 
और मल, मूत्र, रक्त, मांस एवं अस्थिसमूह सहित चर्मवेष्टित मुझ-सा दीन 
कहाँ । ३ । 
असारसंसारपरिशभ्रमेण 
श्रमातुरस्त्वां कथमीश जाने । 
जानन्ति ते त्वां खलु देवदेव 


येषां भवो दुःखभवप्रकाश: ।। ४ ।। 
हे ईश्वर ! मैं असार संसार में भ्रमण करते हुए श्रान्‍्त और आतुर हूँ, 
अतः मैं आपको कैसे जानूँगा ? हे देवदेव ! वे लोग ही आप को जान सकते 
हैं जो संसार को दुःखमय जान चुके हैं ।४ । 
प्रभो मया दुःखमनेकजन्म - 
पापार्जितं भुक्तमनेकभावम्‌ । 
शुभार्जितो य: सुखलेशभावो 


निदर्शन यन्मधुपृक्ततिक्ते ।। ५ ।। 
हे प्रभो ! मैं अनेक जन्मार्जित पाप के फल स्वरूप अनेक प्रकार के 
दुःख भोग चुका हूँ । मधुयुक्त तिक्त में मधुका आस्वादन करने की तरह 
जन्मान्तरीण कुछ शुभ कर्म के फलस्वरूप मैंने जो कुछ सुख अनुभव किया 
है।५। 
यदेव सौख्यानुभवाय देव 
कर्मार्जिती मे विषयोपभोग: । 
स एव दुःखं परिणामतो मे 
न मद्विधो दुःखिजनो5स्ति चान्य: ।। ६ ।। 
हे देव ! सुख भोग निमित्त कर्म करके जो कुछ विषय उपभोग जनित 
सुख मैंने पाया वह परिणाम में दुःखदायी ही हुआ है । मुझ-सा दुःखीजन 
संसार में दूसरा कोई नहीं है । ६ । 
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विभो यदि त्वां मनसाऊंपि पूर्व - 

मुपास्तमन्यद्विषये क्षणोइहम्‌._ । 
कथ॑ तदालप्स्यमनेकजन्म 

पुन: पुनर्भोग्यमशेषदुःखम्‌ ॥। ७ ॥। 
हे प्रभो ! अन्य विषयों में अनासक्त रहकर, अगर मनसे ही आप की 


उपासना की होती तो अशेष दुःख भोग कैसे करता ? कैसे बहु जन्म प्राप्त 
होते ? ७ । 


विभुत्वदासत्वपितृत्वपुत्र- 
प्रियत्वमातृत्वधनित्वभावै:। 
वध्यत्वहिंस्रत्वपतित्वजाया - 
भावेश्ष तिर्यक्त्वसुरादिभावै: ।। ८ ।। 
नीचोद्ध्वभाव बहुश: सकृद्वा 
भवाडुणेउस्मिल्ठठताइनुभूतम्‌ । 
न वा मुरारे तव पादपद्म - 
दूरीभवस्येष्टफल॑ हि. चेतत्‌ ॥। ९॥। 
हे मुरारे ! मैं इस संसार प्रांगण में कब प्रभु रूप में तो कब भृत्य रूपमें, 
कब पिता और कब प्रियपुत्र, कब माता रूप में, कब धनी रूप में, पुन: कब 
वध्य भाव में तो कब हिंस्र रूप में, कब पति रूप में तो कब पत्नी रूप में पुनः 
कब तिर्यक जाति रूप में तो कभी देवतारूप में नाना उच्च नीच भाव को प्राप्त 
होकर चक्राकार भ्रमण करते हुए कितनी सारी अवस्थाएँ अनुभव करता हूँ । 


मैं कितना कष्ट भोग चुका हूँ । आप के पादपदमों से दूर होने के कारण मुझे 
क्या ये फल प्राप्त नहीं हुए ? ८-९ । 


१- मे 
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कोशं बल॑ चैतदशेषपृ थ्वी - 
धनेर्वृतं योवनरूपरूप्य: । 
मनो5नुकूला: शतश: स्त्रियश् 
निष्कण्टक॑ मे नृपमण्डलं च ।॥।१०॥। 
साम्राज्यता चापि भरो महान्मे 
त्वज्ज्ञानहीनस्थ पशोरिवायम्‌ । 
भारावतारं कुरु मे कृपाब्धे 
सदेव तत्रोदितखेदयोग: ।।११॥। 
हे देव ! ये समस्त धनदौलत, सैन्य सामन्त, विपुल वैभव के साथ 
अशेष पृथिवी, रूप यौवन मण्डित मनोनुकूल सैकडों स्त्रियाँ मेरे अनुगामी 
राजन्य वर्ग, मेरा साम्राज्य सब कुछ पशु वहन करने वाले भार की तरह मैं 
अनुभव करता हूँ । क्‍यों कि मैं आपके विषय में ज्ञानहीन हूँ । हे कृपासागर, 
कृपया मेरे गुरुभार को लाघव करें । चूँकि ये सब कुछ दुःख को ही उत्पन्न 
करते है । १०-११ | 
दीनानुकम्पिन्करिणो विमुक्ति: 
कृता विभोत्वत्स्मृतिमात्रकेण । 
भ्रान्त घटीयन्त्रवदत्र नाथ 
मां त्रातुमहस्यनुकम्पिभावात्‌ ॥।१२॥। 
हे विभो ! हे दीनदयाल ! आपका स्मरण करते ही आपने गज को 


बन्धनमुक्त किया है । हे नाथ ! मैं घटीयन्त्रन्यायसे कभी ऊपर तो नीचे जाता 
हूँ । कृपया मेरा परित्राण करें । १२ । 


न मे त्वदन्य: खलु बन्धुरत्र 
प्रवाहविभ्रष्टतरुस्वभावे । 
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पापीयसी बुद्धिरुपेतभावा 
स्नेहानुबन्धा विषयेद्भिभेद्या'ं ।॥१३॥। 
जल प्रवाह से गिरे हुए पेड़की तरह मैं इस संसार स्रोत में भासमान 
हूँ । आपसे भिन्न मेरा दूसरा कोई बन्धु नहीं है । पापिनी बुद्धि के कारण मेरा 
मन विषयों से मुक्त नहीं हो पाता है । स्नेह से आबद्ध होकर विषयों के भीतर 
डूबा है । १३ । 
अहर्निशं मे तव पादपा- 
न्ञापैतैु।. मत्प्रार्थितमेतदेव । 
त्वां सच्चिदानन्दसुपूर्ण सिन्धु 
प्राप्तास्तु ये जन्मसहस्रभाग्ये: ।॥१४।। 
अतएव हे देव ! मेरी प्रार्थना यह है कि- आप के पादपदमों में मेरा 
मन अहर्निश लीन रहे, कभी भी उससे विच्युत न हो । जो हजारों जन्मों से 
सज्चित सौभाग्य के बलसे सच्चिदानन्द सागर रूपी आप को प्राप्त है । १४ । 
कि ते हि पश्यन्ति लवैेकसोख्य- 
मनेकदुःखं विषयेन्द्रजालम्‌ । 
क्क बन्धन कर्मभिरिष्टलेश - 
दुःखाकरणग्रन्थिशतैरभेद्यममू.._ ।।॥१५॥।। 
वे सामान्य सुखयुक्त केवल दुःखमय विषय रूप इन्द्रजाल पर नजर 
क्यों डालेंगे ? कर्मफल के रूप में प्राप्त थोड़े से सुख और दुः:खों की खान 
सदृश सैकड़ों ग्रन्थियों से युक्त कहाँ यह दुर्भेद्य बन्धन ? १५ । 
अनन्तमाद्यन्तविहीनमेक - 
मानन्दद त्वत्पदपड्डज क्व । 
३- निभेध्या 
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मायाम्बुधो ते ममताभ्रमोी च 
कुकर्मनक्रायितगर्तम ध्ये* ।।१६।। 
कहाँ अतुल आनन्द प्रदान करने वाला अनादि अनन्त आप का 


श्रीचरणारविन्द ? मैं ममता रूपक आवर्त्त युक्त कुकर्म रूप मगर पूर्ण भवदीय 
माया सागर में पतित हूँ । १६ । 


निराश्रयं मां" पतितं विलास- 

कटाक्षपातेन नयाद्य तीरम्‌ । 
स्वकार्यसंसाधनयाश्रितानां 

संपादनायेष्टविधेरजस्रम्‌ ।।१७।। 
भ्राम्यन्तमात्मीयहितं विस॒ज्य 

मां त्राहि मूढ॑े सहजानुकम्पिन्‌ । 
क्षुद्राय कार्याय बहु भ्रमन्त- 

मप्राप्य मूल परमेश्वर त्वाम्‌ ।॥१८॥।। 


हे देव ! मैं निराश्रय हूँ । कृपाकटाक्ष निक्षेप करके आप मुझे तट पर 
ले आएँ । जो अपने कार्य-साधन के लिये मेरे आश्रित हैं, केबल उनकी 
कार्य सिद्धि के लिये हमेशा लगे रहकर अपने हित के बारे में न सोच कर मैं 
भ्रमणरत हूँ । इस प्रकार के एक मूढ़ को हे स्वभाव दयालो ! आप मेरी रक्षा 
करें । हे परमेश्वर ! आप सब के मूल स्वरूप हैं । मैं आपको न पाकर श्षुद्र 
कार्य के लिये वृथा भ्रमण करके कष्ट पाता हूँ | १७-१८ । 
आयासपात्र परम सुदीनं 


मां त्राहि विष्णो जगदेकवन्द्य । 
४- भंमध्ये, ५- मे 
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वेदान्तवेद्याव्यय विश्वनाथ 
त्वमीशिषे हन्तुमघौघराशीन्‌ ।।१९।। 
हे जगद्वन्दनीय ! हे विष्णो ! मैं समस्त आयासों के पात्र के रूप में 
अति दीन हूँ, मेरी रक्षा कीजिए । हे वेदान्तवेद्य अव्यय विश्वनाथ ! आप 
पापराशि दूरकरने में एकान्त समर्थ हैं । १९ । 
त॑ त्वां परित्यज्य सुखैकहेतु 
क्षुद्राशर्य मां परिपाहि विष्णो । 
प्रसुप्त एघो 5खिलभूतसंघ - 
श्षतुर्विधो.. यत्कृतमोहरात्रौ ।।२०।। 
हे विष्णो ! मैं क्षुद्रातिक्षुद्राशय अल्पमति हूँ | इस कारण से आपका 
परित्याग करके सामान्य ऐहिक सुखनिमित्त भ्रमण करता हूँ । मेरी रक्षा 
करें । ये चतुर्विध (जरायुज-अण्डज-स्वेदज-उद्भिज्ज) निखिल प्राणी 
समूह आप से कृत मोदरात्रि में निद्रित हैं | २० । 
त्वज्ज्ञानभानूदयमेत्य चान्ते 
प्रबोध्यते त्वां शरणं प्रपद्ये । 
त्वमेक एवाखिललोककर्ता 
फणासहसे: . परिवीतमूर्ति: ।॥२१।। 
पर्यायवृत्या बलिनां वरिष्ठ 
त्वामीशितारं शरणं प्रपद्ये। 
यया सृजस्यत्सि जगन्ति नाथ 
वक्ष:सरोजासनया स्वशक्त्या ।।२२।। 
परन्तु आप जैसे ज्ञान रूप सूर्योदय प्राप्त होने पर ही जागते हैं । मैं 
आपका शरणापन्न हूँ । हे बलदेव ! आप ही अखिल लोक के एकमात्र 
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कर्त्ता हैं | आप ही शेषनाग के रूप में अपने सहस्र फणों को पर्याय क्रम से 
छत्रित करके पृथिवी के धारक मूर्त्ति के रूप में शोभित हैं । आप 
समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है | अतएव बलदेव आख्ा प्राप्त हैं । आप ईश्वर 
हैं | अतः आपका शरणापन्न हुआ हूँ। हे नाथ ! आप अपने हृदय कमल 
रूपक आसन पर आसीन स्वशक्ति से इन जगतों की सृष्टि और संहार करते 
हैं । २१-२२ । 
तां भद्ररूपां जगदा श्रयां ते 
देवारणिं पादयुगे नतोउस्मि । 
यदंशुजालप्रतिसृष्टमेतद- 
ब्रह्मण्डजाल॑ करसंगि नाथ ।।२३॥।। 
जो शक्ति सुभद्रा स्वरूपा हैं जो कि देवताओं की उत्पत्ति विषय में 
अरंणि स्वरूपा हैं वे अखिल जगत के आश्रय हैं । मैं आप के उस पादयुग्म 
में प्रणाम करता हूँ । हे नाथ ! जिनकी किरण जाल के प्रतिविम्ब स्वरूप यह 
ब्रह्माण्ड परिदृश्यमान है और जिसे आपने सदा कर कमलों में धारण किया 
है।र२३ | 
सुदर्शन दैत्यबलस्य हन्तृ 


चक्राभिधं त्वां प्रणत:सुदर्शनम्‌ ।। २४।। 
जिस रूप से आप दुर्दान्त दैत्यों का बल हरण करते हैं, उन सुदर्शन 
चक्र नाम धारण करने वाले सुन्दर विग्रह आपको प्रणाम करता हूँ । २४ । 
परित्राहि जगन्नाथ मग्न॑ संसारसागरे । 
अनाथबन्धो कृपया दीन मां तापसड्डूलम्‌: । 
जैमिनिरुवाच 


स्तुत्वेत्थं नपतिश्रेष्ठ :साष्टाड़ं प्रणनाम सः ।।२५।। 
६- तमसा55कुलम्‌ 
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हे जगन्नाथ ! मैं इस संसार सागर में निमग्र हूँ | हे अनाथबन्धो ! इस 
तापसंकुल दीनजन का कृपया परित्राण करें । जैमिनि बोले- वे नृपश्रेष्ठ 
इन्द्रद्युम्नने इस प्रकार स्तव पूर्वक प्रणिपात किया । २५ । 

नारद उवाच 

*जय जय नारायण अपारभवसागरोत्तारपरायण 

प्रनकसनंदनसनातन प्रभ्नतियोगिवरविचित्यमानदिव्यतर्त् 

स्वमायाविलसिताध्यासपरिणमिता - 

शेषभूततत्त्व त्रितत्त्व त्रिदण्डधर 

त्रिणाचिकेतत्रिमधुत्रिसुपणोपगीयमानदिव्यज्ञान - 

च्छन्दोमय स्वासनसुपर्णप्रिय भक्तप्रिय 

भक्तजनैकवत्सल स्वमायाजालव्यवहितस्वरूप 

विश्वरूप विश्वप्रकाश विश्वतोमुख 

विश्वतोक्षिन्विश्वत: श्रवण विश्वत:पादशिरोग्रीव 

विश्वहस्त- नासारसनात्वक्केशलोमलिंग 

सर्वलोकात्मक सर्वलोकसुखावह 

सर्वलोकोपकारक 

सर्वलोकनमस्कृत-लीलाविलसितकोटिपदोद्धव- 

रुद्रेन्द्रमरुदश्चिसाध्यसिद्धगण प्रणता - 

शेषसुरासुरत्रिभुवनगुरो न कस्यापि ज्ञानगोचर 

नमस्ते नमस्ते ।।२६।। 

नारद बोले - हे नारायण आपकी जय हो, जय हो । आप अपार 
संसार सागर में निम्न भक्तों के उद्धार करने में सदा तत्पर हैं | सनक, 
#इलोक २६ ख पाठ... 
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सनन्दन, सनातन, सनतकुमार आदि योगियों के द्वारा सदा ध्येय होनेवाले हे 
दिव्यतत्त्वत ! अपने मायाविलास से अपने में आरोप के परिणाम स्वरूप 
अशेष जगत्‌ रूप में आत्मलाभ करने वाले हे कारणतत्त्व ! सत्त्व, रज और 
तम रूप हे त्रितत््व ! हे मम-काय-वाक्य आदिके नियन्त्रक ! नाचिकेताग्नि 
से जो त्रिवार होम करते हैं, उनसे उच्चारित मधुशब्द पूर्वक मन्त्रत्रयसे और 
ऋग्वेदगत त्रिसुपर्ण मन्त्र से जिनके ज्ञानमय स्वरूप का गान किया जाता है वे 
तत्त्व आप हैं । हे वेदों के छन्‍्दोमय विग्रह ! अपना आसन (वाहन) गरुड़ 
जिनका अति प्रिय है ! हे भक्तजन प्रिय ! हे एकमात्र भक्तजनवत्सल ! अपने 
मायारूपकजाल से जो अपने स्वरूप को आच्छन्न कर रखते हैं । हे विश्वरूप ! 
हे विश्वप्रकाश ! हे विश्वतोमुख ! (जिनका मुख चारों ओर देखता है) 
जिनके नेत्र, श्रोत्र, पाद, शिर, ग्रीवा, हस्त, नासा, जिह्ना, त्वक्‌ू, केश 
लोम, लिंग आदि विश्वव्यापक हैं । हे सर्वलोक सुखावह ! हे 
सर्वलोकोपकारक ! हे सर्वतलोकनमस्कृत ! जिनके लीलाविलास से करोड़ों 
ब्रह्मा, इन्द्र, वायु, अश्विनीकुमार, साध्यगण और सिद्धगण उत्पन्न हैं । हे 
अशेष सुर और असुरों के प्रणम्य ! हे त्रिभुवनगुरु ! आप किसी के भी ज्ञान 
के गोचर नहीं हैं । आपको अशेष नमस्कार करता हूँ । २६ । 
जेमिनिरुवाच 

अन्ये च ये नृपतय:* श्रोत्रिया वेदपारगा: । 

मुनयो द्विजा: क्षत्रियाश्व विद्वांसो वैश्यजातय: ।।२७।। 

अस्तुवन्पुण्डरीकाक्ष बलिनं॑ भद्रया सह । 

सूक्ते: स्तोत्रे: पुराणैश्च कविताभिर्यथायथम्‌* ।।२८।। 

जैमिनि बोले- उस स्थल में जो समस्त राजागण, वेदपारग 

श्रोत्रियब्राह्मणगण, मुनिवर्ग, द्विजवर्ग, विद्वान्‌गण, क्षत्रिय और वैश्य जाति 


७- तत्र नृपा:, ८- तथा 
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के लोग थे वे सब पुण्डरीकाक्ष, बलदेव और देवी सुभद्रा को सूक्तमन्त्रों और 
पुराणोक्त स्तवोंसे तथा अपने अपने कवित्व के अनुसार कविता रचना करके 
स्तव करने लगे । २७-२८ । 

*अथेन्द्रद्युम्न: प्रोवाच पुरोधभमकल्मषम्‌ । 

पूजार्थ वासुदेवस्य उपचारोपसंस्कृतम्‌!” ।।२९॥।। 

उसके बाद इन्द्रद्यम्न सदाचार सम्पन्न अपने पुरोहित से वासुदेव की 
पूजा निमित्त उपचार द्रव्य संस्कार करने के लिये बोले ।२९ । 

स्वयं स नृपतिश्रेष्ठ: पूजयामास तान्क्रमात्‌ । 

नारदस्योपदेशेन विधिना मन्त्रतस्तथा ।।३०।। 

नारद जी के उपदेश के अनुसार नरपति स्वयं यथाविधि मन्त्रादि पाठ 
पूर्वक उन देवताओं की पूजा करने लगे । ३० । 

द्वादशाक्षरमन्त्रेण बलभद्रमपूजयत्‌ । 

यमुपास्य ध्रुव: स्थान प्राप्तवानुत्तमोत्तमम्‌ ।।३१॥। 

उन्होने श्रीबलदेव का 3३% नमों भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर 
मन्त्रसे पूजा की । उस मन्त्र से उपासना करके (उत्तानपादनन्दन) श्रीध्रुव 
सर्वोत्तम स्थान प्राप्त हुएथे । ३१ । 

त्रयीप्रसिद्धं यत्सूक्त पावन पोरुष महत्‌। 

तेन नारायण भूप: पूजयामास शक्तित: ।।३२।। 

वेद में प्रसिद्ध जो पुरुषसूक्त अत्यन्त महत्‌ और पवित्र है, उससे 
भूपतिने नारायण की यथाशक्ति पूजा की ।३२ । 

देव्या: सूक्तेन भद्रां ता सौदर्शन्या सुदर्शनम्‌ । 

यथासमृद्धि भक्त्या तान्पूजयित्वा नृपोत्तम: ।।३३॥।। 
९- त, १९०- तौ 
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तत्प्रीत्ये द्विजमुख्येभ्यो ददो दानानि भक्तितः । 
तुलापुरुषदानानि महादानानि पार्थिव: ।।३४।। 
अश्रमेधाड्रभूताश्ष कोटिशो गा ददौ तदा । 
*स्वलकृतास्तथान्याश्न ददौ गा बहुदक्षिणा: ॥।३५।। 
देवी भद्रा को देवीसूक्त से और सुदर्शन चक्र को सौदर्शनी सूक्ति से 
उपासना की । राजा अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति से पूजा समापन करके 
देवताओं की प्रीति निमित्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देने लगे | इस समय जो 
समस्त तुला पुरुष दान की व्यवस्था थी, उसे सम्पादन करके, अश्वमेध यज्ञ 
के अंगीभूत करोड़ों गोसमूह को अलंकृत करके प्रभूत दक्षिणा के साथ 
प्रदान करने लगे | ३३-३५ । 
तासा खुरोद्धृतेयोगाद्रतों '5भूद्द्िजसत्तमा: । 
दानाम्बुना स पू्णा१ वे तीर्थभासीन्‍्महाफलम्‌ ।।३६।। 
हे द्विजसत्तमगण ! इन गायों के खुराग्र खनन द्वारा जो गर्त्त की सृष्टि 


हुई, उस गर्त्त दानकालीन हस्तच्युत जलसे परिपूर्ण होकर एक महाफल 
प्रदायक तीर्थ में परिणत हुआ । ३६ । 


तस्मिन्स्नात्वा पितृन्देवान्संतर्प्ष विधिवन्नर: । 

अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोत्यसंशयम्‌* ।।३७॥। 

भक्त उस तीर्थ में स्नान, पितृदेवताओं का तर्पण यथा विधान से 
सम्पादित करने से, मनुष्यगण हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं, 
इस में सन्देह नहीं है । ३७ । 

नाम्ना ख्यातं सरस्तद्धि' इन्द्रद्युम्नस्थ भूपते: । 

___निर्वपत्यत्र पिण्डांश्च'* पितृन॒ुद्दिश्य मानव: ।।३८।। _ 


श्लोक ३४ उत्तरार्ड 'ख' पाठ 


११- अ, १२- खुराग्रखातो यो, १३- सम पूर्ण, १४- य:, १५- तस्य, 
१६- निर्वाय्य तत्र पिण्डांस्तु 
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हु कुलेकविशमुद्धुत्व. ब्रहालोके महीयते । 
नाउत: परतरं तीर्थ हयमेधाड्ुसम्भवात्‌ ।।३९॥। 


वह सरोवर इन्द्रद्युम्न नरपति के नामसे नामित (इन्द्रद्युम्न सरोवर) 
हुआ है । मानवगण उस स्थल में पितृगण के लिये पिण्डदान करने से अपने 
कुल के इक्कीस पुरुषों का उद्धार करके स्वयं ब्रह्मतोक जाकर बहु सम्मान 
प्राप्त होते हैं । इस अश्वमेध यज्ञसमुत्पन्न इन्द्रद्युम्न सरोवर से श्रेष्ठतम तीर्थ 
और कहाँ नहीं है । ३८-३९ । 


इन्द्रदयुम्नस्य सरस: स्याद्वा त्रिपथगा समा । 
ततः: प्रासादघटनामुपचक्राम भूषति: ।।४०।। 


एकमात्र त्रिपथगामिनी गड्ा इसके समान हो सकती है । तदनन्तर 
नरपति ने जगन्नाथ जी के प्रासाद (मन्दिर) निर्माण करने का उपक्रम 
किया | ४० | 


शुभे काले सुनक्षत्रे दैवज्ञविधिचोदिते । 

सुमुहूर्ते नारदादीन्‌ ब्राह्मणाग्य्रान्प्रपूज्य च ।।४१॥। 

स्वस्तिवार्च च कमीडुं वाचयित्वा नृपोत्तम: । 

अर्ध्य ददौ जगन्नाथ स्मरन्प्रासादवेश्मनि ।।४२॥।। 

प्रथमतः दैवज्ञ से सुनक्षत्र, सुमुहूर्तत विशिष्ट शुभकाल निर्णय पूर्वक 
नारद आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की अर्चना और कमीज स्वस्ति वाचन करके 
जगन्नाथ जी का स्मरण पूर्वक उनको उद्देश्य करके प्रासाद गृह स्थल में 
नरपति ने अर्घ्य प्रदान किया | ४१-४२ । 

वसुधां प्रार्थयित्वा तु स्थानमाचन्द्रतारकम्‌ । 


शिल्पिन: पूजयामास वास्तुयागपुर:सरम्‌ ।।४३।। 
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उस समय चन्द्रसूर्य की अवस्थिति काल तक अर्थात्‌ महाप्रलय तक 
उस गृह ही सुरक्षा के लिये राजा ने वसुधा देवी से प्रार्थना की और वास्तुदोष 
उपशम निमित्त वास्तुयोग क्रिया सम्पादन पूर्वक शिलिप्यों को पारितोषिकादि 
से सन्तुष्ट किया । ४३ । 

महोत्सवं॑ तथा चक्रे गीतवाद्यै:प्रभूतके: । 

दीनानाथविपतन्नेभ्यो ददौ वस्तु यथेप्सितम्‌ ।।४४।। 

उस समय उक्त स्थान पर प्रभूत गीतवाद्यादि से महोत्सव हुआ था । 
नरपति ने दीन अनाथ और विपन्न लोगों को उनकी अभिलाषा के अनुसार 
बहु वस्तुएँ प्रदान की । ४४ । 

राज्ञो विसर्जयामास बहुमानपुर:सरम्‌ । 

कृतार्थानवतारं त॑ हरहेंदृष्ट्रा हतांहस: ।।४५।। 

विभिन्न प्रदेशों से आगत राजागण जो उन हरि के अवतार के दर्शन 


द्वारा निष्पाप तथा कृतार्थ हुए थे, उन्हें बहु सम्मान पूर्वक राजाने विदाई 
दी । ४५ । 


तत:ः स कोटिशो वित्त ददौ पाषाणदारिणे* | 
आहतो** बहुदेशेभ्यो दूषदां पार्थिवोत्तम: ।।४६॥।। 
उसके बाद नरपति देवगृह की प्रस्तुति के लिये आवश्यक प्रस्तर 
खण्डों के छेदन निमित्त करोड़ों वित्त व्यय करने लगे । बहु देशों से पाषाण 
सम्पत्तिशाली प्रधान प्रधान पार्थिव गण वहाँपर आहूत हुए ।४६ । 
उबाचेदं मुदा युक्त: सभायां पृथिवीश्वर: । 
अष्टादशभ्यो द्वीपेभ्यो यन्मया पौरुषार्जितम्‌ ।।४७।। 
तत्सर्व जगदीशस्य प्रासादाया5पवर्जितम्‌ । 
जैत्रयात्राप्रसंगेन श्रमो लब्धस्तु यो मया ।।४८।। 
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सफलो3ैस्तुस मे विष्णो: प्रासादायानुर्थयोगत:** । 

अत: पर मे कि भाग्यं चराचरगुरु हरिम्‌ ।।४९।। 

प्रसादयिष्ये संपत्त्या भुजद्वन्द्रार्जितश्रिया । 

श्री: सदा पुण्डरीकाक्षप्रियाउनुग्रहजा'” मम ।।५०।। 

पृथिवीश्वर सभासीन होकर आह्ाद पूर्वक उन्हें कहने लगे, मैंने इन 
अष्टादश द्वीपों से पुरुषकार के द्वारा जो द्रव्य समूह का उपार्जन किया है, 
अधुना उसे जगदीश्वर के प्रासाद निर्माण में व्यय किया जा रहा है । मैंने 
दिग्विजय यात्रा के समय जो श्रम स्वीकार किया था, आज विष्णु के प्रासाद 
निर्माण निमित्त समस्त श्रमलव्ध वित्त उपयोगी होने के कारण मेरा श्रम सफल 
हुआ । इससे मेरा बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है ? मैं अपने हस्तोपार्जित 
श्रीसम्पत्ति से चराचर गुरु श्रीहरि को प्रसन्न करूँगा । पुण्डरीकाक्ष की प्रियतमा 
देवी लक्ष्मी के अनुग्रह से ही मेरी यह श्री उत्पन्न हुई है | ४७-५० । 

वेश्म तस्मै समप्येदं भविष्यामि कृतात्मवान्‌ । 

सचराचरस्यनाथस्य कृपासीद्‌ यादृशी मयि ॥।५१ । 

कि कर्त्तुमीशस्तस्याहं*' देवदेवस्य चक्रिण: । 

कटाक्षपाते” यस्य स्यात्तस्य'* श्री: सर्वतोमुखी ।।५२।। 

मैं यह प्रासाद निर्माण करके उसे उन्हें समर्पण करने पर कृतार्थ होऊँगा । 
मुझपर चराचर प्रभु की जो कृपा है, मैं तदनुरूप इस चक्रधारी देवदेव के 
कार्य करने में क्या समर्थ बनूँगा ? ये प्रभु जिसपर एक बार कटाक्ष पात करते 
हैं, उसकी श्रीसम्पत्ति सर्वतोभावेन चिर विद्यमान रहती है । ५१-५२ । 

अष्टादशात्मिका देवी जिह्नाग्रे चाउस्य नृत्यति । 

यमाराध्य जगन्नाथ ब्रह्मत्वं प्राप्तवान्विधि: ।॥५३।। 


१९- थयोगत:, २०- क्षे श्रियोग्रहजा, २१- स्यां वै, २२- तो, २३- यस्यासीत्‌ 
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इनके जिह्वाग्रपर अष्टादश विद्याधीश्वरी वाग्देवी नृत्य करती हैं । 
जगन्नाथदेव की आराधना करके ब्रह्माने ब्रह्मत्व प्राप्त किया है । ५३ । 

रुद्रो महेश्वरत्व॑ च शक्रस्त्रदिवरायतताम्‌ । 

लेभे तमर्च्य जगतामर्चयिष्यामि शाश्वतम्‌ ।।५४।। 


तथा जिनकी आराधना से रुद्र महेश्वरत्व, इन्द्रदेव राजत्व प्राप्त हुए, 
मैं उन जगदर्च्चनीय शाश्वत देव की अर्च्चना करूँगा । ५४ । 


जित॑ तेन त्रिधा राशीभूतमंहो महात्मना। 

साड़ोपाड्रेन विधिना येन कृष्ण: समर्चित: ।।॥५५।। 

जो सर्वांग सुन्दर विधान से श्रीकृष्ण की सम्पूर्ण अर्च्चना कर चुके हैं, 
उससे उन महात्माओं का कायमनोवाक्य संभूत त्रिविध पापराशि पराजित हुई 
है । ५५। 

कलेवरमिदं क्षेत्र यत्राहंकारवान्विभु: । 

आविभ्भावतिरोभावौ स्थितिरनित्या हि यत्प्रभो: ।॥५६॥ 


यह पुरुषोत्तमक्षेत्र पुरुषोत्तम का कलेवरस्वरूप है । प्रभु इस स्थान पर 
आविर्भाव और तिरोभाव के अहंकार को लेकर नित्य अवस्थान करते 
हैं। ५६ । 


अन्न साक्षाद्वपुष्मन्त सम्पूज्य जगतां गुरुम्‌ । 
साक्षात्कृताथो भवति चतुर्वर्गस्य भाजनम्‌ ।।५७।। 
इस स्थल में प्रत्यक्ष शरीरधारी जगद्गुरु जगन्नाथ की अर्च्चना करके 


मानव धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष जैसे चतुर्वर्ग फल प्राप्त होकर कृतार्थ 
होताहै । ५७ । 


बहुव्यया55यासतो या राज्य ऋद्धिर्मयार्जिता ।* 


अस्यैवानुग्रहात्सा तु सफलाउस्तु पदाम्बुजे ।।५८।। 
* एइलोक ५८ और ६० 'ख' पाठ 
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बहु व्यय और आयास द्वारा जो राज्यसमृद्धि मुझ से अर्जित है, वह 
भगवान्‌ के पदाम्बुज की सेवा से सफल हो सकती हैं । ५८ । 
सर्वोपचारे: परिपूज्य देवं 
द्रव्येहती: सागरमेखलाया: । 
यावत्समाप्नोति हि कर्मपाक: 
साम्राज्ययात्रा सफला हि माउस्तु ।॥५९॥।। 
सागर बेला में समस्त उपचार द्रव्यों के सम्भार से हवन पूर्वक देवता 
का पूजन करके जब तक मेरे कर्मफल भोग द्वारा समाप्त न हुआ है, तब तक 
मेरी साम्राज्य यात्रा सफल न हो । ५९ । 
कि द्रव्यजातं खलु येन विष्णु 
नोपाहरेत्सांगमपेतकल्मष: । 
कि पौरुषेयं यदि वासुदेव- 
परिच्छदो येन न साधितो मे ।॥६०।। 
ये सारे द्रव्य पास में होने का क्या लाभ है अगर वे सब श्रीमन्नारायण 
को निर्मलचित्त से समर्पित नहीं है ? मेरे उस पुरुषकार का क्‍या मूल्य है अगर 
उससे वासुदेव का कार्य साधित नहीं हुआ ? ६० । 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्््यां संहितायां द्वितीये 
वैष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसंवादे 
इन्द्रद्यम्नसरोवरोत्पत्तिविवरणं नाम विशो5ध्याय: ।। २० ।॥। 


रद 
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एकविशोब<«ध्याय : 
जैमिनिरुवाच 


इति ब्रुवाणं राजर्षि 'कश्षिदृग्वेदपारग: । 
वेदान्तविज्ज्ञानशीलो द्विजो वाक्य मुदा जगौ ।। १ ॥। 


जैमिनि बोले - राजर्षि इन्द्र्युम्म इस प्रकार बोलने के समय किसी 
एक कग्वेदपारग, वेदान्तविद्‌, ज्ञानशील ब्राह्मण ने उनसे आनन्द पूर्वक 
कहा । १। 


अहो तवायं॑ खलु भाग्यराशि - 
येना55विरासीद्धुवि दारुमूर्ति: । 
यस्यात्युपास्तिं श्रुतिराह मुक्ति- 
प्रदामनात्मज्ञविमोहितानामू ॥। २॥। 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी यह विपुल भाग्यराशि अद्भुत है क्यों कि भगवान्‌ 
पृथ्वी में दारुमूर्त्ति धारण करके आविर्भूत हैं | वेद में अभिहित है कि- 
इनकी उपासना से अनात्मज्ञान विमोहित लोग भी मुक्ति प्राप्त होते हैं । २ । 
य एष प्लवते दारु: सिन्धो: पारे हापौरुष:' । 
तमुपास्य दुराराध्य॑ मुक्ति यान्ति सुदुर्लभाम्‌ ।। ३ ।। 
वह दारु जो सागर के तीरपर भासमान है अति अपौरुषेय है । इन 
दुराराध्य की उपासना करने से अत्यन्त दुर्ह्रभ मोक्षपद की प्राप्ति होती है । ३ । 


१- राजानं, २- षम्‌ 
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ब्रह्मज्ञाननिधि: साक्षान्नारद: प्रत्युवाच रेयत्‌ । 

न हि वेदान्तवचस: परस्य ज्ञानमस्य वे।। ४ ॥। 

साक्षात्‌ ब्रह्मज्ञान सागर नारद ऋषि बोले कि ये भगवान्‌ वेदान्तवाक्य 
भिन्न अन्य वाक्यों के विषय नहीं हैं | ४ । 

न हि प्रवृत्तिविंष्णोस्तु विना वेदं प्रवरत्तते। 

परेषां स्वस्थ वा सूष्टो श्रुतिप्रामाण्यवान्प्रभु:" ।। ५ ॥। 

विष्णु की यह कार्य प्रवृत्ति बेद बहिर्भूत भाव से प्रवर््तित नहीं होती । 
प्रभु जब सृष्टि करते हैं अथवा स्वयं सृष्ट होते हैं, तब भी बेद प्रामाण्य के 
अनुसार होते हैं । ५ । 

विना श्रुतिं प्रवरत्तेत" कस्तत्प्रामाण्यमृच्छति । 

तस्माच्छुतिप्रसिद्धोडयमवतारो5त्र भूपते ।। ६ ।। 

वेद बाहय कार्य में प्रवर्तित होने पर उसमें कैसे प्रामाण्य रहेगा ? 
अतएव हे भूपते ! देव का यह अवतार वेदप्रसिद्ध है । ६ । 

वेदान्तवेद्य॑पुरुष॑ गीत॑त॑ सामगीतिषु । 

प्रतिमां न तु जानीहि नि: श्रेयसकरीं' नुणाम्‌ ।। ७ ।। 

सामगीति में ये पुरुष वेदान्तवेद्य के रूप में वर्णित हैं । इन्हें सामान्य 
प्रतिमा न मानें । क्‍यों कि वे मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करते हैं | ७ । 

दर्शनादेव नः शान्त* सुदृढ़ तम उत्तमम्‌ । 

सन्त्येव श्रुतयः पूर्वमेतदर्चाप्रकाशिका: ।। ८ ।। 

इनके दर्शन-मात्र से हमारा अति उत्कट तमोगुण नष्ट हो गया है । 
जगन्नाथ जी की यह अच्चमूर्त्ति विज्ञापक श्रुतिसमूह इससे पहले था ।८। 

एतदर्चा प्रशस्ता वै “सदर्थ विनियोजिता ।- 

अहो भारतवर्षस्था' मनुष्या: क्षीणकल्मषां:।। ९ ।। 
३- तम्‌, ४- विभु:, ५- प्रवर्त्तेच्चेतू, ६- करं, ७- नश्यन्तां, ८-यंदर्थ, ९- स्य 
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इन अर्च्चा विग्रहों की अर्च्चना प्रशस्त और परमपुरुषार्थ का साधक 


है । अहो क्‍या आश्चर्य है । भारतवर्षीय लोगों का पाप निश्चित रूप से 
क्षीण हो गया है । ९। 


अपवर्गप्रदी येषामाविरासीजनार्दन: । 
तत्राप्ययं ''चोड़देश: सर्वेषामुत्तम:' श्रुतः ।॥१०।। 


जब कि मुक्तिदाता जनार्दन उनके पास आविर्भूत हुए हैं । भारतवर्ष में 
उड़देश ही समस्त देशों की अपेक्षा सर्वोत्तम है । १० । 


यत्रस्थाश्षर्नेत्रेण पश्यन्ति ब्रह्मरूपिणम्‌ । 

श्रुतिस्मृतीनां गहन: पन्‍्था: कर्मभिराकुल: ।।११।। 

जहाँपर रहकर ब्रह्मरूपी जनार्दन को लोग चर्मनेत्रों से दर्शन करते हैं । 
श्रुतिस्मृति कथित समस्त मार्ग कर्मद्वारा समाकुल हैं एवं अतीव गहन 
हैं।११। 

येन याता भ्रमन्तीह घटीयन्त्रवदाकुला: । 

निर्व्यलीकपदप्राप्तिहेतुरेषम स चिन्मय: ।।१२॥। 

लोग जिस मार्ग से जाकर जलनिष्कासन घटी यन्त्र के घुमने की तरह 


आकुल होकर संसार चक्र में भ्रमण करते हैं । केवल सत्यपद प्राप्ति के 
एकमात्र कारण ज्ञानमय श्रीजगन्नाथ जी हैं । ९२ । 


श्रुत्यादिभिविनोपायै: परमानन्दमुक्तिद: । 

निरन्तरगतायातदुःस्थितानां दुरात्मनाम्‌ ।।१३॥। 

एष दारुवपुर्विष्णु: सुखदाता सुबान्धव: । 

श्रुतिस्मृत्युक्तनियमा विद्यन्ते** नेह पार्थिव ।।१४।। 
१०- चोढ़, ११- सर्वेषामुत्तमोत्तम:, १२- वर्त्तन्ते 
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जो कि श्रुतिकथित उपायों के बिना भी परम आनन्द और मुक्तिदान 
करते हैं । जो दुरात्मालोग अविरत इस संसार के विभिन्न लोकों को 
जन्म- मृत्यु के द्वारा बार बार यातायात करते हैं किन्तु मुक्ति प्राप्त नहीं होते, 
उन समस्त दुःस्थ व्यक्तियों को जगन्नाथ जी अपने बान्धव तुल्य सुखी 
करते हैं । हे राजन्‌ ! श्रुति और स्मृतिवर्णित नियम यहाँपर लागू नहीं 
होते । १३-१४ । 
यथा तथा दृष्टिपथमाचण्डालाद्िमुक्तिद: । 
अभक्तश्षेदमुं पश्येद्रतानुगतिको नरः ।।१५॥। 
अश्वमेधसहस्राणां फलन्त्व विकलं भवेत्‌' । 
भजेच्चेन्नियमस्थो हि भक्तिमान्दृढहमानस: ॥॥१६॥। 
जिस किस स्थल में, जिस किस प्रकार भगवान्‌ के दृष्टिपथारूढ होने 
से वे आब्राहण चाण्डाल तक को मुक्ति वितरण करते हैं | अगर कोई 
व्यक्ति भक्त न होकर भी दूसरों का अनुसरण करके उनका दर्शन करता है वह 
भी सहस्र अश्वमेध अनुरूप फल प्राप्त होता है । यदि स्थिर चित्त से भक्तियोग 
के द्वारा नियमस्थ होकर इनका कोई भजन करता है । १५-१६ । 
असंशयं स सायुज्यं ब्रह्मणा लभते नर: । 
“वक्त दुःखायासबहुलमनायासविनश्ररम्‌ ।।१७।। 
अचिरस्थं क्षुद्रफल॑ पुनरावृत्तिलक्षणम्‌ । 
क्रेदे दारुमयं ब्रह्म पापराशिदवानलम्‌ ।।१८।। 
सच्चिदानन्दकेवल्यमुक्तिदय॑  दर्शनादपि । 
वेदानुवचनादीनि दुष्कराणि दुरात्मनाम्‌ ।॥।१९॥। 
तब वह निःसन्देह ब्रह्म सायुज्य फल प्राप्त होता है । बहुल दुःख और 
आयाससाध्य, अचिरस्थायी, विनश्वर, पुनरावृत्तिलक्षणाक्रान्त स्वरूप फल 


१३- फल त्याविकलं भवेत्‌, १४- क्व: 
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फिर कहाँ ? ये पाप समूह के ध्वंसकारी वनाप्नि सदृश और दर्शन मात्र से 

कैवल्यदाता सच्चिदानन्द दारुब्रह्म और कहाँ ? दुरात्मा लोगों के निमित्त 

वेदोक्त प्रमाणादि का अवलम्बन दुष्कर है । १७-१९ | 
महात्मभिस्तैर्यत्प्राप्प॑ तदव्यग्रमयं ददेत्‌ । 


अन्यक्षेत्रेष भगवान्सुद्रों मर्त्मवासिनाम्‌ ।।२०।। 

तथापि महात्माओं के जो लभ्य फल, तदनुरूप फल उन्हें शान्तचित्त 
से प्रभु दान करते हैं । अन्यान्य क्षेत्रों में मर्त्यवासी लोगों के लिये वे सुदुर्ल्लभ 
हैं ।२० । 

स्वक्षेत्रेडस्मिन्निवसति नित्य मुक्तिप्रदो विभु: । 

“तस्मादत्र महाराज** तिष्ठ '*सबलपौरुष: ।।२१।। 

विद्वत्तमोइसि भक्तश्न साड्रोपाड्रममुं भज । 

जैमिनिरुवाच 


द्विजस्य तद्बच: श्रुत्वा नारदो हृष्टमानस: ।।२२॥। 
परन्तु उनके अपने क्षेत्र इस पुरुषोत्तम धाम में वे मुक्तिदाता होकर 
नित्य निवास करते हैं । हे महाराज ! इस कारण से आप अपने पौरुष के 
साथ सेना को लेकर सपरिकर इस स्थानपर निवास करें । आप विद्वदग्रगण्य 
और भक्त हैं | अतएव आप शास्त्रीय विधिविधान के अनुसार अंग उपांग के 
साथ उनका भजन करें । जैमिनि बोले- उन द्विजके वाक्य सुनकर नारद 
आनन्दसे बोले । २१-२२ । 
साधूक्त: .द्विजवर्येण बवेद!“मार्गानुसारिणा । 
सृष्टयादौ .- ...ब्रह्मनिश्वासैरभवद्वेदसंहति: ।॥२३॥।। 
-तत्रोपनिषदर्थो5यं. साम्प्रतं व्यक्तिमागत:ः | 
>'बेत््येतदर्थ भगवान्पद्ययोनिः .पितामह:** ।।२४।। 


१५७५- अ, १६- भाग, १७- स्व, १८- श्रोत,.१९- प्रजाप्रतिः 
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अज्ञासिषं च भूपाल सांप्रतं तन्मुखादहम्‌ । 

तस्याज्ञया कृतं सर्वे यथाभिलषितं तव ॥।२५।। 

वैदिक मार्ग के अनुसरण करनेवाले वे ब्राह्मण श्रेष्ठ जो बोले, वह 
निश्चित सत्य है । सृष्टि के आरम्भ में परंब्रह्म से निःश्वास रूप में वेद समूह 
की सृष्टि हुई है । उसी के उपनिषदों में निहित सत्य आज यहाँपर आविर्भूत 
है । प्रजापति पदमयोनि ब्रह्मा ने इस सत्य की उपलब्धि की है । हे राजन्‌ ! 
मैं भी उनके मुख से इस विषय में अवगत हुआ हूँ | २३-२५ । 

एनमाराध्य तिष्ठात्र याम्यहं ब्रह्मणो5न्तिकम्‌ । 

कृतं॑ निवेदयिष्यामि प्रकाशं च मुरद्रविष: ।।२६।। 

प्रासादं कुरू भूपाल धनेन महता तथा। 

प्रासादे नरसिंहं तु प्रतिष्ठाप्य विमुच्यसे ।।२७।। 

उनके आदेशानुसार और आपकी अभिलाषाओं पर नजर डालते हुए 
मैंने सब कुछ किया । आप प्रभु की आराधना करके यहाँ पर रहें, मैं 
पितामह ब्रह्मा के पास जा रहा हूँ । यहाँपर जो कुछ किया गया है उसे उन्हें 
निवेदन करूँगा । भगवान्‌ मुरारि के आविर्भाव के बारे में भी बताऊँगा ।हे 
भूपते ! आप यहाँपर बहु धन के व्ययसे मन्दिर का निर्माण करें और उसमें 
प्रभु नरसिंह की प्रतिष्ठा करके मुक्तिपथ के यात्री बनें | २६-२७ । 

जैमिनिरुवाच 

तच्छुत्वा स तु भूमीन्द्र: प्रत्युवाच मुनि तदा । 

महषे5हं त्वया सार्द्ध यियासुर्ब्रह्मणो5न्तिकम्‌ ।। २८।। 

जैमिनि बोले- इसे सुनकर नारद जी से महाराजा बोले- हे महर्षे ! मैं 
भी आप के साथ ब्रह्मा के पास जाने की इच्छा करता हूँ । २८ । 
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यत्प्रसादाजगन्नाथश्षक्रेह” लोचनातिथिम्‌** 

निवेद्य तं च स्रष्टारं प्रतिष्ठार्थ मुरद्विष: ॥२९॥। 

विज्ञापयिष्ये सान्निध्ये प्रासादस्थापनोत्सवे* । 

यथा स्वयं समागत्य ब्रह्मलोकात्पितामह: ।।३०।। 

क्यों कि उनकी कृपा से मैंने जगन्नाथ जी को नयन पथ के अतिथि के 
रूप में प्राप्त किया है । मैं मुरारि की प्रतिष्ठा निमित्त उन जगत्स्रष्टा के पास 
प्रासाद प्रतिष्ठा और महोत्सव कार्य विज्ञापन करूँगा, जिससे पितामह स्वय 
ब्रह्मलोक से शुभागमन करके | २९-३० । 

महोत्सव॑ भगवत: प्रासादे5त्र करिष्यति । 

तन्मुने मामपि विधे: सदने प्रापयिष्यसि'* ।।३१।। 

इस प्रासाद में भगवान्‌ पुरुषोत्तम के महोत्सव का सम्पादन करेंगे । हे 
मुने ! मुझे ब्रह्मा जी के पास ले चलें ।३१ । 

गर्भप्रतिष्ठां प्रासादे समाप्येह स्थितो मुने । 

पश्चादावां गमिष्याव: कंचित्काल प्रतीक्षसे'" ।।३२॥। 

तब आपाततः कुछ काल की अपेक्षा करें । इस स्थान पर प्रासाद 


निर्माण और उसमें गर्भगृह की प्रतिष्ठा करने के पश्चात्‌ हम दोनों चलेंगे । 
३२ । 


अतः*सनृपति: श्रीमान्‌ *शिल्पशासत्रविशारदान्‌ । 
पाषाणखण्डघटनाकर्मण्येकेकयबोगत:. ॥।३३॥। 
सत्कारे्दानमानैश्न योजयामास सादरम्‌ । 

दिने दिने सुघटित: प्रासादो बवृधे द्विजा: ।।३४।। 


२०- चक्रेश्यं, २१- थि:, २२- प्रासादं, २३- वम्‌, २४- सत्रिधिं प्रापयस्व च, २५- 
प्रतीक्ष मे, २६- त, २७- सर्वास्छिल्प 
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तदनन्तर श्रीमान्‌ नृपति ने प्रस्तर खण्ड घटित देवगृह गठन कार्य्य में 
निपुण प्रत्येक शिल्पी को सत्कार पूर्वक धन दान और सम्मान के साथ 
नियुक्त किया । हे द्विजगण ! दिनों दिन उक्त प्रासाद सुघटित और परिवर्द्धित 
होने लगा ।३३-३४ । 

परित: पूर्यमाणस्तु शुक्लपक्षे यथा शशी । 

एवं *“विघट्टमानो5पि प्रासाद: परिवर्द्धित: ।।३५।। 

महोच्छयत्वादल्पेन न कालेनाभिलक्ष्यते । 

पाषाणसंख्या शक्‍या वा कथंचिद्धटनाक्रमात्‌ ।।३६॥।। 

शुक्लपक्ष की चन्द्रमा की तरह क्रमश: समस्त अवयव सुन्दर हो 
गये ।॥ प्रासाद ऐसे गठित हुआ कि उसकी विशालता और उच्चता के कारण 
सारे अवयव लक्षित नहीं हुए । वरं उसकी प्रस्तरों की संख्या घटना क्रमसे 
कुछ निर्णय की जा सकती है ।३५-३६ । 

वित्तव्ययस्तु कोटीनां न संख्यातु च शकक्‍्यते । 

यावन्तो भारते वर्ष लोका: समयवर्तिन: ।।३७।। 

इन्द्रद्युम्नस्थ नृपतेनियुक्तास्ते महीभृतः। 

एकेकशो नियुक्ता ये परस्परसमन्विता: ।।३८।। 

तेश्चाप्यन्ये* नियुक्तास्ते सर्वे तत्र प्रवर्तिता: । 

अजस्र तन्नियुक्तानां यो हर्षोत्थो महारव: ।।३९।। 

परन्तु इसके निर्माण में महाराजा के कितने करोड़ वित्त व्यय हुए यह 
संख्या से निर्णय नहीं किया जा सकता । उस काल में भारतवर्ष में जो 
समस्त राजा लोग और प्रजाएँ वास करते थे, इन्द्रद्युम्न ने इस कार्य में उन 
सबको नियुक्त किया था । जो एक एक कर नियुक्त हुए वे पुनः परस्पर 


२८- संवर्ध्य, २९- संख्या तत्र, ३०- तेऊपि चान्ये 
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मिलित होकर- अन्यान्य बहु लोगों को नियुक्त करने लगे । सब के सब 
प्रासाद कार्य में प्रवृत्त हुए । इस प्रकार अजस्त्र नियुक्त लोगों के हर्ष सम्भूत 
महारव उत्थित हुआ । ३७-३९ । 
आकाशमश्नुवानोडइसो दिशा भागानपूरयत्‌ । 
नपते: श्रद्धया भक्त्या साक्तिकेन प्रसादिता ।।४०।। 
श्री: समृद्धा5भवद्रिप्रा : कीर्त्या सह महीपते * | 
क्कचित्काश्ननविन्यस्तनानारत्नमयोज्वल: * ।।४१॥। 
उस कोलाहल से आकाशमण्डल परिव्याप्त और दिशाएँ परिपूर्ण हो 
उठीं । हे विप्रगण ! नरपति की भक्ति, श्रद्धा और साक्तिक भावसे प्रसन्न 
होकर श्रीदेवता तदीय कीर्ति सहित सुसमृद्धा हो उठीं । निर्माणाधीन मन्दिर 
कहींपर काश्वन विन्यस्त तो कहींपर रत्नमय उज्जवल था । ४०-४१ । 
क्चित्स्फाटिकभि त्त्या तु उन्‍्तशारदाभ्रनिभच्छवि: " | 
क्कचिन्नीलाश्मघटिता भित्ति: कालाभ्रमेदुरा ॥४२॥। 
कहींपर स्फटिकमय भित्ति में शरत्‌ कालीन मेघमण्डल की तरह छवि 
प्रतिफलित होती थी । और कहीं की भित्ति नीलकान्तमणि समूह सन्निविष्ट 
होने के कारण काले मेघ की आभा धारण किए थी ।४२ । 
एवं सुघटिते विष्णो: प्रासादे सुमनोहरे । 
गर्भप्रतिष्ठां विधिवत्कृत्वा स नृपसत्तम: ।।४३॥। 
इस प्रकार विविध मनोहर गुण सम्पन्न भगवत्प्रासाद सुसंपन्न होनेपर, 
नरपति ने इसके गर्भगृह की प्रतिष्ठा विधिपूर्वक संम्पादन किया । ४३ । 
वज््पातादिभीत्यादिवारणार्थ* यथोदितम्‌ । 
शिल्पशास््रो5पि मण्यादिविन्यासं पौरुषाकृतिम्‌ ।।४४।। 


३१- महज्वल:, ३२- भागान्त, ३३- नभच्छवि:, ३४- भड्गादिवारणार्थ 
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प्रासाद के ऊपरीभाग में वज्नपातादि भय निराकरण निमित्त 
शिल्पशास््रानुसार पुरुष प्रतिकृति मणि आदि का विन्यास समाहित 
हुआ । ४४ | 

पुनः: प्रासादघटनासंभारोचितमेव बे । 

बहुमूल्यं *रत्नजातं यत्नात्तत्र न्‍्यवेशयत्‌ ।।४५।। 

पुनः प्रासादनिर्माणोपयोगी बहुमूल्य रत्न समूह यत्न पूर्वक उसमें न्यास 
किया गया ।४५। 

ततो *विमुच्यमानेउस्मिन्प्रासादे कीतिवर्ड्धने । 

मनसाऊपि न संभाव्ये त्रिषु लोकेषु भूभुजाम्‌ ।।४६।। 

इन्द्रद्॒म्न के द्वारा निर्मित यह प्रासाद अत्यन्त कीर्त्तिवर्द्धक था । जो 
कि तीन लोकों में होनेवाले अन्यान्य भूपालों के मन की कल्पना के ऊर्ध्व में 
था ।४६। 

देवानामपि नो लक्ष्ये द्विजा: कल्पान्तवासिनाम्‌ । 

प्रासाद ईदृशो भूमौ क्तचिच्च:घटितो न हि ।।४७।। 

हे द्विजगण ! कल्पान्तस्थायी देवताओं से भी यह अलक्षित था । 
भूपृष्ठ में कहीं भी ऐसा देवगृह किसी काल में निर्मित नहीं हुआ था ।४७ । 

.. स्वर्गे वा इत्थमादित्या. आशंसन्ति* परस्परम्‌ । 

अहो इ.सुबुद्धिरस्योच्चैयेयमीद्क्परिणता ।।४८।। 

श्रद्धया भगवत्पादप्दयो: साभिलाषिणी । 

अलोकिकानि कर्माणि पश्यन्ति: हि चरन्त्यपि ।॥४९॥।। 

स्वर्ग में.देवगण भी परस्पर इस प्रकार-विचार कर रहेथे कि, अहो ! 
इस राजा की बुद्धि ऐसी उत्तमा है तथा भगवान्‌के पादपदमों में श्रद्धा सहित 
३५-वस्तु, ३६- र, ३७- आलपन्ति ै 
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उच्चाभिलाषा है कि यहाँपर समस्त अलौकिक कर्म देखने को मिलते हैं और 
अलौकिक कार्य रचित होते हैं | ४८-४९ । 
के वाउत्र भूमौ राजानो बभूवुर्नीतिशालिन: । 
सार्वभौमास्तु साम्राज्यजेतार: सर्वविद्विषाम्‌ ।।५०।। 
वित्तानि यै: संचितानि सुबहनि च कोटिश: । 
अश्वमेधसहस्न॑े तु ॒यत्कृतं॑ त्रिदिवेशितु: ।॥५१।। 
शक्यं वा स्याद्धभुजां तु नातः पूर्वमनुष्ठितम्‌ । 
नद्ृष्ट न श्रुत वाईपि वाजिमेधसहस्रकम्‌ ।।५२।। 
यहाँपर कैसे नीतिशील राजा लोग वास करते थे, देखिए, जो कि 
सार्वभौम होने के साथ साथ समस्त शत्रु राज्य के विजेता थे और प्रभूत 
सम्पत्ति के अधिकारी थे । जिससे करोड़ों मुद्राओं के विनिमय से सहम्र 
अश्वमेध याग देवताओं के उद्देश्य से संघटित हो सका, जो कि पहले कभी 
सम्भव न था । ऐसे सहस्र अश्वमेध याग जो राजा के द्वारा अनुष्ठित हुए, 
वैसा कभी किसीने देखा या सुना नहीं था | ५०-५२ | 
महीक्षिता&नुष्ठितं बै यत्र त्रेलोक्यवासिन: । 
पृथिव्यामस्य नृुपते: सहस्था भोगभोगिन: ।।५३॥। 
राजा के द्वारा अनुष्ठित अनुष्ठान को राजा के सहित इस भूमण्डल के 
त्रैलोक्यवासियों ने उपस्थित रह कर उपयोग किया था । ५३ । 
ब्रहलोक इवाभाति सभा यस्य च यज्विन:। 
मूतिमन्तसत्रयो वेदाश्चतुष्पादो वृषस्तथा ।।५४।। 
जिन यजमान राजा के सभास्थल ब्रह्मलोक के सौन्दर्य का धारण 


किया था, वहाँपर चार वेद मूर्त्तिमन्त होकर उपस्थित थे एवं चारपाद वाले 
धर्म भी वृषरूप में आविर्भूत थे | ५४ । 
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सुरा: संकल्पकामास्तु यत्राद्भधतधियो5भवन्‌ । 

अय  प्रासादवर्यों वे बुद्धेर्विषयतां गत: ।॥५५॥। 

मनो5पि यत्र भवति न वा त्रेलोक्यवासिनाम्‌ । 

भूपतेर्द-(भं कि स्यात्सहायो यस्य नारद: ।॥५६॥।। 

संकल्प करने पर ही जिन देवताओं की कामनाएँ पूरी हो जाती है वे 
भी इस अद्भुत कार्य देख कर चकित हो गये थे । यह श्रेष्ठ प्रासाद केवल 
कल्पना का विषय था । तीन लोकों के निवासियों का मन इसमें कुण्ठित 
हुआ था । जिनका सहायक नारद होते हैं उन नरपति के लिये कुछ दुर्लभ 
होता है क्या ? ५५-५६ । 

पितामहश्न जगतां स्रष्टा कार्यधुरन्धर:*८ । 

अथवा विष्णुभक्तस्य नातिदूर॑ चिकीर्षितम्‌ ।॥५७।। 

विशेषत: जिसमें जगत्स्रष्टा पितामह कार्यभार वहन करते हैं अथवा 
विष्णुभक्त का किसी अभिलषित कार्य दुष्कर नहीं होता । ५७ । 


विष्णोस्तद्धक्तलोकस्य॒नान्तरं विद्यते द्विजा: । 

ततः स नारदं प्राह *'प्रासादान्तर्मुनी श्रम्‌ ।॥५८।। 

सर्व संपन्नमासीन्मे यदशकक्‍्यं सुरासुरै: । 

साक्षाद्धभ्वतोी विष्णोरद्रैतोपासनारत: ।।५९।। 

हे विप्रगण ! विष्णु और तदीय भक्तवृन्द, इन दोनों में कोई अन्तर 
नहीं है । तदनन्तर साक्षात्‌ भगवान्‌ की अनन्यभावना से उपासनारत इन्द्रद्युम्न 


प्रासाद के भीतर ऋषि नारद से बोले- जो सुर और असुरों के द्वारा सम्भव न 
था ऐसा कार्य अच्छी तरह सम्पन्न हुआ | ५८-५९ । 


३८- सवीमरेश्वर:, ३९- प्रासादान्ते मु, * श्लोक ५९ 'ख' पाठ 
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पपााएपशएटाएटएप्घशणप) 


भगवद्गपुराभाषि प्रासादस्तु चिरं मयि । 

इत्युक्त्वा पादयोमूर्ध्ना प्रणणाम स नारदम्‌ ।।६०॥। 

मेरा यह प्रासाद जैसे चिरकाल तक उन भगवान्‌ के शरीर की आभा 
सम्पन्न होकर रहेगा । यह कहकर राजा मुनिवर के पादद्वय में मस्तक लगाकर 
प्रणाम करने लगे |६० । 

नारदो5पि तमुत्थाप्य परिष्वज्य नृपोत्तमम्‌ । 

त्वत्तो न भेदो नृपते ममास्ति खलु तत्त्वत: ।।६१।। 

श्री नारद नरपति को उठाकर आलिंगन करते हुए बोले हे नृपते ! 
आप और मेरे बीच तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं है ।६१ । 

यस्तु साक्षाजगन्नाथ आविर्भूत: कृते तब । 

अवश्यमर्चयस्वैनं जीवन्मुक्तोडसि सांप्रतम्‌ ।।६२।। 

आपके निमित्त साक्षात्‌ जगन्नाथ महाप्रभु आविर्भूत हुए हैं, इनकी 
अर्चना करो, सम्प्रति आप अवश्य जीवन्मुक्त होंगे ।६२ । 

तत्पादपद्मे यादृक्ते चेत: प्रवणतां गतम्‌* । 

भक्त्या हानन्यया पुंस: किमत: परमस्ति वे ।॥६३॥।। 

उनके पादपदमों में आपका अन्तःकरण जिसप्रकार अनन्य भक्ति से 
प्रवण हुआ है, पुरुष के लिये उससे बढ़कर और क्या परमार्थ हो सकता 
है? ६३ । 

आगम्याभ्यच्च॑यस्वैनं जीवन्मुक्तोडसि साम्प्रतम्‌ । 

तीर्थ्मन्त्रेजपैदानि: क्रतुभि*भ्रेष्ददक्षिणै: । 

ब्रतेरध्ययनैर्भूपण तपोभिश्च  यदर्जितुम्‌ ।॥६४।। 

न शक्यं तव राजेन्द्र भकत्या तत्करमागतम्‌ । 

अत: पर न शोचस्व भक्तियोगे नमोस्तु ते ।।६५॥।। 
४०-पूज्य, ४१- कृतेन ते, ४२- न्वितम्‌, ४३- भूरि 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 335 


आप इनकी अर्च्चना करें ।सम्प्रति आप जीवनमुक्त हैं । तीर्थपर्यटन 
मन्त्रजप, दान, भूरिदक्षिणा, यज्ञ, विभिन्न ब्रत, अध्ययन और तपस्या आदि 
के द्वारा जो फल सम्भवपर नहीं है, हे राजेन्द्र |! एकमात्र भक्ति से ही वह 
आपका हस्तगत हुआ है । अतएवं आपको नमस्कार है । अतएव और 
शोक मत करें | ६४-६५ । 


प्रकर्ष बहुराजेन्द्र स्थित्वा चास्मिंश्चिरं भुवि । 
आराधय जगन्नाथमुपचारैर्महोत्सवै: ।।६६॥।। 


हे राजेन्द्र ! अब आप उत्तम रूप से इस पृथ्वी में चिरकाल निवास 
करके, विविध उपचारों के साथ बहु आडम्बर पूर्वक म,त्सव पालन करके 
श्री जगन्नाथ जी की आराधना करें | ६६ । 


पितामहं द्रष्टकामो गन्‍्ता चेदन्तिक विभो: । 

उपदेक्ष्यति सो5प्यस्य यात्रास्तास्ता महोत्सवा: ।।६७।। 

अगर आप दर्शनाभिलाषी होकर पितामह के पास जाएंगे तब वे भी 
आपको इन देवाधिदेव की विभिन्न यात्राएँ और महोत्सवों के बारे में उपदेश 
देंगे ।६७ । 

स्वयं च भगवानेव वरं तुभ्य॑ प्रदास्यति । 

प्रतिष्ठापिते प्रासादे तस्मिन्काले स्वयंभुवा ।॥।६८।। 


स्वयं भगवान्‌ ही आपको अभिलषित वर प्रदान करेंगे | विशेष रूप 
से स्वयम्भू ब्रह्मा तब स्वयं आकर तुम्हारे इस प्रासाद की प्रतिष्ठा करेंगे । ६८ । 


अहमप्यागमिष्यामि तदा सप्तर्षिभि: सह । 
तदा55वां तत्र गच्छावो ब्रह्मईलोकमकल्मषम्‌ ।।६९॥।। 


* इलोक ६६ 'ख' पाठ 
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मैं भी पुन: सप्तर्षि मण्डल के साथ यहाँ आऊँगा । अतएवं आइए, 
हम दोनों ब्रह्मलोक की यात्रा करेंगे । ६९ । 


त्वां विना भुवि कः शक्तो ब्रहलोकगतिं प्रति । 
इत्युक्त्वा नारदो भूपं समुत्तस्थी नभस्तलम्‌ ।।७०।। 


पृथिवी में आपके बिना दूसरा कोई वहाँ जाने में समर्थ है क्या ? नारद 
मुनि नरपति से यह बोलकर आकाशमार्ग में उत्थित हुए । ७० । 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रद्यां संहितायां द्वितीये 
वैष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसंवादे इन्द्रद्मुम्नेन 
श्रीदारुब्रह्मणो प्रासादनिर्माणं नामैकविंशो5ध्याय: ।। २१ ।। 


22 
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द्वाविशोद5ध्याय : 


जेमिनिरुवाच 

राजा5थ' तमुवाचेदं निर्लक्ष्य गमन प्रति! । 

अयं प्रुष्परथो5स्त्येव मनसो वेगवान्मुने ।। १ ।। 

एनमारुह्य यास्याव: क्षणं रेतावत्प्रतीक्ष्यताम्‌ । 

यावदेताननुज्ञाप्य प्रासादे हाधिकारिण:।। २॥। 

प्रदक्षिणीकृत्य विभुमायामि मुनिसत्तम । 

नारदो5पि वच: श्र॒ुत्वा श्रदधानो नृपोक्तिषु ।। ३ ।। 

करेण धुत्वा राजानं महावेदीं प्रविश्य च । 

सहित रामभद्राभ्यां नत्वा कृष्णं मुहूर्मुहुः । 

अनुज्ञां प्रार्थथामास ब्रह्मलोकगति प्रति ॥। ४ |। 

जैमिनि बोले- जिनकी गति को लक्ष्य किया नही जा सकता ऐसे 
ऋषिवर से इन्द्रद्युम्न बोले- हे मुने ! मन से वेगवान मेरा यह पुष्पक रथ है । 
हम दोनों इस रथ पर आरोहण करके चलेंगे । अभी क्षणकाल की प्रतीक्षा 
करें । मैं प्रासाद कार्य में अधिकृत व्यक्तियों को आदेश देकर और प्रभु की 
प्रदक्षिणा पूर्वक आऊँगा । नारद जीने भी नरपति की बात सुनकर श्रद्धा 
पूर्वक उनके हाथ पकड़ कर महावेदी में प्रवेश किया । बलराम और सुभद्रा 


देवी के साथ श्रीजगन्नाथ देव को बार बार प्रणाम करके ब्रह्मलोक यात्रा 
निमित्त अनुमति की प्रार्थना की । १-४ । 


१- च, २- कथं, ३- पावत्‌ 
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इन्द्रयुम्नोईपि वचसा मनसा वपुषा हरिम्‌ । 
प्रदक्षिणीकृत्य पुनर्नत्वा साष्टाड्रमुन्मना: । 
ब्रह्मलोकगतिं विप्रा याचते सम कृताउ्जलि: ।। ५॥। 


हे विप्रगण ! इन्द्रद्यम्न ने कायमनोवाक्यों से श्रीहरि की प्रदक्षिणा 


करके उत्कण्ठित होकर साष्टांग प्रणिपात पूर्वक कृताज्जलिपुट होकर ब्रह्मलोक 
यात्रा निमित्तयाचना की | ५ । 


उभौ तौ दिव्ययानेन जम्मतुर्मुनिभुभुतौ* । 
प्रदक्षिणीकृत्य रविं व्योममण्डलमध्यगम्‌ । 
उपर्युपरि जग्माते व्यतीत्य ध्रुवमण्डलम्‌ ।। ६॥। 
तदनन्तर मुनि और राजा दोनों उस दिव्य यान पर अधिष्ठित होकर 
गमन करने लगे । क्रमशः आकाशमण्डलवर्त्ती सूर्यमण्डल की प्रदक्षिणा 
करके ध्रुवमण्डल अतिक्रम पूर्वक ऊर्ध्व से ऊर्ध्व स्थान को प्राप्त हुए । ६ । 
जनलोकगतै: सिद्धै: सत्वरावनतोन्मुखे: । 
वीक्ष्यमाणो मुदा युक्ती संलपन्तौ परस्परम्‌ ।। ७ ।। 
भगवच्चरित विप्रा मनोमलविशोधनम्‌ । 
जीवन्मुक्तो मुनिश्रेष्ठ: 'सर्वलोकान्भ्रमन्नयम्‌ । 
“यथा न पिहितद्वारस्तथायं मर्त्यवास्यपि ।। ८ ।। 
भूपति: प्रययौ शीघ्र विष्णुभक्तिप्रसादत: । 
ब्रह्माण्डविषये नैतदुष्प्राप्यं* वस्तु विद्यते ।। ९ ॥। 
तब जनलोकवासी सिद्धगणों ने शीघ्र वहाँपर उपस्थित होकर 
आनन्दमनसे मनोमल विशोधक भगवच्चरित विषय वाक्यालाप करते हुए 


४- भूभूजौ, ५- सर्वलोक॑, ६- यथा5नुपहतव्रज्य, ७- दुष्प्रापं 
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दोनों को देखा ।॥ मुनिश्रेष्ठ जीवन्मुक्त नारद जिस प्रकार सर्वलोक भ्रमण करते 
हैं, उसी प्रकार मर्त्ववासी नरपाल भी एकमात्र विष्णुभक्ति के प्रसाद से 
यथाशीपघ्र गमन करने लगे । इस निखिल ब्रह्माण्ड में विष्णुभक्त केलिए कुछ 
भी दुर्ह्रभ नहीं होता ।८-९ । 
विष्णुभक्तेन यहल्लभ्यमथवा:< मुक्तिमेति सः । 
महलोंकगते: सिद्धै: सादराभ्यर्चितो च तो ।॥१०॥। 
अधिकन्तु विष्णुभक्त मुक्ति तक प्राप्त करने में समर्थ होता है । वे 
महल्लोक में उपस्थित होकर तत्रस्थ सिद्धगण के द्वारा सादर अभ्यर्थित हुए । 
१० | 
इन्द्रद्युम्नो न सस्मार पार्थिव “देहमात्मन: । 
क्रमाद्ध्वगतिर्गच्छन्पश्यन्सीख्येकभाजनान्‌ ।।११॥। 
!ननिईन्द्रानभिलाषोत्थतत्क्षणानेकपोरुषान्‌'' । 
केवल भगवत्प्रीत्ये कर्मभूमी चकार यत्‌ ।॥१२।। 
प्रासादं चिन्तयामास संपूर्णो वा न वा भवेत्‌ । 
मय्यागते ब्रह्मलोक॑ शत्रुभिर्वाइभिभूयते ।।१३॥। 
उस समय इन्द्रद्युम्नने अपने को पार्थिव देहधारी के रूप में नहीं माना । 
इस प्रकार क्रमश: जितनी उनकी ऊर्ध्वगति हुई, वे परम सुखी, द्वन्द्र रहित, 
अभिलाष मात्र से अनेक शक्ति प्राप्त करनेवाले अनेक पुरुषों को देखकर 
तत्काल सन्तुष्ट हुए । केवल भगवत्प्रीति निमित्त कर्म भूमि में निर्मित प्रासाद 
की चिन्ता मन में उत्पन्न हुई कि वह सम्पूर्ण हुआ है या नहीं ? मैं ब्रह्मलोक 
जाता हूँ, इस अवसर पर क्या शत्रुलोग उसे विनष्ट करके अधिकार कर 
लेंगे 7 ११-१३ । 


८- मपरं, ९- वास, १०- निरईन्द्रानभिलाषोश्थ, १९- येवपौरुषान्‌ 
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श्लथादरा वा भूयासु: सेवका द्रव्यलोभत: । 

गृहीतवेतना: शिल्पिवृन्दा मन्दक्रियास्तथा । 

न शीघ्र घटयिष्यन्ति मयि ब्रह्मलोक॑ गते*' ।॥१४।। 

अथवा क्या वहाँपर नियुक्त सेवक लोग द्रव्यलोभ से उसका हतादर 
करेंगें ? मैं ब्रह्मलोक आया हूँ जानकर वेतन भोगी शिल्पीवृन्द अवशिष्ट 
कर्त्तव्य कार्य में आलस्य पूर्वक शीघ्र सम्पादन न कर सकते हैं । १४ । 

यावद्रमिष्ये धातारं गृहीत्वाउहं चतुर्मुखम्‌ । 

तावन्न पुनरेव स्यात्प्रासादों मयि दूरगे ॥॥१५॥। 


जब तक मैं चतुर्मुख विधाता को लेकर प्रत्यावर्तन न करूँगा, तब 
तक मेरी दूर में अवस्थिति के कारण प्रासाद कार्य शीघ्र सम्पन्न नहीं 
होगा । १५ । 

इहायातास्तु ये पूर्वे न पुनस्ते क्षिति गता: । 

मन्वाना मम सामन्ता इत्थं वा दुष्टमानसा: । 

राज्य ममहरिष्यन्ति द्विषन्त: किमु साम्प्रतम्‌ ।।१६॥।। 

जो लोग एक बार इस लोक में आते हैं, वे फिर पृथिवी को लौटते 


नहीं, ऐसा सोचकर सामन्तगण दुष्ट बुद्धि से मेरा राज्य हरण कर लेंगे 
क्या १ १६ । 


इत्थमुद्विम्ममनसा' चिन्तयानं महीपतिम्‌ । 
अतीतानागतज्ञाननिधिमुनिरुवाच_ तम्‌ ।॥१७॥। 


महीपति इस प्रकार उद्वेग सहित चिन्तित होकर चलते हैं, भूत- 
भविष्य-वेत्ता मुनिवर यह जानकर उनसे बोले । १७ । 


कि चिन्तयसि राजेन्द्र त्वमेव॑ दीनमानस: । 


यत्र चाभ्यागतावावां न चिन्ताविषयोहायम्‌ ।॥।१८॥। 
१२- ब्रह्मक्षयागते, १३- मनसं 
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हे राजेन्द्र ! आप इस प्रकार दुःखी मन से क्या सोच रहे हैं ? हम जहाँ 
जा रहे हैं वह चिन्ता करने का स्थल नहीं है । १८ । 

नाधयो व्याधयश्षात्र प्रभवन्ति कदाचन । 

नजरानच वा मृत्यु: किमन्यहुःखहेतुकम्‌ ।।१९॥।। 

यहाँपर आधि और व्याधि का प्रादुर्भाव नहीं है । जरा, मृत्यु या और 
किसी प्रकार का दुःख यहाँपर नहीं है । १९ । 

कृतार्थोडईसि महाभाग यन्मानुषवपु: स्वयम्‌ । 

ब्रहलोकमिहायात: प्रत्यक्ष दृष्टवान्हरिम्‌ ।॥२०।। 

हे महाभाग ! आप कृतार्थ हुए । क्‍यों कि नर शरीर से स्वयं आप इस 
ब्रह्मलोक में आ चुके हैं और श्रीहरि का साक्षात्‌ दर्शन भी प्राप्त हुए हैं । 
२० । 

इहायाता न शोचन्ति हेये संसारकृत्यके* । 

ब्रुवाणमित्थं भूपालस्तमुवाच मुनीश्चरम्‌ ।।२१।। 

यहाँपर आनेवाला व्यक्ति तुच्छ सांसारिक कार्य के लिये शोक नहीं 
करता है । मुनीश्वर इस प्रकार कहने पर नरपति उनसे बोले ।२१ । 

न हि शोचामि भगवन्‌ “"राज्यस्वजनबन्धुषु । 

समारब्धो भगवत: प्रासादो यो मयाउधुना ।।२२॥। 

अतन्रागत मांते ज्ञात्वा' नानुतिष्ठन्ति सेवका: । 

आरब्धस्य प्रतिष्ठा हि कर्तव्या निश्चिता मुने ।।२३॥। 

हे भगवन्‌ ! मैं राज्य या स्वजन बन्धुओं के लिये शोक नहीं करता । 
भगवान्‌ के जो प्रासाद का काम शुरू हुआ है, सेवक लोग मुझे यहाँ आया 
हुआ जान कर, उस काम के प्रति मनोयोग नहीं देंगे तो? हे मुने ! 


१४- कल्पके, १५- राज्ञ:, १६- मत्वा 
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जिसका आरम्भ हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा का काम निश्चित करना है । २२- 
२३ । 
तस्यान्तरायं संभाव्य दु:ःखित॑ मे मनः प्रभो । 
तस्य तद्ठचन श्रुत्वा प्रहुष्टो ९ मुनिरब्रवीत्‌ू ॥॥२४।। 
अब उसकी विध्नसम्भावना से मेरा मन दुःखी है । मुनिवर नारद की 
यह बात सुनकर अत्यन्त हर्ष पूर्वक बोले | २४ । 
प्रजापतिसमस्त्वं हि न तु सामान्यभूपति: । 
केनाप्यपकृतं नैव भूमौ पूर्वमनुष्ठितम्‌ ।॥२५।। 
प्रजापति के समान होने के कारण, आप सामान्य भूपति नहीं हैं, 
इससे पहले पृथिवी में आपके द्वारा किया हुआ किसी अनुष्ठान का किसीने 
अपकार नहीं किया है । २५ । 
किपुनस्तव कृत्य तु यः सृष्टिस्थितिहानिकृत्‌ । 
ब्रहालोक॑ गतस्याद्य'* प्रतापयशसी तव ॥।२६॥।। 
अब आपके एकमात्र कर्त्तव्य कार्य में कौन व्याघात करेगा ? विशेषकर 


जो कार्य सृष्टिस्थिति-लय करने वाले पुरुष अर्थात भगवान्‌ के लिये उद्दिष्ट 
है ।२६ । 


त्रैलोक्ये'* भ्रमतो नित्य यथा सूर्यनिशाकरौ । 

यस्य कार्यषु भगवान्सहायो5सौ चतुर्मुख: ।।२७।। 

तेषु कि राजशार्दूल विध्नशट्जाउपि जायते । 

एष द्रे5स्ति राजेन्द्र प्रत्यक्ष: स शचीपति:'" ।।२८।। 

इस ब्रह्मलोक में आने वाले आप का यश और प्रताप तीनलोकों में 
भ्रमण करने वाले सूर्यचन्द्र की तरह विस्तृत है । विशेषतः हे नरशार्दूल ! 


१७- प्रहस्य, १८- पि, १९- क्‍्य॑, २०- प्रत्यक्ष यस्तव द्विषाम्‌ 
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जिसके कार्यों में भगवान्‌ चतुर्मुख ब्रह्मा सदा सहाय हैं, अतः वहाँपर विघ्न 
की आशंका कहाँ है ? कदापि नहीं है । हे राजेन्द्र ! देखिए, शचीपति 
इन्द्रदेव दूरसे दिखाई दे रहे हैं । २७-२८ । 
सदोमध्यगत: शक्र: साक्षात्त्रिजगतां पति: । 
विशेषतो जगन्नाथप्रासादे कः पुमान्न्प ॥॥२९॥।। 
निहन्तुँ मनसा5पीच्छेत्तत्र शडट्भाउस्तु मा तव । 
तदग्रत: पश्य भूप चन्द्रकोटिसमस्त्विषा ।।३०॥। 
परितो ह्वादजनकः सुधासागरकोटिवत्‌ । 
यश्चायं तेजसां** राशिर्जानीहि ब्रह्मसझन: ।।३१।। 
जो शक्र साक्षात्‌ त्रिजगत्‌ पति हैं, वे सभामण्डली के मध्यभाग में 
अवस्थान करते हैं | आप शड्जा परित्याग करें । विशेष कर उस जगन्नाथ 
देव के प्रासाद की हानि पहुँचाने के लिये कोई भी इच्छा नहीं कर सकता । 
हे भूपते ! अब दर्शन करें, इस इन्द्रालय के ऊपरी भाग में कोटिचन्द्र तुल्य 
दीप्िशील सन्तोषप्रद करोडों सुधासागरों की तरह परितृप्ति साधक तेजोराशि 
जो दिखाई देती है, यह है ब्रह्मा जी का वासस्थान है | २९-३१ । 
इत्थमालपतस्तो ** तु ब्रहालोकान्तिक गतो । 
शुश्रुवाते सुद्रात्तो ब्रह्र्षीणां मुखोदितम्‌"।।३२॥। 
स्वाध्यायशब्द सुपद॑ स्पष्टवर्णक्रमस्वरम्‌ । 
इतिहासपुराणानि च्छन्द: कल्पानि गाथिका: ।।३३॥।। 
असंकीर्णोज्वलपदा: श्रूयन्ते * प्रविभागश: । 
“अत्रेतद्राजशार्ट्ल जानीहि ब्रह्मण: पुरम्‌ ।।॥३४।। 


२१- जगतापति:, २२- विहर्तु, २३- तेजसो, २४- तौ तौ, २५- मुखादगतम्‌, २६- 
पदं श्रूयते, २७- य 
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राजा और मुनिवर इस प्रकार आलाप करते हुए ब्रह्मलोक के पास 
पहुँच कर दूरसे ब्रह्मर्षियों के मुखनिर्गत सुस्पष्ट वर्णक्रम सम्पन्न सुस्वर- 
सुपदयुक्त वेदाध्ययनध्वनि सुनने लगे । पुनः स्पष्ट रूप से और उच्च स्वर 
युक्त पुराण, इतिहास, छन्‍्द, कल्प एवं गाथाएँ भिन्न भिन्न रूप से सुन पाये । 
हे नृपवर ! जिस स्थान पर ये समस्त सुनने को मिलते हैं उसे ही ब्रह्मा जी का 
निवास समझें । ३२-३४ । 

सभा हि दृश्यते चैषा यत्र लोकपितामह: । 

सार्द्ध ब्रह्मर्षिमुख्यैश्न सुखासीनश्षतुर्मुख: ।।३५॥। 

यह जो सभा दिखाई देती है, उसमें लोक पितामह ब्रह्मा ब्रह्मर्षियों के 
साथ सुखपूर्वक समासीन हैं । ३५ । 

नानाचेतन्यशबलैर्जीवन्मुक्तैरुपासित: । 

यत्रागता निवर्त्तन्ते न संसाराब्धिसंकटे ।।३६॥।। 

वे (ब्रह्मा) विविध चेतन पदार्थों के आश्रय और जीवन्मुक्तों के सतत 
उपास्य हैं | जीवगण एक बार इस स्थान को आगमन करने के बाद फिर 
संसार सागर रूपक संकट में पतित नहीं होते । ३६ । 

सदिति ब्रह्मणो नाम तस्याय॑ भुवनोत्तम: । 

सत्यलोक इति ख्यातस्तदूर्ध्व * नास्ति किश्चन ।।३७।। 

ब्रह्मा जी का नाम 'सत्‌' है अतएव उनके भुवनोत्तम सत्य नाम से 
विख्यात है । इसके ऊपरिभाग में दूसरा कोई लोक नहीं है । ३७ । 
अस्येव किंचिदुपरि अधश्चाण्डकपालत: । 


“बैकुण्ठभुवन राजन्मुक्ता यत्र वसन्ति वै ।।३८।। 
इसके कुछ ऊपर और ब्रह्माण्ड कपाल के कुछ नीचे बैकुण्ठ भुवन 
विद्यमान है । हे राजन्‌ ! मुक्तपुरुषगण यहीं पर निवास करते हैं । ३८ । 
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यत्र योगीश्वर: साक्षाद्योगिचिन्त्यो जनार्दन: । 

चैतन्यवपुरास्ते वे सान्द्रानन्दात्मक: प्रभु: ।॥३९॥।। 

जिस स्थान में साक्षात्‌ योगेश्वर योगियों के चिन्तनीय प्रभु जनाईन 
वास करते हैं, जो चैतन्यशरीर और सान्द्रानन्दमय हैं । ३९ । 

य॑ प्राप्य न निवर्त्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि । 

यमुपास्ते सदा ब्रह्मा जीवन्मुक्ते: स्वमुक्तये ।॥४०।। 

जिनको प्राप्त होने पर फिर मृत्यु पथ का पथिक बनना नहीं पडता है 
और जिनको ब्रह्मा अन्य मुक्तपुरुषों के साथ अपनी मुक्ति के लिये नित्य 
उपासना करते हैं | ४० । 

कल्पितस्यायुषो5न्तेडसावेभि: साध प्रपद्यते । 

स एष स्रष्टा लोकानां मत्स्यकूर्मादिरूपधृक्‌ ।।४१॥। 

रक्षिता रुद्ररूपेण संहर्त्ता लोकभावन: । 

इन्द्रद्यम्नं वदन्नित्थं प्राप ब्रह्मनिकेतनम्‌ ।।४२।। 

ब्रह्माजी के लिये उद्दिष्टि आयुष के अन्तिम समय उपगत होने पर 
दूसरों के साथ ब्रह्मा भगवान्‌ के यहाँ प्रवेश करते हैं, वे भगवान्‌ इस जगत्‌ 
स्रष्टा होकर मत्स्य-कूर्मादि रूपों में समस्त लोकों के रक्षक और रुद्र रूप में 
संहर्त्ता हैं । इन्द्रदयुम्न से ऋषिवर यह कहते हुए ब्रह्मा जी के भवन के समीप 
उपस्थित हुए ।|४१-४२ । 

क्षणेन च सभाद्दारि प्रकोष्ठे स न्‍्यवर्तत । 

यत्र तिष्ठन्ति दिक्‍्पाला: शक्राद्या: पितरस्तथा ॥४३॥। 

चिरकाल॑ ध्यानपरास्तथा मन्वन्तराधिपा: । 

पृथग्जननिभा द्वाःस्था” निषिद्धान्त:प्रवेशना: ।।४४।। 

एक क्षण में ही सभा द्वार समीपस्थ प्रकोष्ठ के प्रान्त में उपनीत होकर 
उन्होंने देखा कि द्वारदेश में इन्द्रादि दिगपालगण, पितृगण और मन्वन्तर 


३०- द्वास्थ 
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अधिपतिगण बहुकाल से साधारण व्यक्तियों की तरह द्वारदेश पर प्रतीक्षारत 
हैं । तथापि वे (द्वारपाल) उन्हें किसी प्रकार सभागृह के भीतर प्रवेश निमित्त 
अनुमति नहीं देते हैं | ४३-४४ । 

इन्द्रयुम्मेन सहित॑ नारदं प्रविलोक्य सः । 

द्वारपाल: सविनय॑ ननाम नतकन्धर: ।।४५॥। 

इन्द्र्युम्न के साथ नारद जी को देखते ही द्वारपाल ने अवनत मस्तक 
होकर सविनय प्रणाम किया ।४५। 

चतुर्दशानां लोकानां भ्रमणे रसिक: प्रभो। 

त्वया विना शोभते नो स्वामिस्तव पितु: सभा ॥।४६॥। 

सन्त्येव मुनय: श्रेष्ठा *'ब्रह्मण्या ब्रह्मविद्वरा: । 

भगोतमाद्यास्तथा5प्येषा न रम्या ब्रह्मण: सभा ।।४७।। 

पुनः द्वारपाल बोलने लगा- हे प्रभो ! आप चतुर्द्श भुवनों के भ्रमण 
में रंसिक हैं । अतएव हे स्वामिन्‌ ! आप के बिना आपके पिता की सभा 
शोभा नहीं पाती है । यद्यपि ब्रह्मतत्पर, ब्रह्मज्ञ प्रवर, श्रेष्ठ गौतम आदि 
मुनिवर्ग यहाँपर हैं, तथापि आपके न होने से ब्रह्मा जी की सभा रमणीय नहीं 
होती । ४६-४७ । 

बहुताराईपि रजनी चन्द्रेणेव प्रकाशते । 


इति स्तुवन्ददौ तस्य प्रवेश विनयान्वित: ।।४८।। 

रात बहुत तारों की प्रभा से प्रकाशित होने पर भी एक चन्द्रमा के 
बिना शोभा नहीं पाती । द्वारपाल ने इस प्रकार स्तव करके सविनय उन्हें द्वार 
से प्रवेश करवाया | ४८ | 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्य्यां संहितायां द्वितीये 
वेष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसंवादे नारदेन 
सहेन्द्रदम्नस्य ब्रहलोकगमन नाम द्वाविशो5ध्याय: ।। २२ ।। 


श्र 
३१- ब्राह्मणा, ३२- गोतम, ३३- बहुतारा सुरजनी चन्द्रेणेव 
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त्रयोविशो<5ध्याय : 


नारद उवाच 
दौवारिका5यं राजर्षिरिन्द्रधुम्नमो महायशा: । 
सार्वभौमो वैष्णवाग्रद्यो धातारं द्रष्टमागत: ॥ १॥ 
श्री नारद बोले- हे द्वारपाल ! ये हैं राजर्षि इन्द्रदयुम्न, जो कि 
महायशस्वी, सार्वभौम तथा वैष्णवश्रेष्ठ हैं | ये विधाता के दर्शन निमित्त 
आये हैं । १। 
यात्वयं पुरतस्तस्य यदि त्वमनुमन्यसे । 
इत्युक्तस्तं पुनः प्राह नारदं मणिकोदर:' ॥। २॥। 
अब तुम अनुमति देने पर वे उनके पास जाकर दर्शन करेंगे । यह 
सुनकर मणिकोदर नाम से द्वारपाल पुनः नारद से बोले । २ । 
स्वामिंस्त्वयागतो योइसौ न सामान्यो हि बुध्यते । 
यत्र पश्यसि दिक्पालान्पितृन्मन्वन्तराधिपान्‌ ।। ३ ॥। 
तत्रायं मर्त््यईनिलयस्तिष्ठेदद्धुतपोरुष: ' । 
भवान्‌ गत्वा पद्ायोनि विज्ञाप्येनं प्रवेशय ।। ४ ।। 
हे स्वामिन्‌ ! आप के साथ जो आये हैं वे कदापि सामान्य व्यक्ति नहीं 
हो सकते हैं | तथापि जिस स्थान पर ये दिगूपालकगण, पितृगण और मन्वन्तर 
अधिपतिवृन्द अवस्थान करते हैं, वहाँपर ये अमित प्रभावशाली मर्त््यववासी 
राजा इन्द्रदयम्न भी कुछ समय अवस्थान करें। आप पद्मयोनि ब्रह्मा जी के 
पास जाकर उक्त विषय में विज्ञापन पूर्वक इन्हें सभाप्रविष्ट करवाइए ।३-४। 
१- मुनिसत्तमम्‌, २- दपि हि पौरुषम्‌ 
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सभाद्वारगतो योइसौ दिक्पालै: सह यास्यति । 

एकाग्रचित्तो भगवान्‌ गायने चतुरानन: ॥। ५ ॥।। 

जब कि सभाद्वार के निकट उपगत हैं, वे दिगपालों के साथ चलेंगे । 
चतुरानन ब्रह्मा जी अभी एकाग्रचित्तसे गानश्रवणरत हैं । ५ । 

अस्माकंद्वारि युक्तानां प्रतीक्ष्योइबसरो ध्रुवम्‌ । 

न क्रोधो मयि कर्त्तव्यो दासे तव पितुश्ञ ते ॥| ६॥। 

हमलोग द्वारनियुक्त अधीन व्यक्ति हैं । अतएव स्वामी के निर्दिष्ट 
आदेश की अपेक्षा करते हैं | इस दास के प्रति आप का और भवदीय 
पितृदेव का क्रोध करना उचित नहीं है । ६ । 

इत्युक्तो नारदो गत्वा ब्रह्माणं जगतां पतिम्‌ । 

नत्वा साष्टाड्रपतनं विज्ञप्तो वसुधाधिप: ॥| ७ ॥। 

द्वारपाल इस प्रकार कहने पर, ऋषिवर ने जगत्पति ब्रह्मा जी के पास 
उपस्थित होकर प्रणिपात पूर्वक पृथिवीपति इन्द्रद्युम्न के बारे में अवगत 
करवाया ।७ । 

कटाक्षेणादिशत्सो5थ इन्द्रद्युम्मप्रवेशनम्‌ । 

नोवाच किंचिद्धगवान्‌ गाने दत्तावधानत: ॥। ८ ।। 


विधाताने कटाक्ष- इल्ञित द्वारा इन्द्रद्यम्न के प्रवेश के लिये अनुमति 
दी ।जब कि उस समय सभा में संगीत के प्रति निविष्टचित्त होने के कारण 
ब्रह्मा जी ने मुख से कुछ व्यक्त नहीं किया । ८ । 


दिव्यगायनसंगीते' कौतुकाविष्टमानस: । 

ज्ञात्वेड़ितं नारदोइथ इन्द्रद्युम्न नुपोत्तमम्‌ । 

प्रवेशयामास तत: शक्राद्यै: सुनिरीक्षित: ।। ९ ॥। 
३- गाथक सड्जीते 
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उत्तम गान से कौतुकान्वित नारदजी ने, विधाता के इशारे से नृपोत्तम 
इन्द्रद्युम्न जी को सभास्थल में प्रवेश करवाया । उस समय इन्द्रादि देवगण 
विस्मय से यह निरीक्षण करते थे ।९ । 

दृष्ट्रा पितामह दूरात्स्रष्टारं जगतां नृपः । 

अमन्यत द्विजश्रेष्ठा: साक्षाद्वरुमयं हरिम्‌ ।॥१०॥। 

हे द्विजगण ! नृपति ने दूरसे जगत्स्रष्टा पितामह को देखकर साक्षात्‌ 
दारुमय हरि के दर्शन का अनुभव किया । १० । 

शनै: शनैर्ययों भूप: प्रणमंश्ष कृताञ्जलि: । 

स्तुवन्नमन्प्रणिपतन्साध्वसस्खलितं ठ्रजन्‌ । 

किंचिद्रे स्थितो भूपो नारदस्य निदेशत: ।।११॥। 

राजा इन्द्रदुम्न ने हाथ जोड़ते हुए प्रणाम पूर्वक धीरे धीरे जाकर 
स्तव, नमस्कार और प्रणिपात पूर्वक भयसे स्खलितपद होकर नारद जी के 
अज्ञानुसार कुछ दूरी पर अवस्थान किया । ११ । 

तत: पुण्यं गीयमानं चरितं सिन्धुजापते 

शुण्वंश्चतुर्मुखस्तस्थो मुहूर्त्त द्विजपुड्रवा: ।॥१२।। 

हे द्विजोत्तमगण ! उसके बाद लक्ष्मीपति के पवित्र गान सुनते हुए 
चतुर्मुख ब्रह्माने मुहूर्तकाल अवस्थान किया ।१२ । 

सावित्रीशारदाभ्यां सर वीज्यमानस्तु पाश्चियो: । 

शुद्धदेहधरैर्देवै:" स्तृूयमान: स्वयंभुव:* ।॥१३।। 

उस समय देवी सावित्री और वाग्देवी शारदा उनके दो पार्श्वों में व्यजन 
(पंखा) करती थीं । निर्मल देहधारी देवगण भी ब्रह्माजी का स्तव करते 
थे।१३ | 


४- च, ५-वेंदै: ६- स्वयम्भुव 
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कलाकाष्ठानिमेषेस्तु “कलयन्युगपर्ययम्‌ । 
न जराजन्ममरणं रूपादिपरिणामनम्‌ ।।१४।। 
यस्य लोकगतानां बवै नाधयो व्याधयस्तथा । 
मन्वन्तरादयो यत्र युगावर्त्तादयस्तथा ।।१५।। 
कल्पान्ताद्या न विद्यन्ते स साक्षात्परमेश्वर: । 
गीतावसाने त॑ भूपमुवाच प्रहसन्निव ।।१६॥।। 
वे स्वयं कला, काष्ठा और निमेषादि द्वारा युग पर्य्याय की गणना 
करते थे । जिनके लोक में आगत लोगों के जरा, जन्म, मृत्यु और रूप 
परिवर्त्तन आदि संघटित नहीं होते एवं आधि व्याधि लेश मात्र नहीं होती, 
जिनके भुवन में मन्वन्तर, युगावर्तन और कल्पान्तर आदि कुछ भी विद्यमान 
नहीं है, वही साक्षात्‌ परमेश्वर संगीत के अवसान में नृपति से हँसते हुए 
बोलने लगे । १४-१६ । 
इन्द्रदयुम्म महासत्त्व साक्षात्त्वं भगवत्प्रिय: । 
अन्यस्य दुर्लभो लोक: सत्याख्यो विदितस्तव ।॥१७।। 
हे इन्द्रद्युम्न | महासत्त्व ! तुम भगवान के साक्षात्‌ प्रियपात्र हो, हमारा 
यह सत्यलोक दूसरो के लिये अत्यन्त दुर्ह्नभ है, यह तुम जानते हो । १७ । 
अन्रागतिं हि वाउछतो' मुनयः क्षीणकल्मषा: । 
तपोनिष्ठाश्न तिष्ठन्ति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ।॥१८।। 
निष्पाप मुनिगण इस लोक को आने की इच्छा रखते हैं, किन्तु 
तपोनिष्ठलोक ही महाप्रलय काल तक यहाँपर रह सकते हैं । १८ । 
चतुर्दशसु लोकेषु सृष्टानां प्राणिनां हि यत्‌ । 
चेतन्यानि विचित्राणि सर्वेषामाश्रयो हासौं ।१९॥। 


७- निमेषादि, ८- न्तरा, ९- बाउछन्ति 
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चतुर्दश भुवनों में सृष्ट प्राणियों में जो समस्त चैतन्य आदि विचित्र 
धर्म देखे जाते हैं, वे समस्त इस लोकको आश्रय करने से सम्भव हुआ 
है। १९ | 

जानन्नपि हि तत्कार्य मानयन्नपसत्तमम्‌ । 

उवाच परमप्रीत इन्द्रदुम्न॑ पितामह: ।॥२०॥। 

यद्यपि पितामह ब्रह्मा, इन्द्रदयुम्न के समस्त उद्देश्य जानते हैं तथापि 
परम प्रीति पूर्वक उनसे ससम्मान प्रश्न करने लगे | २० । 

किमर्थमागतोह्यत्र तदब्ूहि हृदयस्थितम्‌ । 

मयि दृष्टे न दुष्प्रपममृतं किन्नु* वाज्टि तम्‌ ॥।२१।। 

तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए हो ? मनोगत विषय प्रकट करो । जब 
तुम मेरे दर्शन प्राप्त हो, तब वाञ्छित अमृत भी तुम्हारे लिये दुष्प्राप्य नहीं 
है ।२१ । 


इन्द्रदुम्न उवाच 
अन्तर्यामिन्हि भगवंस्त्वदज्ञातं कुतो भवेत्‌ । 
तथापि प्रशनो यो नाथ मय्यनुक्रोश एव सः ।।२२॥।। 
यह सुनकर इन्द्रद्युम्न ने कहा- भगवान्‌ ! आप अन्तर्यामी हैं | आप 
के लिये कुछ अज्ञात कैसे हो सकता है ? तथापि आप जो प्रश्न पूछते हैं, हे 
नाथ ! यह तो मेरे लिये करुणा का परिप्रकाश मात्र है । २२ । 
मूर््याधाय तवानुज्ञाँ कथितं तव सूनुना । 
इष्टा: सहस्न॑क्रतवस्तदन्ते दारुदेहभूत्‌ ।॥२३॥। 
आविर्बभूव._ भगवान्भूतभव्यभवत्प्रभु: । 
त्वदनुग्रहसंपत्तिवशादेवावलोकयन्‌ ।।२४।। 
१०- किन्न, ११- त्वदनुज्ञां 
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तादूृशं पुण्डरीकाक्षं येन त्वह्लोकमागत: । 

*यस्यारब्धो मया देव प्रासादस्तत्र चेत्स्वयम्‌ ।२५॥। 

गत्वा देवं जगन्नाथ स्थापयिष्यसि च * प्रभो । 

त्वदनुग्रहस्तु सफलो भवेन्मे लोकभावन ।।२६॥।। 

आप के पुत्र ऋषिवर नारद जी के माध्यम से प्राप्त आप का आदेश 
शिरोधार्य पूर्वक मैंने सहस्न अश्वमेध यज्ञ सम्पादन किया है । उसकी समाप्ति 
के बाद भूत, भविष्य, वर्त्तमान इन काल त्रय के प्रभु श्रीजगन्नाथ देव दारु देह 
से आविर्भूत हुए हैं । मैं आप के अनुग्रह से उन पुण्डरीकाक्ष देव का अवलोकन 
पूर्वक आपके इस सत्यलोक में आनेके लिये समर्थ हुआ हूँ । प्रभो ! .. मैंने 
प्रभु के निमित्त प्रासाद निर्माण शुरू किया है, अब आप स्वयं गमन पूर्वक 
यदि उस प्रासाद (श्री मन्दिर) में श्रीजगन्नाथ देव की स्थापना करेंगे, 
तब हे लोक भावन ! मुझ पर आपका इतने दिनों का अनुग्रह सफल 
होगा । २३-२६ । 

एतदर्थ जगत्स्वामिन्नारेन सहाधुना । 


त्वत्पादपदाययुगल॑ द्रष्ट त्वकह्लोकमागत: ।।२७।। 


हे जगत स्वामिन्‌ ! मैं इसलिए ऋषिवर नारद के साथ भवदीय पादयुगल 
के दर्शनार्थ आप के लोक में आया हूँ । २७ । 


प्रसीद मां कुरुष्वेदं जगन्नाथस्त्वमेव हि। 

त्वमेव स जगन्नाथो न भेदो युवयोर्विभो । 

स्थाप्य: स्थापयिता चासि वेद्यो वेदयिता भवान्‌ ।।२८।। 

आप मुझ पर प्रसन्न होकर यह अभीष्ट सिद्ध करें । आप भी जगन्नाथ 
हैं । हे विभो ! वही जगन्नाथ आप ही हैं । जगन्नाथ और आप में कुछ 


१२- त, १३- चेत्‌ 
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अन्तर नहीं है । अधुना आप ही स्थाप्य और स्थापयिता, वेद्य और वेदयिता 


हैं ।२८ । 
जैमिनिरुवाच 


एवं विज्ञापनान्ते तु दुर्वासा: स* महामुनि: । 
प्रणम्य साष्टाड्रपातं कृताञ्जलिपुट:स्थित: । 
प्रोवाच विनयान्नीचो" धातारं जगतां गुरुम्‌ ।।२९॥। 
जैमिनि बोले- इन्द्रद्युम्न इस प्रकार कहते समय, महामुनि दुर्वासा 
अचानक ब्रह्माजी की सभा में उपस्थित होकर साष्टंग प्रणिपात पूर्वक सविनय 
हाथ जोड़ते हुए जगद्गुरु विधाता से कहने लगे । २९ । 
विभो द्वारप्रदेशेडत्र॒ दौवारिकनिवारिता: । 
लोकपाला: सपितरस्तथा मन्वन्तरादय: ॥॥३०॥। 
तिष्ठन्ति दीनजनवत्सुचिराह्लोकभावन । 
तदाज्ञापय पश्यन्तु तव पादसरोरुहम्‌ ॥।३१।। 
हे विभो ! आप के द्वार देश में लोकपालगण और पितृगणों के साथ 
मन्वन्तराधिपतिवृन्द द्वारपाल के द्वारा निवारित होकर अति दीनजनों की 
तरह बहुकाल से अपेक्षारत हैं | हे लोकभावन ! अनुमति दीजिए, वे आकर 
आपके पादपदमों के संदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें | ३०-३१ । 
तच्छुत्वा देवदेवस्तु तदा दुर्वाससों बच: । 
प्रहस्य वचन प्राह नेषां प्रस्ताव एवं हि।।३२॥।। 
इन्द्रद्युम्नेन स्पर्द्धन्ते कि तु मोहवशानुगा: । 
जीवन्मुक्तोडयं नृपति: क्षीणकर्माघसंहति: ।।३३।। 
दुर्वासा की यह बात सुनकर देवदेव पितामह हँसते हुए बोले- नरपति 
के साथ किसी विषय में उनका प्रस्ताव नहीं हो सकता । वे मोह वशीभूत 
१४- सहसा, १५- वाचो 
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होकर इन्द्रद्युम्न के साथ स्पर्द्धा करते हैं । (सत्कर्म समूहसे ) पाप समूह क्षय 
करने के कारण ये नरपति जीवन्मुक्त हैं । ३२-३३ । 
मत्सन्तते: '* पञश्चमो5यं वैष्णवो विष्णुतत्पर: । 
एते हि सुखभोगाय कर्मणा प्राप्तपौरुषा: ।।३४।। 
अन्नागति प्रार्थयन्तस्तपस्तप्त्वा हि देवता: । 


ममानुग्रहत एते'* आयाता मदुपासने ।।३५।। 

ये हैं मेरे पश्च अधस्तन पंचम सन्‍्तान, जो कि परम वैष्णव और 
विष्णुतत्पर हैं । परन्तु ये देवता लोग सुख भोग निमित्त कर्म आचरण 
करके पौरुष प्राप्त होकर, हमारे इस लोक में आगमन हेतु तपस्या करने 
के कारण, मेरे अनुग्रह से मदीय उपासना वासना से द्वारदेश तक आ सके 
हैं । ३४-३५ । 

तथापि त्वदनुज्ञाता आयान्तु मम दश्शने । 

तत:ः प्रविष्टास्ते देवा दुर्वासों बचनेन वे ।।३६॥।। 

द्रात्प्रणेमुब्रह्माणं गायकानां!* समीपत: । 

इन्द्रदयुम्न नरपति संलपन्तं कृताउजलिम्‌' ।।३७।। 

तॉल्लोकपालान्प्रणतान्‌ कटाक्षेण जगत्प्रभु: । 


अनुजग्राह कथयत्निन्द्रद्यम्ग॑ स सादरम्‌ ।।३८।। 

तथापि वर्त्तमान तुम्हारे अनुमोदन के अनुसार मेरे दर्शन के लिये वे आ 
सकते हैं । इसके बाद दुर्वासा के आह्वान के अनुसार देवगण सभा में प्रविष्ट 
होकर गायकों के पास रहकर, दूर से प्रणाम करने लगे ।जगत्प्रभु पद्मयोनि 
सामने स्थित आलापरत कृताञ्जलि नरपति इन्द्रद्युम्म को और समस्त प्रणत 


लोकपालों को कटाक्ष निक्षेप से अनुग्रह करके नरपति से सादर कहने 
लगे । ३६-३८ । 


१६- सन्तति:, १७- स्त्वेते, १८- गायनानां, १९- कृताञ्जलिमुपस्थितम्‌ 
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राजन्कृतस्त्वया सत्य प्रासादों भगवत्स्थितौ । 

नायं कालस्तथा राज्यं न वा त्वत्संततिर्नप ।।३९।। 

हे राजन्‌ ! तुम ने भगवान्‌ की स्थिति के लिये जो प्रासाद (मन्दिर) 
बनवाया है, वह सच है । किन्दु जिस समय वह प्रासाद बनवाया गया था, 
वह समय अतीत हो गया है । तुम्हारा वह राज्य भी विलुप्त हो गया है । 
तुम्हारी सन्‍्तति परम्परा में भी कोई नहीं है । ३९ । 

गीतगानावसरतो भूयान्कालो गतस्तव । 

मन्वन्तरो हि दिव्यानां युगानामेकसप्तति: ।।४०।। 

तव वंशो5पि विच्छिन्न: कोटिश: क्षितिपा गता: । 

देवोउन्तिमश्न” प्रासादो द्वयमत्रावशिष्यते ।।४१।। 

जिस समय गीतगान चलता था, उस समय से अबतक बहु काल 
अतीत हो चुके हैं । देवताओं के इकहत्तर युग होने पर एक मन्वन्तर होता 
है, इस मन्वन्तर परिमित काल के अभ्यन्तर में केवल तुम्हारा वंश विच्छिन्न 
नहीं हुआ है बल्कि करोड़ों राजालोग भी विगत हो गये हैं । केवल वे 
दारुमय देव एवं तुम्हारा प्रासाद ये दो ही वहाँपर विद्यमान हैं | ४०-४१ । 

द्वितीयस्य मनोरादियुगं स्वारोचिषस्य तु । 

ममान्तिके ते बसतो मृत्युर्वा न जरा तथा ।।४२॥। 

द्वितीय मनु स्वारोचिष का यह आदि युग है । तुम मेरे पास बसने के 
कारण मृत्यु अथवा जरा का वशीभूत नहीं हुए । ४२ । 

विपर्ययो ऋतूनां वा न कालपरिणामिता ** | 

तद्गच्छ भूमो राजेन्द्र देवं प्रासादमेव च ।।४३।। 

आत्मसम्बन्धिन कृत्वा पुनरायाहि वेगवान्‌ । 

अथवाउहं प्रयास्थामि तवानुपदमेव हि ॥४४॥ 


२०- रस्थि, २१- च, २२- श्त्र, २३- णामता 
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ऋतु विपर्यय भी तुम्हें पता नहीं चला एवं काल का परिणाम भी 
परिदृष्ट नहीं हुआ । अतएवब हे राजेन्द्र | तुम अभी भूलोक जाओ । देव 
और प्रासाद को आत्मायत्त कर शीघ्र मेरे पास आओगे । अथवा आनेकी 
आवश्यकता क्‍या है । मैं भी तुम्हारा अनुसरण करके चलूँगा ।४३-४४ । 

त्वमग्रतो धरां गत्वा यावत्सम्भारमृद्धिमत्‌ । 

करिष्यसि महाभाग तावदेव ब्रजाम्यहम्‌ ।।४५।। 


तुम सब से पहले धराधाम में उपस्थित होकर यथा समय समृद्धि के 
साथ द्रव्य सम्भार का आयोजन करोगे, मैं उस अवसर पर वहाँ उपस्थित 
होऊँगा ।४५ । 

इत्याज्ञाप्येन्द्रयुम्नं त॑ भगवान्स पितामह: । 

देवान्पुर:स्थितानाह ॒ विनयानतकन्धरान्‌ ।।४६।। 

बद्धाज्जलीनू सन्नताशांस्ततपादन्यस्तवीक्षणान्‌ । 

उवाच भगवान्स्निग्धगम्भीरवचसा द्विजा: ।।४७।। 

हे द्विजगण ! भगवान्‌ पितामह ब्रह्माजी इन्द्रद्युम्न को इस प्रकार 
आज्ञा प्रदान करके सामने उपगत अवनत मस्तक कृताञ्जलि पुट ब्रह्मा जी 
के पादपदमों में विन्यस्त लोचन देववृन्द से स्निग्ध गम्भीर वाणी से 
बोले | ४६-४७ । 

किमर्थमागता: सर्वे युगपत्तु दिवौकस: " । 

यत्कार्य वो मया कार्य विज्ञापयत मा चिरम्‌ ।।४८॥। 


हे स्वर्गवासीगण ! तुम सब मिलकर किसलिये आये हो ? तुमलोगों 
का कौन-सा कार्य है? उसे मैं करूंगा | यथाशीघ्र बताओ । ४८ । 


२४- साध्वसांस्तानू, २५- युगपतन्रिदिवौकस: 
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जैमिनिरुवाच 

इति श्रुत्वा वचो धातुस्त्रिदशा विगतज्वरा: । 

प्रत्यूचुहैषिता: सर्वे भगवन्तं पितामहम्‌ ।।४९।। 

जैमिनि बोले- समस्त सुरगण इस सादर वाक्य सुनकर आश्वस्त होते 
हुए हर्ष के साथ भगवान्‌ पितामह को प्रत्युत्तर देने लगे | ४९ । 

देवा ऊचु: 

उपासित: पुराउस्माभियों नीलादौं मणिमयः । 

अन्तहिंत: कथ॑ं देव इदानीं दारुदेहधृक्‌ ।॥५०॥। 

आविर्भूत: क्रतोरन्त इन्द्रद्युम्नस्थ भूपते: । 

एतस्य कारणं ज्ञातुं भवत: पादपड्टजम्‌ ।।५१।। 

आराधितुमिहायाता: प्रसीद कथयस्व तत्‌ । 

इत्युक्ते त्रिदशैर्देोवो भगवान्‌ पड्डजासन: ।।॥५२।। 

देवगण बोले, हम लोग इससे पूर्व नीलपर्वत पर जो नीलमणिमय देव 
की उपासना करते थे, वे किसलिए अन्तर्हित हो गये ? अधुना किस लिए 
इन्द्रदुम्न भूषति के यज्ञान्त में दारु रूप धारण पूर्वक आविर्भूत हुए ? हम 
लोग उक्त विषय का कारण जानने के लिए यहाँ आए हैं । हम लोग 
आपकी आराधना निमित्त उपस्थित हैं । प्रसन्न होकर इसका वृत्तान्त वर्णन 
करें । देववृन्द के द्वारा भगवान्‌ पह्वजासन इस प्रकार जिज्ञासित होकर 
बोले | ५०-५२ | 

रहस्यमेतद्धों देवा: कस्यचित्नोदितं पुरा । 

सर्वे समुदिता यस्मादपृष्छत चिरागता: ।।॥५३॥।। 

हे देवगण ! यह गोपनीय विषय इसके पहले किसीके सामने मैंने नहीं 
बताया । तुम लोग अत्यन्त सनन्‍्तोष एवं आग्रह पूर्वक जानने के लिये लम्बे 
समय से उपस्थित हुए हो ।५३ । 
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ततो व: कथयिष्यामि सुराणां गुह्ममुत्तमम्‌ । 

पूर्वे परार्ड भो देवा: क्षेत्र श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ।।५४।। 

नीलाश्मवपुरास्थाय न ॒तत्याज जनार्दन:। 

सांप्रतं मे द्वितीयं तु परार्द्ध समुपस्थितम्‌ ।।॥५५।। 

अतएव सुरणणों का जो गुह्मतम वृत्तान्त है उसे बताता हूँ सुनो । हे 
देवगण ! इससे पूर्व मेरे एक परार्द्ध व्यापी उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान्‌ 
जनाईन नीलकान्त मणिमय शरीर अवलम्बन पूर्वक अवस्थान करते थे । 
अधुना मेरा द्वितीय परार्द्ध काल उपस्थित है | ५४-५५ । 

मनु: स्वायम्भुवो नाम श्रेतवाराहकल्पके । 

प्रवर्तते5्यं कालो बै प्रातराद्यदिनस्थ च ।।५६।। 

दारुमूर्तिरयं देवो भुवनानां हि मध्यमे । 

ममायुष: प्रमाण तु मानयन्‌ स्थास्यते प्रभु: ।।५७।। 

आज प्रात: काल से श्वेतबाराह कल्प में स्वायम्भुवमन्वन्तर प्रवर्त्तित 
हुआ है । प्रभु जनाईन (इस प्रात: काल से) भुवनस्थ भूलोक में दारुमूर्ति 
धारण करके अधिष्ठित हुए हैं । मदीय परमायु के सीमाकाल तक इस रूप में 
प्रभु अवस्थान करेंगे | ५६-५७ । 

ममात्मा एब भगवानहमेतन्मय: सुरा: । 

नावयोर्विद्यत किश्निदस्मिन्स्थावरजड्रमे ।।५८।। 

हे सुरगण ! ये भगवान्‌ मेरी आत्मा एवं मैं भी उनकी आत्मा हूँ । 
स्थावर जगम हम दोनों में कुछ अन्तर नहीं है । ५८ । 

क्षीरोदार्णवमध्ये हि श्रेतद्वीपेडषहितल्पके । 


आन 2 मानती तो ऑन नम बल: 
२६- विभु ; 
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स मूल जगतामादिस्तस्य रोमाणि यानि वे । 

तानि कल्पद्गमाख्यानि शट्डचक्राड्धितानि वै ।॥६०।। 

जो क्षीरोद सागर में श्वेतद्वीप में में सर्पशय्या पर योगनिद्रा देवी का 
सम्मान करके शयन करते हैं, वही पुरुषोत्तम ही इस चराचर जगत्‌ के आदि 
कारण हैं और उनके शरीरस्थ रोमराजि ही कल्पद्गुम सदृश है, जिसमें 
शड्जडचक्रचिह्न अंकित हैं | ५९-६० । 

तन्मध्यस्थो ह्ााय॑ वृक्षश्चैतन्याधिष्ठित: पुरा" । 

स्वयमुत्पतित: सिन्धो: सलिले सत्यपूरुष:'* ।।६१।। 

भोगान्भोक्तु त्रिलोकस्थान्दारुवर्ष्मा जनार्दन: । 

अनेकजन्मसाहसेर्भक्तियोगेन... भावित:ः ॥६२॥। 

उनमें से चैतन्य के अधिष्ठानभूत वे वृक्षराज पुरा काल में सिन्धुजल में 
स्वयं आविर्भूत हैं । वे सत्यपुरुष जनार्दन बहु सहस्र जन्मार्जित भक्तों की 
भक्ति से भावित होकर त्रिलोकस्थित (भक्तार्पित) समस्त भोगों को भोग 
करने के लिये दारु विग्रह धारण करके विद्यमान हैं ।६१-६२ । 

घोरसंसारनाशाय मया पूर्व प्रयाचित: । 

पुनः पुनः ''सृष्टिलीनपालनोद्विम्नचेतसा ।।६३।। 

मैंने घोर संसार नाश निमित्त पहले उनकी प्रार्थना की थी । क्‍यों कि 
पुन: पुनः सृष्टि और लीन एवं पालन के विषय में नितान्त उद्विम्म था । ६३ । 

अशेषकर्मनाशाय जगतां सर्वमुक्तये । 

धारणाध्यानयोगानां दुष्कराणां विनापि सः ।।६४।। 

मोक्षाय भगवानाविर्बभूव पुरुषोत्तम: । 

प्रच्छन्न॑ वपुरेतस्य क्षेत्र” नास्य विचारयेत्‌ ।॥६५॥।। 
२७- पुरा:, २८- सारपौरुष:, २९- सृष्टिहानि, ३०- रेतद्‌ वै तस्मान्न 
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जीवों के अशेष कर्म विनाश के लिये जगत्‌ की सद्यः मुक्ति संपादनार्थ 
ध्यान धारण आदि दुष्कर योग के सिवाय मोक्षप्रदान की वासना से वे 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ आविर्भूत हुए. । उनके यह प्रच्छनन क्षेत्र स्वरूप विग्रह के 
बारे में वितर्क करना अनुचित है | ६४-६५ । 

धर्मिग्राहप्रमाणेन यादृग्दृष्टः स एव सः । 

चतुर्वर्गप्रदो देवो यो यथा तद्‌ विभावयेत्‌ ॥६६॥। 

जो जिस प्रकार से उनके दर्शन करते हैं, धर्मिष्ठ लोगों के गृहीत 
प्रमाणानुसार वे (भगवान्‌) जगन्नाथ उनके पास उसी प्रकार परिदृष्ट होकर 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तक दान करते हैं | ६६ । 

तहर्शनपरिक्षीणपापसंघा: क्रमाद्धुवि । 

भवन्ति निर्मलात्मान: पुरुषा मुक्तिभाजनम्‌ ।।६७॥।। 


उनके दर्शन से जीवगण क्रमश: क्षीण पाप होकर भूमण्डल में निर्मलात्मा 
और परिशेष में मुक्तिभाजन होते हैं | ६७ । 


जैमिनिरुवाच 
एतच्छुत्वा*' तु ते देवा: पद्ययोनेर्वचो5मृतम्‌ । 
हृष्ठा: संचिन्तयामासु: प्रहष्टेनान्तरात्मना ।।६८॥। 


जैमिनि बोले- देवगण पद्मयोनि ब्रह्मा जी के अमृतोपम वाक्य सुनकर 
सन्तुष्ट चित्त से सोचने लगे । ६८ । 


अचिरस्थायि देवत्वं विहायैतद्भुवं गता: । 

*अस्मिन्क्षेत्रवरे देवमाराध्याम: सुसंयता: ।॥६९।। 

हम लोग अचिरस्थायी देवत्वपद का परित्याग पूर्वक भूलोक में 
जाकर, इस क्षेत्रोत्तम में देवोत्तम की संयतचित्त होकर आराधना करेंगे | ६९ । 


३९१- ततो, ३२- तस्मिन्‌ 
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हर्षसंफुछनयनान्सुरान्दृष्ट्रोरे. पितामह: । 

इन्द्रधुम्नानुग्रहाय य:ः प्रकाश गत: प्रभु: ।॥७०।। 

हर्ष उत्फुछ लोचन देवताओं को देखकर पितामह बोले, इन्द्रद्युम्न के 
प्रति अनुग्रहार्थ प्रभु प्रकशित हुए हैं | ७० । 

यायात्रा* प्रतिमा त्वस्य स्वयमेव वदिष्यति । 

वरान्प्रदास्यति बहन्भगवान्भक्तवत्सल: ।।७१।। 

उनके जो प्रतिमास की यात्रा, उत्सव आदि के बरे में वे स्वयं बतायेंगे । 
और भी वह भक्तवत्सल भगवान बहु वर प्रदान करेंगे | ७१ । 

प्रासादमिन्द्रद्युम्नस्य प्रतिष्ठापयितुं विभुम्‌ । 

अहं चापि गमिष्यामि यूय॑ तत्र प्रयात वे ।॥७२।। 

इन्द्रदयुम्न के उस महान प्रासाद की प्रतिष्ठा करने के लिये मैं भी 
जाऊँगा, तुम लोग वहाँ की यात्रा करो | ७२ । 

इन्द्रयुम्नोग्रतो यातु प्रतिष्ठावस्तुसम्भृतो । 

सहायास्तत्र भवत यूय॑ क्षीणाधिकारिण: ।।७३॥।। 

प्रतिष्ठा निमित्त बहु द्रव्य सम्भार का आयोजन निमित्त इन्द्रद्युम्न पहले 
यात्रा करें | तुम लोग अब अपने अपने अधिकारों को छोड़कर वहाँ गमन 
पूर्वक नृपवर की सहायता करो । ७३ । 

मन्वन्तरं व्यतीत वे प्रथम सांप्रतं॑ पुरा: । 

इन्द्रद्युम्मेन सहितास्तत्र गत्वा सुरोत्तमा: ।॥७४।। 

प्रासादप्रतिमानां च विधातु*" स्वाम्यमस्य वे । 

तस्मात्सम्भृतसम्भार: ससहायो5धुना हासौ ।।७५॥। 


३३- वदनान्‌, ३४- यात्राश्त्र, ३५- विधर्ता 
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अस्य सन्‍्ततिसम्बन्धस्मरणंनापि भूतले । 
मदाज्ञया पदनिधि: सह यास्यति भूतलम्‌ ।।७६॥। 
प्रतिष्ठाये भगवत: सम्पत्त्ये* सर्ववस्तुन: । 
इन्द्रद्युम्नो5पि हशत्मा दृष्ट्रा ब्राह्मीं श्रियं द्विजा: ।॥७७।। 
महदाश्चर्यसम्पन्न: प्रणिपत्य जगद्गुरुम्‌ । 
तदाज्ञांशिरसा धुृत्वा देबै: क्षीणाधिकारिभि: । 
आजगाम भुवं विप्रा विधिना चानुमोदित: ।।७८।। 
हे देवगण ! अधुना प्रथम मन्वन्तर बीत चुका है, इसलिये इस राजा 
के ही प्रासाद और प्रतिमा, ऐसे कि उनके स्वामीत्व प्रमाणित करने के लिये 
तुम लोग राजा के साथ उस स्थान की यात्रा करो । भूलोक में राजाकी 
सन्तति के सम्बन्ध में किसी को स्मरण नहीं है, इस कारण से राजा अभी 
असहाय हैं, अतएव तुमलोग प्रतिष्ठा के द्र॒व्यों के आयोजन करने में उनकी 
मदद करो । मेरे आदेश के अनुसार पद्मनिधि भगवान्‌ की प्रतिष्ठा निमित्त 
समस्त वस्तुएँ संपादनार्थ तुम लोगों के साथ चलेंगे । हे द्विजगण ! राजा 
इन्द्रद्युम्न ब्रह्मा जी के इस प्रकार आधिपत्य संदर्शन से हृष्ट और विस्मित 
होकर ब्रह्माजी के अनुमोदन के अनुसार उनको (त्रह्माजी के) प्रणिपात 


पूर्वक तदीय आदेश को शिरोधार्य करके क्षीणाधिकारी देवताओं के साथ 
भूलोक में आ गये | ७४-७८ । 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्य्ां संहितायां द्वितीये 

वेष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसंवादे भगवतों 

नीलमणिमयमू्तेरन्तर्द्धानस्य पुनर्दारुमयरूपेणाविर्भावस्य ब्रह्मणा 
इन्द्रद्यम्नसमीपे हेतुकथनं नाम त्रयोविशो5ध्याय: ।। २३ ।। 


क्र 


३६-संयतो 
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चतुर्विशो5ध्याय: 


जेमिनिरुवाच 

आगत्य च जगन्नाथं चिरादुत्कण्ठमानस: । 

दण्डवत्प्रणगमासा घनरोमाश्नकज्चुक: ।। १ ।। 

श्री जैमिनि बोले- राजा इन्द्रद्युम्नने चिरकाल के बाद अति उत्कण्ठित 
चित्त से आगमन करके रोमाथित कलेवर होकर श्री जगन्नाथ देव को दण्डवत 
प्रणाम किया । १ । 

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मगहिताय च । 

प्रणतातिविनाशाय चतुर्वगेकहेतवे ।। २ ।। 

हिरण्यगर्भपुरुषप्रधानव्यक्तरूपिणे । 

3» नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे ।। ३ ।। 

जो ब्रह्मण्य देव और गौब्राह्मण हितकारी, जो प्रणत जनों के दुःख 
विनाशक तथा चतुर्वर्ग लाभ के एकमात्र निदान हैं, जो हिरण्यगर्भ पुरुष, 
प्रधान और अव्यक्तरूपी एवं विशुद्ध ज्ञानमूर्त्ति हैं, उन वासुदेव को प्रणाम 
करता हूँ । २-३ । 

इत्युच्चरन्‌ स्तुति भूप: सानन्दाश्रुविलोचन: । 

प्रदक्षिणं पुन: कुर्वन्ननाम च पुन:पुनः ।। ४ ।। 

भूपति इस प्रकार बहुविध स्तुतिवाक्य उच्चारण पूर्वक आनन्दाश्रुलोचनों 
से प्रदक्षिण करके पुनः पुनः प्रणाम करने लगे ।४ । 


ततोड5न्या देवताया बै तत्नागच्छन्मुदान्विता: । 
तुष्ठवु: प्रणता देव॑ कृताउ्जलिपुटा मुदा ।। ५॥। 
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तदनन्तर अन्य समस्त देवगण जो वहाँपर उपस्थित थे वे सभी 


आनन्दित होकर कृताज्जलि पूर्वक नतमस्तक होकर देव की स्तुति करने 
लगे । ५ । 


देवा ऊचु: 

सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्रपात्‌ । 

स भूमि सर्वतो व्याप्य अत्यतिष्ठदशाड्रलम्‌ ।। ६ ॥। 

देवगण प्रार्थना करने लगे- जिनके सहस्र मस्तक, सहस नेत्र, सहस् 
पाद, जो कि निखिल पार्थिव संसार में परिव्याप्त रहने के साथ साथ संसार के 
ऊपरी भाग में दस अंगुलों के ऊद्धर्व में अवस्थान करते हैं | ६ । 

यः पुमान्परमं ब्रह्म परमात्मेति गीयते। 

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्व पुरुष एवं तत्‌ ।। ७ || 

वही परमपुरुष ही परमात्मा हैं, परंब्रह्म नामसे परिगीत होते हैं । जो 
भूत, भविष्य, वर्तमान सबकुछ वे परम पुरुष हैं | ७ । 

एतावानस्थ महिमा ज्यायानेष पुमान्प्रभु: । 

पादोअस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।। ८ ॥। 

इस प्रकार सर्वदेश, सर्वकाल व्यापकता जिनकी महिमा है, वे ही प्रभु 
सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं | निखिल प्रपश्यों के समस्त भूत इनकी एकपादविभूति तथा 
इनके अन्य पादत्रय दिव्य अमृतलोक हैं । ८ । 

उन्दांसि जक्िरे त्वत्तस्त्वत्तो यज्ञपुमानपि । 

त्वत्तोउश्चाश्न व्यजायन्त गावो मेषादयस्तथा ।। ९ ।। 

आप से समस्त वैदिक छन्द उत्पन्न हैं । आप से भी यज्ञ पुरुष की 
उत्पत्ति हैं । आप से अश्व, गो, मेष आदि सबकुछ उत्पन्न हैं । ९। 

ब्राह्मणा मुखतो जाता बाहुजा: क्षत्रियास्तव । 

विशस्तवोरुजा: पद्ध्यां तथा शूद्रा: समागता: ।।१०।। 
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आप के सुख से ब्राह्मण, बाह्‌ से क्षत्रिय, उरुसे वैश्य और पाद से शूद्र 
उत्पन्न हैं | १० । 
मनसश्नन्द्रमा जातश्चक्षुषस्ते दिवाकर: । 
कर्णाभ्यां श्रसन: प्राणैर्जिह्वाया हव्यवाडपि ।।११।। 
नाभितो गगन द्योश्व मूर्ध्नस्ते समवर्त्तत । 
पादाभ्यां ते धरा जाता दिशश्चाष्टो श्रुतेगता: ।॥१२॥। 
आप के मन से अग्नि, नाभि से आकाश, मस्तक से स्वर्ग, पदद्वय से 
पृथिवी तथा कर्ण से अष्ट दिगोंकी उत्पत्ति हुई है । ११-१२ । 
सप्तासन्परिधयस्त्वत्त एकविशत्समिण्य वे । 
चराचरा: सर्वभावास्त्वत्त एव हि जकज्षिरे ।।१३।। 
आप यज्ञ पुरुष रूप में आविर्भूत होने पर सप्त सागर आप के वेष्टनद्रव्य 
बने । इक्कीस छन्‍द आपके समिध बने । यह चराचरात्मक निखिल जगत्‌ 
ही आप से उत्पन्न है । १३ । 
त्वमेव जगतां नाथस्त्वमेव परिपालक: । 
उग्ररूपक्ष संहर्ता त्वमेव परमेश्वर ।।१४।। 
हे परमेश्वर ! आप ही जगत्‌ के नाथ और जगत्‌ के पालनहार एवं 
संहारकर्त्ता होकर उग्रमूर्त्ति धारण करते हैं | १४ । 
त्वमेव यज्ञो यज्ञांशस्त्वं यज्ञेश: परात्पर: । 
शब्दब्रह्मपरं त्वं हि शब्दब्रह्मासि विश्वराट्‌ ।॥१५॥। 
आप ही यज्ञ, यज्ञ के अंग तथा परात्पर यज्ञेश्वर हैं, आप शब्द ब्रह्म 
के गोचर तथा स्वयं शब्द ब्रह्म और विश्व सम्राट हैं | १५ । 
स्वराट्‌ सम्राइजगन्नाथ विराडसि जगत्पते । 
अधश्रोर्ध्व च॒तिर्यक्त्वं त्वया व्याप्त जगन्‍न्मय ।।१६॥।। 
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हे जगन्नाथ हे जगत्पति हे जगन्मय ! आप स्वतन्त्र, विश्वसम्राट 
विराटपुरुष हैं | आप अध: , ऊद्धर्व और तिर्यक समस्त प्रदेशों में परिव्याप्त 
होकर स्थित हैं । १६ । 
प्राप्नुवन्ति परंस्थानं त्वांयजन्तश्न याज्ञिका: । 
भोज्य भोक्ता हविहाता हवन त्वं फलप्रद: ।।१७॥।। 
याज्ञिककगण आपकी उपासना से परमस्थान प्राप्त होते हैं । आप ही 
भोज्य और भोक्ता हैं । आप ही हवि, होता, होम स्वरूप और यज्ञ के 
फलदाता हैं । १७ । 
समस्तकर्मभोक्ता त्वं सर्वकर्मात्मक: प्रभो । 
सर्वकर्मोपकरणं सर्वकर्मफलप्रद: ।।१८।। 
हे प्रभो ! आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता एवं समस्त कर्मस्वरूप हैं । 
आप निखिल कर्मों के उपकरण तथा निखिल कर्मों के फलप्रद हैं । १८ । 
कर्मप्रेरयिता त्वं हि धर्मकामार्थसिद्धिदः । 
त्वामृते मुक्तिद: को5न्यो हषीकेश नमोस्तु ते ।।१९।। 
आप ही सब को कर्मों में नियुक्त करते हैं । हे हषीकेश ! समस्त धर्म 
काम और अर्थ सिद्धि के दाता हैं । आपके सिवाय कौन मुक्ति प्रदान कर 
सकता है ? आप को मेरा नमस्कार है । १९ । 
नमो<स्त्वनन्ताय सहसमूर्त्तये 
सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे । 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते 
सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः ।।२०॥। 
उन अनन्त सहस्र मूर्ति, सहस्न पाद, सहस्र नेत्र, शिर, उरु और 


भुजधारी, सहस्र नाम धेय शाश्वत पुरुष, सहस्र कोटि युगधारी पुरुषोत्तम को 
मेरा प्रणाम | २० । 
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वय॑ च्युताधिकारास्त्वां प्रपन्ना: शरणं प्रभो । 

त्राहि न: पुण्डरीकाक्ष अगतीनां गतिर्भव ।॥२१॥।। 

हे प्रभो ! हम लोग अधिकारच्युत होकर, आपके शरणापन्र हैं । हे 
पुण्डरीकाक्ष ! हमलोगों की गति नहीं है, आप ही हम लोगों की एकमात्र 
गति हैं । आप हमलोगों की रक्षा करें । २१ । 

संसारपतितस्येको जन्‍्तोस्त्वं शरणं प्रभो । 

त्वत्सृष्टो त्वाद्शो नास्ति यो दीनपरिपालक: '।२२।। 

हे प्रभो ! आप ही संसार सागर में पतित जीवों के एकमात्र आश्रय 
स्वरूप हैं । आप की इस सृष्टि में आप के समान दीन पालक दूसरा कोई नहीं 
है ।२२ । 

दीनानाथेकशरणं पिता त्वं जगत: प्रभो । 

पाता पोष्टा त्वमेवेश सर्वापद्विनिवारक: ।।२३।। 

आप दीन अनाथ व्यक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं । प्रभो ! आप ही 
जगत्‌ के पिता और प्रभु हैं । आप जगत्‌ के रक्षाकर्त्ता और पालनकर्त्ता हैं, 
आप समस्त आपदाओं के निवारक हैं । २३ । 

त्राहि विष्णो जगन्नाथ त्राहि नः परमेश्वर । 

त्वामृते कमलाकान्त कः शक्त: परिरक्षणे ।।२४।। 

हे विष्णो ! हे जगन्नाथ ! हम लोगों की रक्षा करें । हे परमेश्वर ! हे 
कमलाकान्त ! आप के अलावा कौन हमारी रक्षा करने में समर्थ होगा ? २४ । 

अन्तर्यामिन्नमस्ते5स्तु सर्वतेजोनिधे नमः ।।२५॥। 

हे अन्तर्यामिन्‌ ! आप निखिल तेज के आधार स्वरूप हैं | आपको 
नमस्कार है । २५ । 

इति देवा: स्तुवन्तस्ते प्रणिपत्य पुनःपुनः । 

इन्द्रयुम्नेन सहिता बहिर्भूय द्विजोत्तमा: ।॥२६।। 
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हे द्विजगण ! देववृन्द इस प्रकार अनेक स्तुति करके पुनः पुनः प्रणिपात 
पूर्वक इन्द्रद्युम्न के साथ वहाँ से वहिर्गत हुए. । २६ । 


क्षेत्र श्रीरसिहस्य गत्वा तं प्रणिपत्य च । 
नमस्कृत्य परां भक्ति कृत्वा5भ्यर्च्य न॒ुकेसरिम्‌ ।॥२७।। 


उसके बाद श्री नरसिह क्षेत्र की यात्रा करके श्रीनरकेशरी को प्रणिपात 
पूर्वक परमभक्ति से नमस्कार करके उन्होंने अभ्यर्थना की | २७ । 


नीलाचलाद्रे: शिखरं यत्र प्रासाद उत्तम: । 

ययुस्ते पदानिधिना सार्डू सम्भारकारणात्‌ ।।२८।। 

तदनन्तर नीलपर्वत शिखर प्रदेश में जहाँपर उत्तम प्रासाद निर्मित हुआ 
था, वहाँपर द्रव्य सम्भार प्रस्तुत करने के लिये पद्मनिधि के साथ गये । २८ । 

ददृशुस्ते महाप्रांशुं व्याप्त गगनमण्डले । 

उत्तिष्ठन्तं विन्ध्यगिरिं रोद/ुं भानोर्गतिं किमु ।॥२९॥। 

वहाँपर उपस्थित होकर उन्होंने देखा कि प्रासाद एतादूश अनन्त है कि 


वह गगनमण्डल को भेद करता है । मानो सूर्य की गति रोध करने के लिये 
विन्ध्य पर्वत उद्यत हुआ हो ।२९ । 


व्याणुवान' दिश: सर्वा विचित्रघटनोज्वलम्‌ । 
बहुकाले व्यतिक्रान्ते' स्वस्तिभड्विविचित्रितमरे ॥।३०।। 


और भी सर्व दिशाओं में व्याप्त विभिन्न चित्रशोभित प्रासाद दीर्घकाल 
अतिक्रान्त होने पर भी विचित्र सौन्दर्य विस्तार कर रहा है । ३० । 


ते दृष्ट्रो" चिन्तयामास इन्द्रह्युम्म: सर्वैष्णव: । 
घटिताड्र" मया यातं* सत्यलोकमित: पुरा ।।३१।। 


१- व्यश्नुवानं, २- बहुकालव्यतिक्रान्त, ३- चित्रकम्‌, ४- ततश्च, ५- घटनार्थ, 
६- यात: 
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विष्णुभक्त इन्द्रदुम्न प्रासाद को अविकृत देखकर सोचने लगे कि 
मैंने पहले जब सत्यलोक की यात्रा की थी, तब यह सुघटित बनने के लिये 
अर्द्धवशेष था । ३१ । 

सुचिराद्दृष्टिपथग: पूर्ण:प्रासाद उत्तम: । 

अनुग्रहाद्रे देवस्थ नात्र मानुषपोरुषम्‌ ।।३२।। 

बहु काल के बाद अब यह सम्पूर्ण उत्तम प्रासाद के रूप में दृश्यमान 
होता है । वह केवल देवता का अनुग्रहमात्र है । मनुष्य का पौरुष साध्य 
नहीं है । ३२ । 

मन्वन्तरसमाप्ति: क्क सूर्यचन्द्रेन्द्रोधिका । 

तथापि तिष्ठते चायं प्रासादो होष दुर्लभ: ।।३३॥।। 

मन्वन्तर की समाप्ति के बाद चन्द्र, सूर्य, इन्द्र तक विलीन होते हैं । 
तथापि यह प्रासाद अक्षुण्ण है, निश्चित अति दुर्ल्रभ है । ३३ । 

वल्मीकसदूशा होते प्रासादा मानुषे:कृता: । 

शीर्यन्ति रोहणैर्वक्षै:* स्वल्पकालगतायुष: ।।३४।। 

ये समस्त वल्मीक तुल्य मनुष्यकृत प्रासाद ऊपर वृक्षादि उत्पन्न होने 
के कारण शीर्ण होकर स्वल्पायु हो गये हैं | ३४ । 

मदनुक्रोशबुद्ध्या तु रक्षितं भवन हरे: । 

ततस्तान्स सहायानवे जगाद प्रश्नयं वच: ।।३५॥।। 

भगवान्‌ ने मुझपर अनुग्रह करके अपने भवन की रक्षा की है । 
तदनन्तर इन्द्रद्युम्न वहाँ के सहायक लोगों से प्रीतिपूर्वक बोले । ३५ । 

जानीत जगदीशस्य प्रासादं कारितं मया । 

आविर्बभूव भगवान्दारुरूपवपु:स्वयम्‌ । 

तदान्तरीक्षगा वाणी मामुवाचाशरीरिणी ॥३६॥ 
७- क्षैर 
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तुमलोग क्या जानते हो, जगदीशजी का प्रासाद मैंने बनवाया था । 
भगवान्‌ स्वयं ही दारुरूप शरीर लेकर आविभूत हुए थे । उस समय अशरीरिणी 
आकाशवाणी मुझे बोली ।३६ । 

सहस्रपाणिसम्मितं नीलाद्रे: शिखरोपरि । 

प्रासादं कारयस्वेति स्थितये जगदीशितु: ।।३७।। 


जगदीश जी के वास निमित्त नीलपर्वत के शिखर पर सहस्र हस्त 
परिमित प्रासाद का निर्माण करो | ३७ । 


एतत्प्रतिष्ठानाविधा_ फस्वयमत्रागमिष्यति । 

पद्ययोनि: स्वयं सार्ड्ध सिद्धब्रह्मर्षिदेवते: ।।३८।। 

इसकी प्रतिष्ठा निमित्त पद्मयोनि स्वयं ही सिद्ध ब्रह्मर्षि तथा दैवतगण 
के साथ आगमन करेंगे । ३८ । 

तदत्र क्रियते को वा सम्भारो ज्ञायते कथम्‌ । 

इत्युक्तवन्तं ते प्रोचुदेवा भम्माधिकारिण: ।।३९।। 

अतएव (हे सुरगण !) अधुना कैसे द्रव्यसम्भार की प्रस्तुति करनी 


चाहिए, उसे कैसे पता लगाएंगे ? राजा इस प्रकार कहने पर भग्नाधिकार 
देवगण बोले । ३९ । 


देवा ऊचु: 
न जानीमो वयमपि वेत्त्यस्माकं गुरो्गुरु: । 
इदानीं न वशे5स्माक स हि स्वर्गपुरोहित: ।॥४०॥। 
हे राजन्‌ ! इसके बारे में हम लोग भी नहीं जानते हैं । हमारे गुरु के 


गुरु वृहस्पति जी ही ये सब जानते हैं । वे स्वर्ग पुरोहित होने के कारण और 
हमारे पास न होने से हम कुछ बता नहीं सकते | ४० । 


८- प्रदीयते 
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पद्मनिधिरुवाच 

स्वामिन्विधेरनुज्ञानादागतो5स्मि त्वया सह । 

कर्त्तव्यंकि मया चात्र किवा वस्तु “प्रतीक्ष्यते ।।४१॥।। 

इस समय पद्मनिधि बोले, हे स्वामिन्‌ ! मैं विधाता की अनुमति के 
अनुसार आप के साथ आया हूँ, अब मेरा क्या कर्त्तव्य है और किन वस्तुओं 
की आवश्यकता है, मुझे बतायें | ४१ । 

जैमिनिरुवाच 

इति ह्यालप्यमानानां नारद: पुरत: स्थित: । 

ब्रह्मणा प्रेरित: पूर्व सर्वशासत्रविशारद: ॥४२॥। 

जैमिनि बोले- पहले से ही ब्रह्मा ने सर्वशासत्र विशारद नारद जी को 
भेजा था । अब इस प्रकार कथोपकथन के समय वे (नारद) राजा के सामने 
उपस्थित हुए । ४२ । 

सर्वसम्भारवस्तूनि यथाशार्त्र मुने कुरु। 

सम्पादयिष्यति तव शासनात्पद्मको निधि: ।।४३॥।। 

नरपति उनसे बोले- हे मुने ! अब आप शारस्त्रानुसार प्रतिष्ठा उपयोगी 
समस्त द्रव्य सम्भार निमित्त आदेश दीजिए | आपके आदेशानुसार पद्मनिधि 
ही सारी वस्तुओं का सम्पादन करेंगें | ४३ । 

तंदृष्ट्राते मुदा युक्ता उत्तस्थुब्रह्मण: सुतम्‌ । 

घड़रध्यपूजया तस्य पूजां चक्रे नृपोत्तम: |॥।४४॥। 

देवगण नारद जी को देखकर सन्तुष्ट चित्त से ससम्मान उठ खड़े 
हुए ।४४ । 


८- प्रदीयते 
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प्रणेमुस्तेषपि त॑ देवा मनुष्याकारधारिण 

ऊचे तमिन्द्रद्युम्नो5पि प्रतिष्ठाविधिवस्तुनि ।।४५।। 

मनुष्याकृति धारण करने वाले देवगण भी उन्हें प्रणाम करने लगे । 
इन्द्रद्युम्न प्रतिष्ठा की सारी वस्तुओं के सम्पादन के बारे में बोले ।४५ । 

इन्द्रहयुम्म उवाच 

नाह वेश्ि मुनिश्रेष्ठ चिरात्त्यक्त: पुरोधसा । 

आदेशय क्रमादब्रह्मन्सम्पाद्य यद्यदेव हि ।।४६॥।। 

इन्द्रद्युम्न बोले, हे मुनिश्रेष्ठ ! मैं उपस्थित विषय में कुछ नहीं जानता । 
विशेषकर बहुत दिनों से पुरोहित के साथ संसर्ग त्यक्त हुआ है । अतएव हे 
मुने ! जिस प्रकार कार्य सम्पादन करना है, आप उसे क्रमसे आदेश दें । ४६ । 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस््द्यां संहितायां द्वितीये 
वैष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसंवादे 
इन्द्रदयुम्मराजकृतभगवत्स्तुतिर्नाम चतुर्विशो5ध्याय: ।। २४ ।। 
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पश्चविशो5ध्याय: 


जैमिनिरुवाच 

इत्युक्तो नारद: सो5थ यथाशास््र॑ विचार्य वे । 

आलेख्य' क्रमशः पत्रे राज्ञे तस्मै न्‍्यवेदयत्‌ ।। १ ।। 

जैमिनि बोले - नरपति के द्वारा श्री नारद पूछे जाने पर यथाशास्र 
विद्यापूर्वक क्रमश: समस्त विवरण पत्र में लिख कर उन्होंने राजा को निवेदन 
किया । १ । 

राजाउपि पत्र तच्छुत्वा सोउवधारयी पुन:पुनः । 

प्रददौ पद्मनिधये लिखितान्यत्र यानि वै ॥। २।। 

संपादय पद्मनिधे शालां 'स्वर्णमयीं कुरु । 

ब्रह्मण: सदन दिव्य ब्रह्मर्षणां च निर्मलम्‌ ।। ३ ॥। 

राजा इन्द्रद्युम्न ने वह पत्र श्रवण करके बारबार निश्चय करके पद्मनिधि 
को वह पत्र प्रदान किया । राजा बोले, हे पद्मनिधे ! इस पत्र में जो लिखा 
गया है तुम सारी वस्तुएँ सम्पादन करो । पहले स्वर्णमयी शाला निर्माण 
करो । ब्रह्मा जी का सदन (गृह) स्वर्गीय एवं ब्रह्मर्षियों के निलय निर्मल 
होंगे । २-३ । 

इन्द्रादीनां सुराणां च सिद्धानां मर्त्यवासिनाम्‌ । 

मुनीन्द्राणां निवासाय राज्ञां पातालवासिनाम्‌ ।। ४ ।। 

तथा च नागराजानां निधे त्रैलोक्यवासिनाम्‌ । 


यथायोग्यासनैर्युक्ते गृह॑ गृहमतन्द्रित: ।। ५ ।। 
१- इत्युक्ते, २- आलेख्य, ३- सो5वधाय, ४- पर्ण्णमर्यी 
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इन्द्रादि सुरगण, सिद्धगण तथा मर्त्त्यवासी मुनीन्द्रों के निवास निमित्त 

एवं राजागण और पातालवासी नागराजाओं की स्थिति निमित्त उपयुक्त 
गृहों का निर्माण करो । हे पद्मनिधे ! स्वर्ग, मर्त्य और पाताल इन त्रिलोकों 
के लोकसमूहों के उपयोगी आसनादि युक्त गृहादि यथाशीघ्र निर्माण 
करो ।४-५। 

कारयाशु निधे द्रव्यसम्भारं यावदेव तु । 

विश्वकर्मापि च तब साहाय्यं रचयिष्यति ।। ६ ।। 

हे निधे ! तुम यथाशीघ्र समस्त द्रव्य सम्भार प्रस्तुत करो । विश्वकर्मा 
भी इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेंगे |६ । 

इत्यादिशन्तं स मुनिरिन्द्रद्मम्ममुवाच वे । 

सम्भारान्पृथगेतद्धि कर्त्तव्यं व्यवधानत: ।। ७ ।। 

स्वर्ण: सुघटितं॑ साधु रथत्रयमलंकृतम्‌ । 

दुकूलरत्नमालादेब॑हमूल्येट्टूढं महत्‌ ॥। ८ ।। 

इन्द्रद्युम्न इस प्रकार आदेश करते समय, श्री नारदजी ने उनसे कहा- 
राजन्‌ ! समस्त सम्भार सावधानी से अलग अलग सश्चित होंगे एवं तीन रथ 
सुगठित होंगे और स्वर्ण अलंकारों से मण्डित होंगे । बहुमूल्य दुकूल, 
माल्य और रत्नों से इन रथत्रयको आवृत करना है | ७-८ । 

श्रीवासुदेवल्य. रथो गरुड्ुध्वजचिद्वित: । 

पद्मध्वज: सुभद्राया रथमूर्द्धनि धार्यताम्‌ ।| ९ |। 

श्री वासुदेव जी का रथ गरुध्वज चिह्नित होगा, देवी सुभद्रा के रथोपरि 
पद्मध्वज स्थापन करना है । ९ । 

रथ: षोड़शचक्रस्तु विष्णो: कार्य: प्रयत्नतः । 

चतुर्दशश बलस्यैव सुभद्रायास्तु द्वादश ॥१०।॥। 


* इलोक १० १९ 'ख' पाठ 
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श्रीविष्णुजी का रथ सोलह चढ्)ं से युक्त होगा एवं श्री बलदेवजी का 
रथ चौदह चक्रविशिष्ट और देवी सुभद्रा जी का रथ द्वादश चक्रों से संयुक्त 
करणीय है । १० । 

हस्तषोड़शविस्तारो. रथश्चक्रधरस्य॒ तु। 

चतुर्दश बलस्यैव सुभद्रायास्तु द्वादश ।॥११॥। 

उसी प्रकार चक्रधर भगवान्‌ विष्णु जी के रथ की ऊँचाई सोलह 
हाथ, श्री बलदेव के चौदह हाथ और श्री सुभद्रा जी का रथ बारह हाथकी 
ऊँचाई का होगा । ११ । 

आसन जगतां भूप" स्वयं स्वासनविग्रह: । 

तद्याने जगतां 'नाथस्ततो यान न विद्यते ॥१२॥। 

हे भूपते ! जो निखिल जगत्‌ के आसन (आधार), वे स्वयं आसन 
विग्रह (रथ) हैं । अतः स्वयं जगन्नाथ ही उनके यान हैं । क्‍यों कि उनसे 
भिन्न और दूसरा कुछ आधार रूप यान नहीं है । १२ । 

पश्येच्चराचर॑ विश्व ज्ञानादर्शसुनिर्मले । 

स्थितो हस्ततले नित्यं निर्मलस्तस्य दर्पण: ।।१३।। 

वे सुनिर्मल ज्ञानरूप आदर्श (शीशा) से समस्त चराचर का दर्शन 
करते हैं । इनके हाथ के नीचे सदा निर्मल दर्पण अवस्थित है । १३। 

तलस्थत्वादसो ताल:सदा तेनाद्वित: प्रभु: । 

तत: स एव शेषस्य बलभद्रावतारिण: ।।१४।। 

अथवा सीरिण: कार्य सीरमेव ध्वजोत्तमम्‌ । 

ध्वज: सुनिर्मल: कार्यस्तस्मात्तालध्वजो मत: ।।१५।। 


५- भूय:, ६- नाश, ७- सर्व 
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अतए॒व बलभद्र अवतार अनन्तदेव के हस्ततलस्थित हेतु इसका 
नाम ताल, प्रभु सदा इस ताल चिह्न से चिह्नित हैं अथवा रथ के ध्वज में 
सुनिर्मल हल अथवा लांगल चिह्न युक्त करें, इसलिये इस रथ का नाम 
तालध्वज है । १४-१५ । 


न वासितव्यो देवोइसावप्रतिष्ठे रथे नृप । 


प्रासादे मण्डपे वापि पुरे तन्निष्फलं भवेत्‌ ।।१६॥।। 

हे नप ! देवों को अप्रतिष्ठित रथों पर कदापि आरोहण न करवाएँ । 
अप्रतिष्ठित प्रासाद में तथा मण्डप में अथवा पुर में उन्हें स्थापन करने से सब 
निष्फल होते हैं । १६ । 

तस्मात्प्रतिष्ठा प्रथम हरे: कार्या रथस्य वे । 


सम्भार: क्रियतां तस्य हानुष्ठेया मया तु सा ।॥१७।। 

इस कारण से श्रीहरि की रथ प्रतिष्ठा प्रथम कर्त्तव्य है । अतएवं उसके 
लिये द्रव्य सम्भार का आयोजन करें । मैं यह प्रतिष्ठा कार्य सम्पादन 
करूंगा | १७ | 

इत्याज्ञां मत्पितुर्लब्ध्वा शीघ्रमायाम्यहं॑ नृप । 

तस्य तद्गचन श्रुत्वा घटित स्थन्दनत्रयम्‌ ।।१८।। 

निधिसंपादितैद्वव्यैरैकाह्नाद्विश्र॒कर्मणा._ । 

स्वक्ष सुचक्रः सुस्तम्भं॑ सुविस्तीर्ण सुतोरणम्‌ ।॥१९॥।। 

हे नृप ! मैं अपने पिताजी की आज्ञा लेकर यथाशीघ्र आया हूँ । श्री 
नारद जी के वचन सुनकर स्वयं विश्वकर्मा ने पद्मनिधि के द्वारा सम्पादित 
द्रव्यों से एक दिवस में ही रथत्रयका निर्माण किया । रथों के अक्ष, चक्र एवं 
स्तम्भों को सुगठित एवं रथ के ऊपरिभाग सुविस्तीर्ण, सुशोभन तोरण युक्त 
था । १८-१९ । 


५- भूय:, ६- नाश, ७- सर्व, ८- स्वयं सुचक्रघटित॑ 
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सुध्वज सुपतार्क च नानाचित्रमनोहरम्‌ । 

विचित्रबन्धमिथुनपुत्तलीवलयान्वितम्‌ू ॥॥२०।। 

वह सुन्दर ध्वज, पताकाओं से सुशोभित था । रथ का गात्र विभिन्न 
चित्रों से मनोहर था । विचित्र मुद्रांओं से सुशोभित पुत्तलिमिथुन से रथ की 
चारोंओर सुमण्डित था । २० । 

शुद्धहाटकनिर्व्यूढ: साक्षाद्रविरथोपमम्‌ । 

मेघगंभीरनिघोष॑ दृष्ट्रा कर्षगुणेर्युतम्‌ । 

वातरंहोहयैर्युक्ते शतसंख्यै:  सितप्रभै: ।॥२१।। 

विशुद्ध स्वर्ण शोभित रथों को देखने से लगता है, साक्षात्‌ सूर्यदेव का 
रथ विराजमान करता है । रथों के गमन काल में , मेघ गर्जन की तरह 
गम्भीर निर्घोष उत्थित होता है । इनके आकर्षण रस्सा (रज्जु) अत्यन्त दृढ़ 
है । सैकड़ों श्वेत वायुवेगगामी घोटक समूह उसमें संयोजित हैं । २१ । 

यथाशास्त्रविधानेन नारदेन प्रतिष्ठितम्‌ । 

सुलग्ने सुमुहर्ते च सुतिथौं ज्योतिषोदिते ।।२२।। 

ऋषिवर नारदने ज्यातिष-शासत्र के अनुसार शुभतग्म से युक्त उत्तम 
तिथि में शुभमुहूर्त्त में रथों की प्रतिष्ठा की थी । २२ । 

मुनय ऊचु: 

भगवज्जेमिने ब्रूहि सर्वज्ञोड्सि मतो हि नः ।॥२३।। 

विधिना केन हि रथ: प्रतिष्ठाप्यो हरेरयम्‌ । 

यथा वद्दद नो येन जानीमो विधिविस्तरम्‌ ।॥२४।। 

मुनिगण बोले- हे जैमिने ! हमारे मतानुसार आप सर्वज्ञ अतएव 
श्रीहरिजी के रथ की प्रतिष्ठा किस विधि से करनी है, उसे विशद्‌ रूप से 
९- सर्व 
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वर्णन करें, जिससे हम लोग समस्त विधिविधानों से अवगत 
होंगे ।१३-२४। 


जेमिनिरुवाच 
यथा प्रतिष्ठितस्तेन नारदेन महात्मना । 
तद्ो विधि वदिष्यामि यथा दुष्ट पुरा मया ।।॥२५॥। 
जैमिनि बोले, हे मुनिगण ! पूर्व काल में महात्मा नारद ने जिस प्रकार 
रथों की प्रतिष्ठा की थी एवं मैंने जैसे देखा था, उसे तुम्हें बताऊँगा । २५ । 
रथस्येशानदिग्भागे शालां कृत्वा सुशोभनाम्‌ । 
तन्मध्ये मण्डपं कृत्वा वेदीं तत्र सुनिर्मलाम्‌ ॥२६॥ 


रथ के ईशान कोण में सुशोभन शाला निर्माण करके एवं उसमें मण्डप 
प्रस्तुत करके वहीं पर सुनिर्मल वेदी का गठन करें । २६ । 
चतुरस्रां चतुहस्तमितां हस्तोच्छितां द्विजा: । 
प्रतिष्ठापू्वदिबसे . रात्रावुत्तत:. शुभे ।।२७।। 
सुमुहर्त स्वस्तिवाच्य!” कारयेदड्डरार्पणम्‌ । 
द्वात्रिंशदेवताभ्यश्च बलि दत्त्ता यथाविधि ।।२८॥। 
यह बेदी चतुर्हस्त परिमित वर्गाकार होगी और एक हस्त प्रमाण 
इसकी ऊँचाई होगी । प्रतिष्ठा के पूर्व दिवस में रात्रि के अंतिम भाग में बत्तीस 
देवताओं को यथाविधि पूजोपहार प्रदान करके शुभ मुहूर्त्त में स्वस्ति (मंगल) 
वाचन पूर्वक विधि विधान के अनुसार अंकुरारोपण करें | २७-२८ । 
प्रातस्ततो वेदिकायां मध्ये मण्डलमालिखेत । 
पद्मवा स्वस्तिकवा5पि कुम्भ॑ तत्र निधापयेत्‌* ।।२९॥।। 
परदिवस प्रातः काल में वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल लिखें । उसमें 
पद्म या स्वस्तिक करके उस पर पूर्णकुम्भ की स्थापना करें । २९ । 
१०- मुहूर्त्ते स्वस्तिवाच्याथ, ११- निधाय च 
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पश्चद्रमकषाय च तन्मध्ये पूरयेत्सुधी: । 
गड्रादिपुण्यतोयानि पल्लवान्सप्तमृत्तिका: ।।३०।। 
सर्वगन्धान्पश्षरत्तसवॉषधिगणं तथा । 
पूरयित्वा विधानेन'' आचार्य: प्राइमुख: शुचि: ।।३१।। 
विष्णुं स्मरन्पश्चषगव्यं पश्चादपि प्रपूरयेत्‌ । 
दुकूलवेष्टितं कण्ठे माल्येर्गन्धे: सुशोभने: १ ।॥॥३२।। 
फलपल्लवसंयुक्त. कृतकौतुकमड़लम्‌ । 
पूरयेत्तत देवेशं नरसिंहमनामयम्‌ ।।३३॥।। 
मन्त्रराजेन विधिवदुपचारैस्तथान्तरे: । 
प्रार्थयित्वा प्रसादाय तस्मिन्नावाह्मय तं हरिम्‌ ।।३४।। 
बाह्योपचारैरविविधे: पूजयेद्विधिवदिद्वजा: । 
वायव्यां तस्य कुम्भस्य समिदाज्यचरु तथा ।।३५।। 
अष्टोत्तसहस॑ तु जुहुयाद्विधिवद्ुरु: । 
संपातान्‌ “प्रापयेत्तत्र कुम्भमध्ये तदन्‍्तत: ।।३६।। 
पांच प्रकार के (जामून, शाल्मली, वात्याल, वकुल, बदरि) पवित्र 
वृक्षोंके वल्कल (छाल) से रस संग्रह करके उसमें भरें और गंगादि पुण्य 
तीर्थोदक, पश्चपल्ल॒व, सप्तमृत्तिकाए, समस्त गन्धद्रव्य, पश्चवरत्न और सर्वोषधि 
उसमें डालें । उसके बाद आचार्य पूर्वाभिमुख होकर विष्णु का स्मरण करके 
शुचि होकर पश्चगव्य को भरकर इस कुम्भ के गलदेश में वस्त्र वेष्टन पूर्वक 
उसके ऊपर फल स्थापन और गन्धमाल्यादि से उसे सुशोभित करें ।परिशेष 
में उत्सव के साथ मंगलाचरण करें । हे द्विजगण ! देवेश अनामय नरसिंह 


१२- आपुरयित्वा विधिना, १३- नम्‌, १४- च, १५- पात 
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देव की प्रधान मन्त्रों से उपचार सहित यथाविधि पूजा करें । पहले प्रसन्नता 
निमित्त प्रार्थना करके, तदनन्तर मानस और बाह्य उपचारों से आवाहन 
करें । अन्तमें कुम्भ के वायु कोण में समिध, आज्य और चरु से होता 
विधिवत्‌ एकहजार आठ आहुतियाँ दें । उसके बाद कुम्भ में संपातों को 
डालें । ३०-३६ । 

रथ सुशोभनं कृत्वा पताकागन्धमाल्यके: । 

सर्वाड्रं सेचयेत्तस्य गन्धचन्दनवारिभि: ।।३७।। 

पताकागंधमाल्यादि से रथ को गंधचन्दनजल से रथ का सर्वांग सेचन 
करें । ३२७ । 

धूपयेत्कालागुरुणा शट्डकाहालनि :स्वने: । 

*६ध्वजे तस्य नृसिहस्य प्रतिष्ठाप्य समीरणम्‌ ।।३८।। 

पूजयित्वा विधानेन रक्तसग्गन्धमाल्यके: । 

इम मन्त्र समुच्चार्य सुपर्ण प्रार्थयेत्तत: ।।३९॥।। 

शंख और काहल वादन के साथ कालागुरु धूप से धूपित करें । 
तदनन्तर नृसिहदेव की तरंगायित ध्वजा की प्रतिष्ठा करके रक्तवर्ण की माला 
और गंधमाल्यादि से पूजन पूर्वक यह मन्त्रोच्चारण करके सुपर्ण (गरुड) की 
प्रार्थना करें ३८-३९ । 

योविश्वप्राणहेतुस्तनुरपि च हरे्यानकेतुस्वरूपो 

य॑ सश्चिन्त्येव सद्यः स्वयमुरगवधूवर्गगर्भा: पतन्ति । 

चश्चच्वण्डोरुतुण्डन्रुटितफणिवसारक्तपड्डाड्वितास्य * 

वन्दे छन्दोमयं त॑ खगपतिममल स्वर्णवर्ण सुपर्णम्‌ ।।४०॥। 

जो इस विश्व संसार के प्राण का हेतु, जो श्रीहरि के शरीर रूप और 
तदीय रथ के केतु स्वरूप हैं, मससे एक बार जिनकी चिन्ता करने से उरग 


१६- ध्वज, १७- पड़ा 


श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 38| 


वधुओं के गर्भ स्वतः पतित हो जाते हैं, जिनका मुखमण्डल चश्वल और 
प्रचण्ड है, मुख खण्डित सर्प समूह का वास, रक्त और मांस से सदा 
रज्जित, मैं उस छन्दोमय निर्मल स्वर्ण वर्ण सुपर्ण खगपति की वन्दना करता 
हूँ ।|४० । 
ब्रह्यघोष: शंखनादेरनानावाह्यसुविस्तरे: । 
रथमूर्ध्नि स्थापयेत्त पोरुषं सूक्तमुच्चरन्‌ |४१॥ 
इस प्रकार की प्रार्थना के बाद वेदध्वनि, शंखध्वनि एवं विविध 
वाद्यनाद करके पुरुषसूक्त मन्त्र से गरुडध्वज को रथ के ऊपरी भाग में 
स्थापन करें | ४१ । 
तस्योपरिष्टात्तं कुम्भ समन्तात्प्लावयत्रथम्‌ । 
त्रिरुच्वरन्‌ मन्त्रराज॑ सेचयेदब्रह्मणा सह ।।४२।। 
पूर्वस्थापित कुम्भ जलसे ब्रह्मा के साथ मन्त्रों के राजा विष्णुमन्त्र का 
तीन बार उच्चारण पूर्वक इस रथ के ऊपर से चारों ओर कुम्भजल प्लाबित 
करें ।४२ । 
ततः पूर्णाहुतिं दत्त्वा ब्रह्मणे दक्षिणां ददेत्‌ । 
"आचार्य दक्षिणां दद्याद्येन तुष्यति तद्ुरु: ।।४३।। 
इसके बाद पूर्णाहुति सम्पन्न करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दान करें । 
आचार्य जिससे सनन्‍्तुष्ट होंगे वैसी दक्षिणा आचार्य को दें | ४३ । 
ब्राह्मणान्भोजयेदन्ते पायसं *“मधुसर्पिषा । 
द्वादशाक्षरमन्त्रेण बलभद्रस्य कारयेत्‌ ।।४४।। 
अन्त में ब्राह्मणों को मधुघृत मिश्रित पायस भोजन दें इस प्रकार 
द्वादशाक्षर मूलमन्त्र से बलभद्र जी के रथ की प्रतिष्ठा करें | ४४ । 


१८- चारुसूक्ते समुच्चरन्‌, १९- आचार्य्य, २०- पायसैर्मधु 
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लाड़ल च ''पविरवनमन्त्र: स्याल्लाइ्लध्वजे । 

अथवा द्विषड्वर्णोषपि मूलमन्त्र: प्रकीर्तित: ।।४५।। 

तदीय लांगलध्वज को 'लांगलं तत्‌” आदि मन्त्रों से पूजन करें 
अथवा मूल द्वादशाक्षर -मन्त्र से अर्चना करें | ४५ । 

लक्ष्मीसूक्तेन भद्राया: प्रतिष्ठाप्यो रथस्तथा । 

नाभिहदान्मुरारेस्त्वं ब्रह्माण्डाबलिरूपधृक्‌ ।।४६।। 

आसन चतुरास्यस्य श्रियो वासे* स्थिरो भव । 

इम मन्त्र समुच्चार्य ध्वजपद्म॑ समुच्छयेत्‌ ।॥४७।। 

सुभद्रा जी के रथ को लक्ष्मीसूक्त मन्त्र से प्रतिष्ठा करें | उसमें पद्मध्वज 
की स्थापना के लिये कहें- 'तुम मुरारि विष्णु जी की नाभिहद से उत्पन्न 
होकर ब्रह्माण्ड रूप और बल धारण पूर्वक चतुरानन के आसन बने हो । 
अधुना उन्हीं विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी के वासयान पर स्थित हो यह मन्त्र 
उच्चारण करके पद्मध्वज स्थापन करें | ४६-४७ । 

इयान्विशेषो हविषां त्रयाणां च** पृथक्पृथक्‌ । 

पश्षपश्षभिहोंतव्यमेकेके तु विभागश: ।।४८।। 

इस विषय में विशेष बात यह है कि, रथ त्रय की होम क्रिया घृत से 
अलग अलग रूपों से विभाग करके क्रम से पाँच पाँच आहुतियों से सम्पन्न 
करें । ४८ । 

इत्थ रथान्प्रतिष्ठाप्य सुवर्ण गां च वस्त्रकम्‌ । 

धान्यं च दक्षिणां दद्यात्सम्यग्देवस्थ भक्तित: ।।४९॥।। 

इस प्रकार रथों की प्रतिष्ठा करके सुवर्ण, गो, वस्त्र एवं धान्य दक्षिणा 
रूप में देवों के प्रति संपूर्ण भक्ति करके प्रदान करें | ४९ । 


२१- परिरबन्‌ू, २२- वास, २३- न्तु, २४- पश्चणि: 
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एवं प्रतिष्ठिते तत्र स्यन्दनेडथ सुभूषिते । 

आरोप्य देव॑ विधिवदब्रह्मघोषपुर:सरम्‌ ।।५०।। 

ऐसे रथ प्रतिष्ठित और सुभूषित होने के बाद विधि पूर्वक वेदध्वनि के 
साथ उसमें देवता को आरोपण (विराजित) करें | ५० । 

जयमड्लघोषेश्च** नानावाद्यपुरःसरै: । 

चामरान्दोलनैर्धूपै: पुष्पवृष्टिभरिव च ॥॥५१॥। 

उस समय जयध्वनि, मंगलनिनाद और विविध वाद्य वादन करें एवं 
चामर व्यजन, धूप प्रदान और पुष्प-वर्षण करें | ५१ | 

ब्राह्मणै: क्षत्रियेवेंश्यैर्नीयते सम रथं अति । 

हये: सुलक्षणैर्दान्तिर्बलीवर्ददथापि वा ।।५२॥। 

पुरुषैर्विष्णुभक्तेवा नेतव्या ह्प्रमादत: । 

प्रीणयित्वा जन॑ सर्व भक्ष्यभोज्यादिलेपने : ।।५३॥।। 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यगण, रथपर देवताओं को आनयन करे । 
सुलक्षण युक्त घोड़ों को अथवा शान्तशील बैलों को योजन करके अथवा 
सुस्वादु भक्ष्य, भोज्य और सुगन्ध विलेपन से भक्तों को प्रीत करके उन 
विष्णुभक्त पुरुषों से शून्य भावसे रथ की चालन करें | ५२-५३ । 

रथस्योपरि देवेभ्यो बलिमन्त्रेण भो द्विजा: । 

बलि गृहन्तु भो देवा आदित्या वसवस्तथा ।।५४।। 

मरुतश्वाश्चिनौ रुद्रा: सुपर्णा: पन्नगा ग्रहा: । 

असुरा यातुधानाश्व रथस्थाश्षेव देवता: ।॥५५।। 

दिक्‍पाला लोकपालाश्न ये च विध्नविनायका: । 

जगत: स्वस्ति कुर्वन्तु दिव्या महर्षयस्तथा ।॥५६॥।। 


२५- शब्देश्च 
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रथ के ऊपरी भाग में वलि मन्त्र से देवगण को इस प्रकार वलि 
(पूजोपहार) प्रदान करें । हे देवगण ! हम से प्रदत्त वलि स्वीकार करें । हे 
आदित्यगण ! वसुगण ! मरुद्गण ! हे अश्विनीकुमारद्बय ! हे रुद्रगण ! हे 
सुपर्णगण ! हे सर्पगण ! हे ग्रहसमूह ! हे असुरगण ! हे यातुधान निचय ! है 
रथस्थित देवता समूह ! हे दिगपाल ! हे लोकपालसकल ! हे 
विघ्नविनायकगण ! हे दिव्य महर्षिगण ! आप लोग जगत्‌ का कल्याण 
करें | ५४-५६ । 

अविध्नमाचरन्त्वेते मा सन्तु परिपन्थिन: । 


सौम्या भवन्तु तृप्ताश्न दैत्या भूतगणास्तथा ।।५७।। 

आप लोग इस रथोत्सव में विघ्न न डालें और इस कार्य में प्रतिकूल 
न बनें । हे दैत्यगण ! हे भूतगण ! हमसे प्रदत्त वलि भोजन से आपलोग 
परितृप्त होकर सौम्यभाव धारण करें | ५७ । 

ततस्तु नीयते देव: समभूमौ समुच्चरन्‌ । 

मन्त्र वेष्णवगायत्रीं विष्णो: सूक्ते पवित्रकम्‌ ।।५८।। 

उसके बाद वैष्णवी गायत्री और पवित्र विष्णु सूक्त उच्चारण करते हुए 
देवगण को समततल क्षेत्र में रथ आकर्षण पूर्वक आनयन करें | ५८ । 

वामदेव्ये: पवित्रेश्न मानस्तोक्ये रथन्तरे: । 

ततः पुण्याहघोषेण ६ 'कृत्वा वादित्रनि:स्वनम्‌ ।।५९।। 

शने: शनेरथो नेयो रथ: स्नेहात्तु चक्रिण:। 

तत्रोत्पातान्प्रवक्ष्यामि रथेषु** द्विजसत्तमा: ।।६०॥। 

उस समय पवित्र वामदेवादि मन्त्र उच्चारण और पुण्याह शब्द, वाद्यनाद 
पूर्वक, स्नेहाक्त रथ चक्रों को धीरे धीरे चालन करें । हे द्विजसत्तमगण ! इस 
समय रथोपरि जो जो सकल उत्पात की सम्भावना है, उसे मैं बता रहा 
हूँ । ५९-६० । 


१६- शब्देन, २७- कृत- (अनीयन्त) (स्नेहाक्त), २८- रथेस्त्र 
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ईंषाभड़े द्विजभयं भग्नेउक्षे क्षत्रियक्षय: । 
तुलाभड़े वेश्यनाश : शम्या शूद्रभयं भवेत्‌ ॥॥६१।। 
यदि रथ की ईषा भग्न होती है, तब ब्राह्मणकुल के लिये भय, यदि 
अक्ष भम्म होता है तो क्षत्रियों का क्षय होता है । रथ की तुला भग्म होने से 
वैश्यों का नाश एवं शमी भंग होने से शूद्रों को भय होता है ।६१ । 
धुराभड़े त्वनावृष्टि: पीठभड़े प्रजाभयम्‌ । 
परचक्रागमं विद्याच्यक्रभड़े रथस्य तु ॥॥६२।। 
रथ का धुरा टूटने से अनावृष्टि, पीढ़ भंग से प्रजाभय, चक्रभंग से 
परचक्रगति आदि भय होना समझो ।६२ । 
ध्वजस्य पतने विप्रा नृपोडन्यो जायते ध्रुवम्‌ । 
प्रतिमाभड्रतायां तु राज्ञो मरणमादिशेत्‌ ॥॥६३।। 
हे विप्रगण ! अगर रथ के ध्वज का पतन होता है तब राजा का राज्य 
दूसरे से अधिकृत होगा । यदि प्रतिमाओं का अंग भग्न होता है तो राजा की 
मृत्यु होती है । ६३ । 
पर्यस्ते तु रथे विप्रा: सर्वजानपदक्षय: । 
उत्पन्नेष्वेवमाद्येषु. उत्पातेष्वशुभेषु. च ।।६४।। 
बलिकर्म पुन: कुर्याच्छान्तिहोम॑ तथेव च । 
ब्राह्मणान्भोजयेद्धूयो दद्याह्यनानि** चैव हि ।।६५॥। 
हे विप्रगण ! यदि रथ विनष्ट होता है, तो समस्त जनपदों का क्षय 
होता है । हे नृप ! इस प्रकार के अशुभ उत्पात उत्पन्न होने पर पुनः: वलि 
कर्म, शान्ति होम करें एवं पुनः ब्राह्मण भोजन तथा धनदान कार्य समाहित 
करें । ६४-६५ । 
२९- दतन्नानि 


386 पश्चविशो5ध्याय 


पूर्वोत्तरे तु दिग्भागे रथस्याप्निं प्रकल्पयेत्‌ । 

समिद्धिर्घतमध्वाज्यमूलाग्राभि श्व होमयेत्‌ ।।६६॥।। 

पालाशाभिद्विजश्रेष्ठा मन्त्रराजेन दीक्षित: । 

सोमायाग्रये प्रजाभ्य: प्रजानां पतये तथा ।। ६७।। 

ग्रहेभ्य श्ष ब्रह्णे च दिक्पालेभ्यस्तदन्तत: । 

यत्र यत्र रथे दोषास्तत्र तत्र च दीक्षित: ।।६८।। 

जुह॒यात्प्रतिष्ठामन्त्रेण विशेष: सर्वतो भवेत्‌ । 

ब्राह्मणे: सहित: कुर्याद्धोमान्ते शान्तिवाचनम्‌ ।।६९॥।। 

प्रधान वैष्णव मन्त्र से दीक्षित व्यक्ति रथ पूर्वोत्तरी दिशा में अग्नि 
स्थापन करके घृत मधु युक्त पलास समिध के मूल और अग्रभाग से सोम, 
अग्नि, प्रजागण, प्रजापतिगण, ग्रहगण, ब्रह्मा और दिगपालों के उद्देश्य होम 
करें । जिस जिस स्थान पर रथ को दोष निकलते हैं, वहाँ पर दीक्षित व्यक्ति 
प्रत्येक देवता के मन्त्रोंच्चारण करके होम करें । उल्लिखित समस्त देवताओं 
का होम करणीय है । होम के अंत में ब्राह्मणों के साथ शान्ति वाचन करें । 
६६-६९ । 

स्वस्ति भवतु विप्रेभ्य: स्वस्ति राज्ञेउस्तु नित्यश: । 

गोभ्य: स्वस्ति प्रजाभ्यस्तु जगत: शान्तिरस्तु वे ॥॥७०॥।। 

ब्राह्मणों का मंगल हो, सदा राजा का शुभ हो । गोजाति का कल्याण 
हो, प्रजाओं का मंगल हो, जगत्‌ की शान्ति हो | ७० । 

स्वस्त्यस्तु द्विपदे नित्यं शान्तिरस्तु चतुष्पदे । 

श॑ प्रजाभ्यस्तथेवास्तु शं तथा55त्मनि चास्तु न: ।।७१।। 

द्विपद मनुष्यों का नित्य मंगल हो, चतुष्पद जन्तुओं की शान्ति हो । 
प्रजाओं का और हम लोगों का मंगल हो । ७१ । 
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शान्तिरस्तु च देवस्य भूर्भुव: स्व: शिव तथा । 

शान्तिरस्तु शिवं चास्तु सर्वतः स्वस्तिरस्तु नः ।॥७२।। 

देवताओं की शान्ति, भूलोक, भुवलोक और स्वर्लोक का शुभ हो । 
सर्वत्र शान्ति और मंगल विराजमान करें, हम लोगों का मंगल हो । ७२ । 

त्वं देव जगत: स््रष्टा पोष्टा चेव त्वमेव हि । 

प्रजा: पालय देवेश शान्तिं कुरु जगत्पते ॥॥७३॥ 

हे देव ! आप जगत्‌ के सृजनहार, पालनहार हैं । हे देवेश ! आप 
प्रजापालन करें । हे जगत्पते ! आप शान्ति विस्तार करें ।६३ । 

यात्राकारणभूतस्य पुरुषस्य च भूपते:। 

दुष्टान्ग्रहांस्तु विज्ञाय ग्रहशान्तिं समाचरेत्‌ ।॥७४।। 

यात्रा के कारणभूत व्यक्तियोंका और राजा के दुष्ट ग्रह विचारपूर्वक 
ग्रहशान्ति करवायें | ७४ । 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त्र्यां संहितायां द्वितीये 
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भगवद्रथत्रयप्रतिष्ठाविधानं नाम पश्चविंशोडध्याय: ।। २५ ।॥। 
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जैमिनिरुवाच 

निरुत्पते! समे देशे विधिवर्त्तनयाईषपि च । 

प्रासादनिकटं देवा: प्रापिता: सुमुहूर्त्तक ॥ १॥ 

श्रीजैमिनि बोले- तदनन्तर देवगण को विधि और परम्परानुसार शुभ 
मुहूर्त में निरुपद्रवभावसे समतल प्रदेश के माध्यम से (रथ द्वारा) उस प्रासाद 
के निकट आनयन किया गया ।१ । 

तत: शाला सुमहती रत्नवर्णविनिर्मिता । 

निदेशादिन्द्रद्युम्नस्यथ निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ २॥ 


इसके बाद नृपवर इन्द्रद्युम्न के निर्देशानुसार देवशिल्पी विश्वकर्मा ने 
स्वर्ण और विविध मणिमाणिक्यों से एक विशाल देवशाला का निर्माण 
किया । २ । 


सभार्चनायां वस्तूनि हवींषि च समित्कुशा: । 

भोज्य नानाविध॑ गीतनुृत्यां श्ष' विविधांस्तथा ।। ३ ।। 

राजा इन्द्रद्युम्न ने भी उस देवालय प्रतिष्ठा निमित्त बड़े पैमाने पर घृत, 
समिध और कुशादि, वस्त्र समूह एवं विविध भोज्य द्रव्यों का संग्रह पूर्वक 
विविध गीत नृत्यादि भी करवाया । ३ । 


साम्राज्ये यादृशी पूर्व संपत्तिरभवत्‌क्रतो' । 
ततः श्रेष्ठतरा विप्रा: प्रतिष्ठायां बभूव ह॒ ॥४॥ 
१-निरुत्पातं, २-गीतसम्भारान्‌, ३-क्षितौ 
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हे विप्रगण ! (अधिक क्‍या बोलूँ) पहले तदीय साम्राज्य में जैसे 
संपदों का सम्भार था, उक्त महायज्ञ में उससे ज्यादा संपदों की व्यवस्था हुई 
थी ।४। 

गालो नाम महीपालस्तदा क्षितितलेड्भवत्‌ । 

सो5प्यत्र प्रतिमां कृत्वा माधवाख्यां दृषन्मयीम्‌ ।।५॥। 

स्थापयित्वाउत्र प्रासादे पूजयामास ऋद्धिमत्‌ । 

कनीयांसं च॒ प्रासादं॑ निर्माय नृपसत्तम: |।६॥। 

तत्र तां स्थापयामास ततो निष्कृष्य सादरम्‌ । 

ततः स नृपतिर्दतमुखाच्छुत्वाउस्य कर्म तत्‌ ॥॥७॥। 

गालोअभ्यागात्ससैन्य: सन्क्कुद्धस्तं नीलपर्वतम्‌ । 

दृष्ट्रा प्रतिष्ठासम्भारं मर्त्यं: स्वप्नेडपि दुर्लभम्‌।। ८ ।। 

विस्मयाविष्टचेता: स॒तस्थो गालो नराधिप: । 

किमेतदिति वृत्तान्तं को वा कारयतीदृशम्‌ ॥॥९॥। 

इस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज करता था । उक्त नृपवर 
गाल इस से पहले वहाँपर (नीलपर्वत पर) श्री माधव नाम की पाषाणमयी 
विष्णुप्रतिमा का निर्माण करके उस मन्दिर में महासमारोह से प्रतिष्ठा पूर्वक 
पूजा करते थे । बाद में नृपसत्तम इन्द्रद्युम्नने दूसरा एक क्षुद्र प्रासाद (मन्दिर) 
निर्माण करके उस माधव मूर्त्ति को आदर सहित मन्दिर लेकर वहाँपर स्थापना 
की । अनन्तर नृपवर गाल दूत के मुख से इन्द्रद्युम्न का ईदृश कार्य सुनकर 
क्रोध से सैनिकों को साथ लेकर नीलगिरि में उपस्थित हुए । किन्तु मनुष्यों 
के स्वण में भी जो दुर्ह्नभ, राजा इन्द्रद्युम्न के प्रतिष्ठासम्भार देखकर अतिशय 
विस्मित होकर सोचने लगे ।यह क्या अद्भुत व्यापार ! किस व्यक्ति से यह 
अत्याश्चर्यकर कार्य हुआ है ? ५-९ । 


४-त्य, ५-ततो5स्य 
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यत्नादेव स विज्ञाय इन्द्रद्युम्नं नराधिपम्‌ । 

ब्रहालोकादागतं त॑ कर्त्तारें देववेश्मन: ॥१०॥। 

प्रतिष्ठापयितुं देवे: सार सम्भारकारकम्‌ । 

सहित॑ पद्मनिधिना गुरुणा नारदेन च ॥॥११।। 

ब्रह्माणं चागमिष्यन्तं प्रतिष्ठाये सुरोत्तमम्‌ । 

श्रुत्वा सर्वे च वृत्तान्तं तद्राजा दिव्यचेष्टितम्‌ ॥१२॥। 

मेने कृतार्थमात्मानं तद्राज्ये परमाद्धुतम्‌ । 

इत: श्रेयस्तमं कर्म न भूतं न भविष्यति ॥॥१३॥। 

उन्हें प्रयत्त से जब ज्ञात हुए कि, नृपवर इन्द्रद्युम्नने इस प्रकार के 
कार्य में प्रवृत्त होकर अद्भुत देवमन्दिर निर्माण तथा प्रतिष्ठा निमित्त द्रव्य 
सम्भारों का संग्रह किया है एवं सुना कि, वे भगवान्‌ को प्रतिष्ठित करने के 
उद्देश्य से ब्रह्मलोक से आए हैं । पुनः उक्त कार्य सम्पादन निमित्त, सुरसत्तम 
भगवान्‌ ब्रह्मा और देवगण, पद्मनिधि तथा इन्द्रद्युम्म के गुरु नारद जी के 
साथ अविलम्ब आगमन करेंगे । नृपवर गाल ये समस्त वृत्तान्त श्रवण 
करके, अपने को कृतार्थ और उस राज्य को अत्याश्चर्य मान कर मन ही मन 
सोचने लगे कि, इस से श्रेष्ठ कार्य कभी हुआ नहीं था और होगा भी नहीं । 
१०-३३ | 

तदस्य निकटे स्थित्वा ज्ञात्वा कर्मक्रमं विधिम्‌ । 

उत्सवांश्वापि विज्ञाय करिष्ये प्रतिवत्सरम्‌ ॥१४।। 

अतएव इनके पास रहकर विधि विधान एवं महोत्सव विषय ज्ञात 
होकर मैं भी प्रतिवर्ष विधिपूर्वक महोत्सव पालन करूँगा । १४ । 

अमुं दारुमयं साक्षादब्रह्मरूपं जनार्दनम्‌ । 

अभाग्योपचयादेतावन्तं काल न जानता ॥॥१५।॥। 
दूश्रेस्क.................्््र्ऱ 
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असेव्यमानेन कृतं जन्मैव विफलं मया। 

तदेनमिन्द्रद्युम्न॑ वे प्रणिपत्य जगद्गुरुम्‌ ॥१६॥। 

महाभागवतश्रेष्ठ. ब्रहालोकादिहागतम्‌ । 

उपेत्य शरणं साक्षाद्ृष्ट्रा नारायणं विभुम्‌ ॥॥१७॥ 

प्रतिष्ठितं बे प्रासादे मुक्तिमेष्यामि निश्चितम्‌* । 

बैकुण्ठं स प्रतिष्ठाप्प मय्येवारोपयिष्यति ॥॥१८॥। 

अभाग्य हेतु इतने काल तक दारुमय ब्रह्मरुपी साक्षात्‌ जनाईन को न 
जान कर एवं इनकी सेवा न करके मानव जन्म को मैंने विफल किया है । 
ब्रह्मलोकागत, महाभागवत सर्वश्रेष्ठ विभु जगदगुरु इन्द्रद्युम्म के पास जाकर 
अब मैं जाकर प्रणिपात पूर्वक सर्वकारण भगवान्‌ नारायण जी को प्रासाद में 
प्रतिष्ठित देखकर निश्चित मुक्ति प्राप्त करूँगा । महात्मा इन्द्रद्युम्म भगवान्‌ 
वैकुण्ठ की प्रतिष्ठा करके अवश्य मुझ पर सेवा भार अर्पण करेंगे | १५- 
१८ | 

ब्रह्मलोक॑ गतो यो वै कि क्षितो सो5वतिष्ठते । 

उपचारान्समादिश्य कोषं संभृत्य च प्रभो: ॥१९॥। 

ब्रह्मणा सहितो5वश्यं पुनर्यास्यति तत्क्षयम्‌ । 

विचार्य मन्त्रिभि: सार्द्ध विद्वान गालो5पि वैष्णव: ।।२०।। 

इन्द्रद्युम्नस्थ निकट विनीत: प्रययौ मुदा । 

गत्वा त॑ दूरतो दृष्ट्रा प्रणिपातपुरः: सरम्‌ ॥२१॥। 

बद्धाज्जलिपुटो राजा मूर्ध्नि वीक्षन्ससाध्वसम्‌ । 

शने: शनेर्ययाो तस्य निकट गालपार्थिव: ।॥२२॥। 


७-निश्चयम्‌, ८-ततो 
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उन्होंने दीर्घ काल तक ब्रह्मलोक में जाकर अवस्थान किया है 
अतएव ये क्‍यों पृथिवी में रहेंगे । निश्चित ही वे प्रभु की सेवा निमित्त बहु 
धनरत्नादि स्थापन पूर्वक उपचार विषय निर्देश कर भगवान्‌ ब्रह्मा के साथ 
पुन: ब्रह्मलोक को प्रतिगमन करेंगे ।विष्णुपरायण, परमज्ञानी नृपवर गाल, 
मन्त्रीवर्ग सह बहु विचार पूर्वक हर्षान्वित होकर विनीत भावसे श्री इन्द्रद्युम्न 
के यहाँ प्रविष्ट हुए । नृपवर गाल, कुछ दूर जाकर इन्द्रद्युम्न का निरीक्षण 
करके प्रणिपात पूर्वक मस्तक में अज्जलिबद्ध होकर धीरे धीरे उनकी ओर 
अग्रसर हुए । १९-२२ । 
गाल उवाच 
देव त्वं राजराजो$सि मर्त्योषपि' ब्रहलोकग: । 
कि स्तोमि नृपकीटोउहं त्वां जीवन्मुक्तमी श्ररम्‌ ॥२३॥ 
राजा गाल बोले- हे देव ! आप राजराज हैं । आप मनुष्य होकर भी 
सशरीर ब्रह्मलोक जा चुके हैं, अतएवं आप असीम शक्ति सम्पन्न और, 
जीवन्मुक्त हैं, मैं सामान्य कीट सदृश राजा होकर आपकी कया स्तुति करूँगा ? 
२३ । 
अज्ञात्वा महिमानं ते सचिवेर्मन्त्रयन्मुह: । 
योद्धुमभ्यागतो देव दृष्ट्रा ते पौरुष महत्‌ ॥॥२४॥। 
अतिमानुषमाश्चर्य पदशक्षापि शचीपते: । 
दृष्ट्रैतन्निश्चितं देव ब्रहालोकागतस्य हि ॥२५॥। 
ईंद्शं हि महत्कर्म यदाज्ञाकुन्महानिधि: । 
चेत: प्रसादप्रवर्ण मयि धेहि सुरोत्तम ॥२६॥। 
त्रैलोक्यवासिनो देवा यदाज्ञावशवर्तिन: ॥२७॥। 


९-5सि 
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हे देव ! आप की महिमा न जानते हुए मन्त्रियों के साथ बार बार 
मन्त्रणा करके आपके साथ युद्ध करने के लिये आया था । किन्तु आकर 
देखा, आपका अतिमानुष अत्यद्भुत पौरुष एवं इन्द्रतुल्य अलौकिक ऐश्वर्य । 
यह देखकर मैंने निश्चय किया है कि त्रैलोक्यवासी देवगण, महानिधि तक 
जिनके अआज्ञाकारी, वही ब्रह्मतोकागत आपसे यह कार्य सम्भव है । हे 
सुरोत्तम ! सम्प्रति कृपया मुझ पर प्रसन्नचित्त हों | २४-२७ । 

जैमिनिरुवाच 

इत्थं विज्ञापयन्तं त॑ं गाल नृपतिकुज्जरम्‌ । 

स्मयमान उवाचेदं राजन्किं बहु भाषसे ॥२८॥ 

जैमिनि बोले- गाल नामक नृपति कुण्जर इस प्रकार निवेदन करने 
पर, राजा इन्द्रह्यम्न ने सहास्य मुख से कहा, हे राजन्‌ ! आप क्यों इतनी सारी 
बातें बताते हैं ? २८ । 

भवानपि हरेर्भक्त: सार्वभौमो महीपति:। 

सामान्यमेतद्राज्ञां वै स्वामित्व" भुवि वर्त्तताम्‌ ॥२९॥। 

क्यों कि आप भी एक हरिभक्त सार्वभौम महीपति हैं । यह तो साधारण 
सी बात है कि पृथिवी में राजाओं के स्वामीत्व सर्वजन विदित है । २९ । 

सांप्रतं हि भवानत्र पृथिव्यामेकपार्थिव: । 

नृपायत्ता: क्रिया: सर्वा मर्त्यानां महतामपि'' ॥|३०।। 

अधुना आप ही पृथिवी के अद्वितीय महीपति हैं एवं महान्‌ मानवों की 
समस्त क्रियाएँ भी राजा के अधीन हैं ।३० । 

अष्टदिक्पालकाशेस्तु ब्रह्मणा निर्मितो नृष: । 

न हाल्पपएुण्यकृद्राजा प्रजापालनतत्पर: ॥३१।॥ 

ब्रह्माजी ने अष्टदिगपालों के अंशों से राजाओं की सृष्टि की है । 
प्रजापालन निमित्त तत्पर राजा अल्प पुण्यशाली नहीं है । ३१ । 


१०-भूस्वाम्यं, ११-मरुतामपि 
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इह कीर्ति च धर्म च अमुत्र गतिमुत्तमाम्‌'' । 

प्राप्नोति राजशार्दूल विशेषात्त्व तु वेष्णव: ॥३२॥। 

है राजशार्दूल ! (जो राजा परम पुण्यशाली ) वह इस लोक में अतुल्य 
धर्म सश्यय करके चिर कीर्ति स्थापन पूर्वक पर लोक में उत्तम सद्गति प्राप्त 
होता है ।विशेषत: आप परम वैष्णव हैं | ३२ । 

प्रासादे स्थापयेहस्तु हरेर्चा विधानत: । 

न देहबन्धमाप्नोति याति विष्णो: परं पदम्‌ ॥॥३३॥। 

जो व्यक्ति प्रासाद में विधि विधान पूर्वक विष्णु जी की प्रतिमा स्थापन 
करते हैं, उन्हें देह बन्धन प्राप्त नहीं होता, निःसन्देह विष्णु के परमपद वे प्राप्त 
होतेहैं । ३३ । 

माधवप्रतिमामेतां दारवीं शुभलक्षणाम्‌ । 

साक्षान्मुक्तिप्रदां भूप स्वयं स्थापितवानसि ।।३४॥।। 

हे भूप | आपने स्वयं साक्षात्‌ मुक्तिप्रद शुभ लक्षणा दारु (लौहप्रस्तर) 
मयी माधव प्रतिमा की स्थापना की हैं । ३४ । 

निर्विघध्न॑ कर्म ते जात॑ं मम मन्वन्तरं गतम्‌ । 

भवेद्वा संशयो मेउत्र न स्वतन्त्रश्चतुर्मुख: ॥३५॥। 

आपका कर्म निर्विघ्न से समापन हुआ है । मेरा भी मन्वन्तर विगत 
हुआ है, तथापि कार्य सिद्ध नहीं हुआ है । यह सम्पूर्ण होगा कि नहीं मेरे मन 
में संशय है । भगवान्‌ चतुर्मुख भी स्वाधीन नहीं हैं | ३५ । 

प्रतिष्ठाये प्रार्थितो5यं तदन्य: स्थापयेत्कथम्‌ । 

साक्षाद्वार्ववतारस्य॒ प्रासादस्य नृपोत्तम ॥।३६।॥। 

हे नृपोत्तम ! साक्षात्‌ दारु देवता के रूप में आत्मप्रकाश करनेवाले 
भगवत्‌ विग्रह की और उनके प्रासाद की प्रतिष्ठा निमित्त जब मैंने उनसे 


प्रार्थना की है, तब दूसरे व्यक्ति से कैसे स्थापन करूंगा 7 ३६ ।___ 
१२-यत्र गच्छन्‌ सुवरत्मानि 
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संनिधानेन चेदत्र विधाता«नुग्रहीष्यति । 

तदेन स्थापयित्वा तु चतूरूपं जनार्दनम्‌ ॥३७॥ 

समर्प्य त्वां गमिष्यामि त्वमेवोपचरिष्यसि । 

नित्योपचारं' यात्राश्व॒ उत्सवांश्न जगत्पते: ।।३८।। 

यानेवोपदिशेद्देव: स्वयं वा प्रपितामह: । 

तांस्तान्प्रयत्नात्‌ कुर्वीत राजा वे धर्मपालकः ॥३९॥। 

अधुना वे (ब्रह्मा) अगर यथाविधि कार्य करके मुझे अनुगृहीत करें, 
तब चतुर्द्धामूर्त्ति भगवान्‌ जनाईन की स्थापना पूर्वक आपको ही समर्पण 
करके ब्रह्मलोक की यात्रा करूँगा । आप ही उनकी सेवा करेंगे । स्वयं 
पितामह ब्रहमा, भगवान्‌ का जिस प्रकार नित्य उपचार किया जाएगा और 
विभिन्न यात्राएँ महोत्सवादि के बारे में उपदेश देंगे, आप तदनुसार कार्य 
करेंगे । क्‍यों कि राजा ही धर्मपालक हैं । ३७-३९ । 

ततः स गालो नृपति: श्रुत्वा तच्चिन्तितं स्वयम्‌ । 

इन्द्रद्युम्नादिष्टमेतदिति प्राप परां मुदम्‌ ॥४०॥। 

उसके बाद गाल नामक नृपति ने मन ही मन जिस विषय की चिन्ता 
की थी, राजा इन्द्रद्युम्नने तदनुरूप आदेश दिया । यह सुनकर राजा गाल 
अतीव सनन्‍्तुष्ट हुए ।४० । 

तस्थो तस्यान्तिके गाल आज्ञाकार इव स्वयम्‌ । 

तत्तदाशु करोत्येष इन्द्रद्युम्मों यदादिशत्‌ ॥४१॥ 


वे राजा गाल इन्द्रद्युम्न के पास सदा अवस्थान पूर्वक उनके आदेश 
मात्र से किंकर तुल्य तत्क्षणात्‌ उसे सम्पादन करने लगे |४१ । 


१३-हारं 
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एवं सम्भूतसम्भार: सिहासनगत: प्रभु: । 
देवे: परिवृतश्रेन्द्रद्यम्न: शक्र'* इवाबभौ ।।४२।। 
इन्द्रद्युम्न प्रभु के प्रतिष्ठाद्रव्यसम्भार आयोजन करके देवताओं से 
परिवृत और सिंहासन अधिष्ठित होकर देवराज इन्द्र के समान शोभा पाने 
लगे ।४२ । 
ततो<श्रूयन्त निनदा दिव्यदुन्दुभिजा: शुभा: । 
मृदड़वेणुवीणादितालकाहालनि:स्वना: ।।४३॥।। 
ऐरावतादिकरिणां बृंहितानि बहूनि खे । 
समनन्‍्ताजयशब्दाश्व पुष्पवृष्टिविमिश्रिता: ।॥।४४॥। 
आकाशगड़ासलिलकणा मन्दारमिश्रिता: । 
दिव्यस्रग्लेपधूपानां गन्धा दिग्व्यापिनस्तथा । 
बैमानिकानां देवानां किंकिणीजालनि:स्वना: ।।४५॥।। 
तदनन्तर दिव्य दुन्दुभि, मुरज, वेणु, काहल एवं वीणादि के ताललय 
समन्वित मनोहर निनाद एवं ऐरावत आदि दिव्य हस्तीगण की कण्ठध्वनि 
और चारों ओर से उत्थित जय शब्द से आकाश शब्दायमान हो उठा । 
आकाशगंगा के सलिलकण पुष्पवृष्टि सहित और मन्दारपुष्प सह मिले थे । 
विमानों में आसीन देवताओं की दिव्यमालाएँ, दिव्यलेप और दिव्य धूप की 
गन्ध दिगन्तव्यापिनी थी । विमानों में संलग्न किज्लिणियों का स्वन श्रुति 
गोचर होने लगा । ४३-४५ । 
ततश्च॒ तेजसां राशी रोदसीमध्यपूरक: । 
आविरासीत्क्षितिगतनयनाच्छादको द्विजा: ।।४६।। 


१४-शएचे, *-श्लोक ४४ और ४५ 'ख' पाठ 
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हे द्विजगण ! उसके बाद स्वर्ग और मर्त्त्य के मध्यभाग को परिपूर्ण करके 
ऐसी एक तेजोराशि आविर्भूत हुई कि पृथिवी का कोई व्यक्ति उसकी ओरे दृष्टि 
निक्षेपन कर सका । ४६ । (अथीत्‌ सबके नेत्र निमीलित हो गये) 
उत्तोलिताक्षिमालाभि: प्रजाभिर्वाक्षित: पुरः । 
ततः क्रमात्संददृशे विमानाग्य्रं प्रजापते: ।४७॥। 
तत्रस्थ प्रजावर्ग यत्नपूर्वक नेत्र उन्मीलन करके सामनेवाली उस 
तेजोराशि को किस प्रकार निरीक्षण करने लगे । क्रमशः उक्त तेजोराशि के 
भीतर विमान अधिष्ठित भगवान्‌ प्रजापति दृष्टिगोचर हुए | ४७ । 
स्वर्णहंसशतै: स्कन्धेनोहामान: समनन्‍वतः । 
दिक्पालैश्लामरव्यग्रहकरैरासेवित:*" पुर: ।।४८।। 
चारों ओर से सैकड़ों स्वर्ण हंसों के स्कन्धभाग पर वह विमान वाहित 
होता था और सम्मुख भाग में दिगपालवृन्द व्यग्रहस्त में चामर व्यजन करते 
थे ।४८ । 
जाह्नवीयमुनानीरप्रकीर्णककलेवर:** । 
पार्श्रयोश्चन्द्रसूर्या भ्यामुभाभ्यामातपत्रके. ॥४९॥ 
धार्यमाणे  शनेर्वायोगगतिचश्बलचोलके । 


ब्रह्मर्षिभि्गोतिमाद्ये: स्तूयमानो रहस्यकै: ।॥॥५०॥। 

दोनों पार्श्वों में गला और यमुना के पवित्र जल से तदीय कलेवर 
अभिषिक्त होता था, चन्द्र और सूर्य दोनों तरफ रहकर जो श्वेतछत्र द्वय 
धारण किए हुए थे, उसके प्रान्त भाग में लम्बित आकुश्चित वस्त्र समूह 
(झालर) मन्द मन्द पवन के संचार से दोदुल्यमान होता था | गौतम आदि 
ब्रह्मषिवृन्द रहस्यमन्त्र उच्चारण पूर्वक उनका स्तवगान करते थे |४९-५० | 


१५-हस्ते, १६-करे5भित: 
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तन्मध्यस्थ: प्रजानाथ इन्द्रद्युम्नादिभि: स्तुत: । 

आलोलितै" दरवगणैर्जयशब्दैरभिष्टृत: ।॥५१।। 

उस समय इन्द्रद्युम्नादि राजर्षिगण, देवताओं के मध्यस्थ विमान 
अधिरूढ उन प्रजानाथ ब्रह्मा की स्तुति करते थे ।साथ में चलनेवाले देवता 
लोग भी जयध्वनि करते थे ।५१ । 


रम्भादिकाभिवेश्याभिरुत्यते सम ससाध्वसम्‌ । 
हाहाहूहूप्रभूतिभि्गीयमानश्षच॒ _गायके:* ॥५२॥। 
रम्भादि स्वर्गीय वेश्यावृन्द सभय नृत्य करती थी । हाहा, हू हू आदि 
संगीत निपुण गन्धर्वगण सुमधुर संगीत गान करते थे । ५२ । 
सिद्धविद्याधरगणै: सादर चोपवीक्षित:** । 
कृताञ्जलिपुटेदुरात्तपस्विभिरुपासित:.._ ॥५३॥। 


सिद्ध और विद्याधरगण आदर पूर्वक अवलोकन करते थे । दूर से 
तपस्वीगण कृताञ्जलिपुट होकर प्रार्थना करते थे ।५३ । 


सावित्रीशारदे तस्य वाक्प्रबन्धर्विचित्रके: । 

तोषमासादयन्त्यौ च को<न्यस्तत्तोषणे क्षम: ।॥॥५४।। 

देवी सावित्री और सरस्वती विचित्र वाक्य प्रवन्धों से उनका सन्तोष 
विधान करती थीं । तदीय सनन्‍्तोष साधन में दूसरा कौन समर्थ होगा ? ५४ । 

जाह्नवीयमुनानीरप्रकीर्णितकलेवर । 

ये च गन्धर्वसिद्धाद्या नारदप्रमुखा द्विजा: ॥५७८।॥ 

वेत्रहस्ता: सविनया दिव्यसोपानदर्शका : *" 

सम्मर्द: स महानासीद्देवानां दिवि गच्छताम्‌ ।।५६।। 

न कोऊपि गण्यते देव: को वा केन पथा बव्रजेत्‌ । 

अहम्पूर्विकया तेषां ब्रजतां त्रेदिवौकसाम्‌ ।।॥५७।। 
१७-आलुलोके, १८-नै:, १९-णित:, २०-ना: 
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हे द्विजगण ! ब्रह्मा जी का शरीर गड्जायमुनानीरसे सिश्चित होता था । 
उस समय नारद प्रमुख देवषि और प्रधान प्रधान सिद्ध गन्धर्वगण वेत्रधारण 
पूर्वक सविनय दिव्य सोपान श्रेणियाँ संदर्शन कराते थे । इस समय गगन 
मार्ग में देवताओं के समवेत गमन-जनित परम व्याकुलता उपस्थित 
हुई । ५५-५७ | 

सम्मर्दातिशयात्तेषां विश्रशो5भूत्स्ववाहने: । 

स्रष्टा पाता च संहर्त्ता जगतां यो जगन्मय: ।।५८।। 


साक्षादब्रजति तत्रेषां सुराणां महिमा कृत: । 
तंदृष्ट्रा साध्वसान्नम्रो भकत्या बद्धाउजलिनृप: ।।॥५९॥।। 


तैर्देवे्गलराजेन नारदप्रमुखेन च । 
सहितो धरणीं प्रायात्साष्टाड़ं प्रणिपत्य च ।।६०।। 


उस समय कौन किस मार्ग में जाएंगे, उसमें स्थिरता नहीं हुई । किसी 
देवता ने अन्य देवता की गणना नहीं की | समस्त देवगण ' पहले मैं 
जाऊँगा इस प्रकार की विवेचना से अत्यन्त संकुल भावापन्न होकर गमन 
करने से अपने अपने यानवाहन विषयक विश्राट उपस्थित हुआ । ऐसा होना 
विचित्र न था । क्‍यों कि निखिल जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और संहार कर्त्ता 
जगन्मय साक्षात्‌ भगवान्‌ जिस स्थान को गमन करते हैं, वहाँपर अन्यान्य 
देवताओं की महिमा कैसे प्रकाशित होगी ? नृपवर इन्द्रद्युम्न भगवान्‌ 
कमलयोनि को इस प्रकार उपस्थित होते देखकर सभय और विनम्र भाव से 
भक्ति सहित बद्धाज्जलि होकर, नारद आदि महर्षिगण, समागत सुरगण एवं 
गाल राजा के साथ साष्टांग भूमिपर विलुण्ठित हुए और बार बार स्तव करने 
लगे ।५७-६० | 


400 षड़विशोष्ध्याय 


उत्थाय परया भक्त्या प्रहष्टेनान्तरात्मना । 

*पुलकाशितसर्वाडूं स्व॑ मन्वान: कृतार्थकम्‌ ।॥।६१॥। 

है विप्रगण ! बाद में वे महात्मा इन्द्रद्युम्न भक्तिपूर्वक हृष्टान्त:करण 
होकर गात्रोत्थान पूर्वक पुलकाश्चित शरीर में अपने को कृतार्थ समझे । 
६१ । 

पुरतो जगदीशस्य पश्यज्छुद्ध पितामहम्‌ । 

कृताञज्जलिपुटो राजा ममज्जानन्दसागरे ॥६२॥। 

राजा इन्द्रद्युम्न निर्मल आत्मा भगवान्‌ पितामह को निरीक्षण करके 


उन जगदीश्वर के सम्मुख भाग में कृताउ्जलिपुट होकर दण्डायमान होते हुए 
आनन्द सागर में निमग्र हुए ।६२ । 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यथ्रां संहितायां द्वितीये 
वैष्णवखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनि ऋषिसंवादे इन्द्रद्युम्नस्य 
भगवत्प्रतिष्ठायोजनं नाम षड्डिशो5ध्याय: ।। २६ ।। 
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२१-पुलकाड्िि 


